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प्रथमादक्तिकी-मृमिका। 
---्छक.द्ू--- 


पूष काठमे यह मारतं वियाज्ुद्धि सम्पन्न सवं यणी खान था, निष्ट 
समय इस देशकी कीर्तिपताका भूमण्डलके चारो ओर फएहरा रदीथी, उस समय 
कानोसे सुनी कीियोको नेओसे देखनेके निमित्त अनेक देशेके यात्री यहां आते, 
ओर अपने नेको सफरकर यहांकी अतुखनीय कीर्तिको अपनी भाषाके प्र्थोमे 
वर्णनकःते ये, वे प्रय आजतक इस देशषकी गुरुता ओर कीतिका स्मरण कराते 
है जिस समय यह सव विश्व अङ्नानांधकारमे मप्र था, पृथ्वकिं अधिकांशमे 
घसम्यता पणं होरहीथी उस समय यही देर धमे आस्तिकता ओर भक्ति तथा 
सम्पताङे पर्णं मरकाशसे जगमग रहाथा, उस समय इस दरार ज्ञान, विन्नान, 
दशन, गणित, ज्योतिष, मेषजतख, काव्य, पुराण, साहित्य, धर्मादि विषये 
पूणं उन्नाति कीथी कर्य मरीचि विश्वामित्रादि जहांफे ऋषि, व्यास बास्मीकिं 
काठ्दिस प्रशति जहाँके कवि, पाणिनि पतञ्चलि आदि भह तैयाकरण, 
धन्वन्तर, सुश्ुत, चरकं आदि जहाके रैय, कपिर, कणाद बर गौतमपरभत्ि 
जहकि शाखकार, नारद मन बृ्स्पति आदि न्ष॑के धर्मोपदेष्टा, वसिष्ठ, आर्य- 
भह, पराशषरादे जके ज्योतिर्विद, शंकराचायं, रामासुन खामी, षहभावाय॑, 
आदिं जाके धर्मप्रचारक, सायनाचायं, यज्ञदैव, मद्धिनाथप्भृति जहके भाष्य- 
कार, अमरस्‌, महेश्वर भरति निस देश्चके कोषकार होगये दै, रेषा एक देश 
यह भारतही रै, जित समय यह सव सामग्री विद्यमानभी, उसपमय इस 
देशमें सनातन वैदिक धमं पूरणैरूपसे प्रचित था, नरपति ऋषिं सुनियोके 
यक्गसे एण्य सत्र, प्व यङ्गसे गृहस्यियोके धर, ओर आरण्यक पाठे कानने 
पुण्यका प्रषाह वहरहाया, सनातन धमकी महिमा ओर भक्ति सवे अन्तः- 
करण्मे खिर रथी. 

प्रन्तु समयकीमी क्या अलोकिंक महिमा है कि, सुपे मंडल्को आकारा 
चठकर मध्याह्न समय महातीकष्ण होकर फिर नीचेको उतरना पडता रै, ठीक 
वही दशा इस देशकी हई, जो सवक्षा शिरमौर था ह पराधीनताके मारे महा- 
पीडित होरहा दै, भारतके उपरान्त यह देश विदेशी चढाश्योते देता मारत होकर 
आरत हा दै, रि निस्सार बल्हीन होकर आलस्यका भंडार होगया दै, 
इसकी षरिया बुद्धि सव विदेशीय रिक्षामे लय जेगई है, धमं कर्मे असावधानी 
रोग है, संसृत बिया जो द्िनमाज्का आधारथी, उसके शब्दभी अव शरद नही 


(२) भूमिका । 


उन्नारण होते, इसप्रकार धर्ैविष्व होनेसे अनेक मत भेद्भी होगये, भिस 
पुरुषको ऊछभी सहायता मिरी श्ट उसने अपना नवीन प॑य कर्पनाकर शृब्द- 
अह्यकी कल्पना करटी, ओर शिष्योको उपदेश देना प्रारम्भ किया, इषका फर 
इस देश्मे यह हआ क, एूटका वृक्ष उसत्न होकर सत्‌ धर्मम बाधा पडने 
खगी, इन नवीन मतेति दौ हानि हौरहीदी थी कि इीसमय दयानन्द सरस्वतीनेभी 
सुक अपना मत चलाकर रोपरीका करनी प्रारम्भशी, इसमतमे भक्ति. भाद, 
देवपूजा, अवतार, श्राद्र, पाप दूर होना, तीथं, माहाठ्य, दिका निषेष्‌ करके 
नपतप जाति भाचार विचार मेदक क्से ब्राह्मणादि वण, नियोग प्रचार, 
खीके एकादश पति करमेकी विधि, शुद्र हाथा भोजन केकी भज्ञा देकर 
वेदम रेक, तार कमे, आदिका वर्णन कर सब छ पेद्के नामपेही छवा गया 
है, इससे संस्कृते न जानमेवषठि सनातन धर्मपे हीनहो उनङी व्याख्या सुन 
अपनी महान्‌ पुरुषोकी गति त्याग, इस नाम मात्रको व्यख्यामें मप्र हौ जा 
है, इनके संधट्का नाम आयंतमाज है, उक्त सन्याप्तीनीके वनाय इ९ मन्यो 
दूसतप बारका छपाहृआ सत्या््रकाशी इम मतकी मू द, सखाभीजीके अनु- 
यायी इसे पत्थरकी ठकीर समक्षते, तथा इसका पाठ करते ओर को कोर 
इसकी कथा भी कहाते दै, समानो इसका पाठ होता रै, शाख्रारथमे उसके 
अप्ाणमी देते ई यहम शष न रै कि, सत्याथैषकाश दो है एक पुरा एक नया, 
पुराने सत्याथप्रकाशको सवापीजीने कह दिथाथा किं, इस पुसकमे सरक पुरु- 
षोंका श्राद््‌, ओर पयथन्न छार्वालोकी भूलसे छपगया है, इस किये अव यहं 
दूरा सत्याथभकाञ्च तयार किया जाता रै, इसमें जो इछ कदा ३, वह वहत कछ 
सम्चकर पेदानुसार दी कहा £ ओर सजनोको माननीय है, यद्यापि पुराने 
सत्या्थप्रकाश्मे उक्त दो वतिं छोडकर ओर सव स्वामीजीकफे कथनायुार ठीक 
है, यह स्पष्ट है तथापि दुस्यवारके सत्याथेप्रकाशपर वे ओर उनके अनुयायी 
अधिक श्रद्वा रखते ई, षि जो $छ इसमे है, बह दमारे निमित्त ओषधी है, बस 
इमको पहर उप ओषधीर गणदोषशी परीक्षा करनी अक्सय है, किं जो कुछ 
उसमे छिठा है बह यथाथ है वा नरी, जहातक मेरी इद्धिकी पहुंच है ओर विचार 
कर देखा जाता है तौ सत्याथेप्रकाश्च पेद शास्र मतिङकक, परस्पर विशुद्र बातेसि 
भर हआ दीखता है, वेदक नामसे छार वाग दिखाया गया है ओर संस्छृतान 
मिर्ञोको वरीभूत कणेको शंबरफी माया दिखाई गरं है, इसफे अनुवतीं बहुतते 
नवश्षिक्षितोको होते देखकर हमको इषकी समक्षाक्वी अषिश्यकता हृद्‌, कारण कि, 
इसी समीक्षतिभी देशका उपकार होकर सनातन ध्मंकी दद्धि होगी ओौर 
इसको पठकर मनुष्य इस कपोरुकरिपत मतते वचैगे, यदि स्ामीजी जीवित 


भूमिका । (३) 


हते तौ इसका संन बनानैकी आवङ्यकता नर्हीथी, कदाचित्‌ इपतकोमी 
स्वाभीजी बदलकर ओर छपेवाढोकि शिर इसकाभी कठंक डा्टकर तीसरा 
सत्याथैपरकार नवीन तयार करते, # परन्तु यह पुस्तक सम्पत्‌ १९३९ मे 
स्ामीजीने एनः शोधकर छषवाया, ओर उत्रीसतसे चारीसरमे शरीर छट 
गया जो कि, यह मतत सवाभीजीक्रा स्यापितत श्रिया हआ दै, इसकारण ओर 
अन्धको छोडकर उन्न गरथोकी समाठचना करनी उचित है, सो इस पस्त- 
क्म सखामीनीके कपोरुकरिपत व्रथोका प्राचीन अंथोसे भिखानकर सजनेकि सामने 
भगट करता, ससे बुद्धिमान्‌ सत्यासत्यका निय कर सकैगे, सत्यार्थमकारश्े 
दो माग रै, पूवां ओर उत्तराधं प्वौदैके दश समुष्टापोर्मे स्वामीजीने अपना 
भन्तव्य प्रकाशित कर नवीन मतकी नीम डाली है ओर उत्तराद्धे चार सथुला- 
सोमे आ्यावतीय मोका खंडन किया रै, जैन, बौद्ध, चोकं ओर ईसाई तथा 
यवनोकामी संडन किया इनके खंडनसे हमारा मयोजन नही ई, हमको प्रथम 
उन्हे स्थापित मतक परीक्षा करनी है जिसको वह वेदा्ु्ार वत्राकर मयु- 
स्योको भ्रममे डाकते दै, खंडन कपनेसे मेरा प्रयोजन द्वेष षा श्रुता अथवा 
किप्तीके जी दुखानेसे नदीं है, किन्तु श्सके रिखनेसे केवरु यही पयोजन दै कि 
मदुष्योको सत्यासत्यश्ा ज्ञान होकर स्वामीजीके अरन्थोक। ृ्तान्त विदित दोजाय 
फ उनके अयुसार वतेनेसे हम यथार्थमे धमपथमे र्यत दै वा नदीं ॥ 

इसमे जो पृष्ठ प॑क्ति छित गई द यह दूसरी वारक छपे हए सत्याथैप्रकाशके 
असुसार दै सत्याथैप्रकादा कवार छपा है उसमे भी चहि न मरै परन्तु पृष्ठ 
तौ मिरेदीगे यदि उस पृष्ठम न होगा तो अगले मिशेगा । 

भने जो इस प्रथमे प्रमाण चकि रै पे उन्दी अ्रथोके दै जिनको खामीजीने 
साना आर अपने सत्याथेपकारभे छिखा है ओर म्॑रेकि अथ प्रचीन भाष्या 
समार शिखे है सनातन धमौवरंवियो को इससे महालामक्णी समावना है, कारण 
कि, सम्पूण धमविषय वेदे भाष्यसाहित प्रतिपादन कि निपसे किसी 
अकारकी भ्रान्ति नदी रहती, पर्मेकती पराप्नि ओर पाखण्डकी मिदृ्तिही इस 
अथक उदेदय ३ ॥ 

आयंसमाजियोते पिष प्रथैना है फि, जव पे इस पुस्तकको देखने भदे रो 
पक्षपात छोडकर विचर यदि बकरेकी तीन ्यगकादी हठ है तो सप्यासत्यका 
निणेय नही दोसकेगा ओर फिर किसके सञ्ाये ऊढ फर न होगा कर्यो कि, 
1 

# द बात सवामी चेन स्वीकार की दै, जो मिष्य लीडर समदने नते उनस्न कहना है, 
यह बति खभव थी । 


(४) भूमिका । 


अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः । 
ज्ञनरवदुविदग् ब्रह्मापि ते नरं न रमेयति ॥ १ ॥ 


अथात्‌ अङ्गानी सुखे ओर विरष ज्ञानी महासुखसे समश्चाया जासक्ता है 
परन्तु ज्ञानके ठेशते दुर्विदग्ध मनुष्यको जह्याजीमी नरी समज्ञा सक्ते ॥ 

देशोपकारके निमित्त यह पुस्तक निभित कर इसका सब प्रकारका सत्व वैश्य- 
वृदादिवाकर सद्गुणाकर वेदशाश्चपरवतक परीपकारनिरत “श्रीवेकटेश्वर'( र्टीम्‌ ) 
यंत्राख्याधिपति सेऽजी श्रीघेम पज श्रीृष्णदाप्तको समपंण करदिया है ॥ 

पाठक महाशय निवेदन है कि-यदि इसमें करीं भूर र्हगरं हये तो कृपाकर 


सुचित करदं उचित होगी तो फिर बार बनादी जायगी भापको काम हीनेमे मेरा 
यरिश्रम सफल दागा ॥ 


पण्डित वाराप्रसाद्‌ मिश्र, (मोटय दीनदारपुर ) मुरादावाद्‌.- 





श्रीः | 


दवितीय तृतीय ओर चतुथं आवृत्तिकी भूमिका । 


--<-0>- 


. गौरीपुत्रं गणाधीदौ मक्तानामभयपदस्‌ । 
देहं कामदं देवमखिरानन्ददायकम्‌ ॥ 


इष समय यः बातत किषीमे छिपी नहीं है कि, सनातनधर्मे चारों वर्णौकी 
विशेष ज्ञान पराप्र करना अति आवश्य है, इपसमय केवर कयाश्रवणसे्षी कारय 
नही सफर होगा, किन्तु भव विरोषृ परिश्रमी आदहयकता है, अपने धर्मक 
शढभभिप्रायोकी व्याख्या विना श्रवण किय, विना विचार, बुद्धिमान्‌ संस्छतके 
विद्ानोकी संगति विना कयि, धर्म॑से साधारण पुरुषोके विश्वासका इछ रिथ 
हो जाना कोई आश्चयं नहीं है इसमभय अनेक पंथ समाजादि वेद्‌ पुप्तके 
हाथमे चये द्ीकी ओदने साधारण पूरुषोंका आसे करते है, चौहट हाट 
आदिमे मोरछर छ्य वेद्‌ २ एकारे भोरेभारे रोगो वेदक नामसे मिथ्या 

रा देते है, भिपे सुनकर संस्कृतानभिन्न मनुष्योके हदयमे अधर्मा संचार 
होना कोह आश्वयेकी वात नदीं र, इससतमय सबसे अधिक सनातनधमेका श 
क नवीन प॑ंय आय्य॑पमाज खडा इआ ई, जो साधारण मनुभ्ये।के वित्तम अरा- 
न्तोषका अङ्क उत्पन्नकर गटी बाजारोमे वेद २ पुकार करता सनातनधमेकी 
श्ष्चवामे कोई यत्न उठ नदीं रखता ₹ै, व्यास महिं नेमिनि आदिं सम्पूणं 
आचायोके थ बेद्रिरुद्ध बतलाकर श्राद्ध, तपेण, ती, पापनाश्क मंत्र, स्तुति 
भथेनाके वाक्योकि अर्थोको उलट पुट करता, मिथ्या वाक्यो सनातन धर्मपर 
वडे २ भाक्षेप करता इ यत्र तत्र दृष्टिगोचर होता रै, इस नदीन पंके स्थापन 
केदारे स्वामी दयानेद्‌ नामक संन्यापी हए रै, इन्दोने रोको कौ भ्रममे डारनेको 
एकं प्रय सत्याथैपरकाश भौर वेदभाष्य भूमिका बनाई है तथा यज्ेद ओर छ 
ऋ्बेदका भाष्यं किया दै, नपीन आय इन्दी मर्थो सहारे बडी उछढकूद्‌ करते 
ह ओर उन्दी भर॑थोको हायते सिये व्याख्यान करते दै, परन्तु यदि उनके त्रय 
विचारक साथ देखेजांय ता उनकी पोरु ओर मिथ्या प्रच स्र खुर जाता है, 
इस कारण उनके ब्र्थोकी असत्यता सै साधारणम मगर हानेते सनातन धर्मि- 
्योको बहुत बडा लाम होगा, ईसकारण मैने यह्‌ पुस्तक निर्माणकर सवं साधा- 
रणके दृष्ट गोचर फी जिप्तके दवारा बहुत कछ उपकार आ अौर परस्तकषकी दिती- 
यावृत्ति छापनेकी आवश्यकता हई ॥ 


(६) भूमिका । 


यद्यापे अव समाजी यह भी कहने ठम है क्रि स्वामीजीका कथनं 
सरवेथा हमकी खीकार नदी, ओर मरत्याथेपकारपर श्रद्वा न रखकर 
केहते है, हम बेदकोी मानते दै, परन्तु समाजी या समाजी चारुढारके मनुष्य 
नईं चमकते चकाचौधमे आकर जितने रय निमांण करते है या कही इछ ममाण- 
का विचार करते दँ तो पही द्यानंदजीका किया अथे कसते है, इस कारण सत्या्थ- 
अकाश ओर वेदभाष्ये विरुद्र॒ अथं सण्डन करनेसे उन स नई रोदनीगालका 
रेख खडन होायगा इष्ती कारण इस प्रन्थको निमोणकर विद्रानोके सन्युख 
उपस्थित किया ॥ 


प्रथमाइृक्तिमे जो कशं पृष्ठ प्तिः भदिकी अश्चुद्धि रदगश््यी वह दुर करे शुद्ध 
करदीहै ओर जो को विषय संक्षेप किलाथा आवहथकतानुसार कोई २ अधिकः 
वेदादिका प्रमाण देकर दढ करदिया गया, जिससे पाठकोको उन प्रमाणोको अव - 
लोकन करे विष सन्तोषकी प्रापि होगी ॥ - 


द्यानन्दीय वेद्‌ कैसि उसके अथ केसा गोख भौर क्या अपूता है इस 
बातके दिखनेको देथानन्दीय वेदका थोडासा नूना पाडकोके अषलोकना्थं इती 
भथके पि किखदिया है, जिनके देखने पाठकोको विदित होजायगा कि, दया- 
नेदीय वेदं कैसी रिक्षा ओौर कैप्ता अथं है, तथा दृयानन्दक्ृत पेदभाष्यकी पोर 
दिखानेके शये उसके पूष प॑क्तिभी लिघदिे £, पाठक महाशय एक वार उन 
बाताोंको समानियोते परछतौ देत कि, भापके वेदम देसी २ निरंलादि बार्ताभी 
ख्खि रक्खी ह ॥ 
वेदका सत्य अर्थं स॒व पर प्रारित होजाय इसी कारण श्रीवंकरेश्वर ्य्राख्यमं 
भाषाटीकाकर यदुर्ेद छपायाहै इसमे पदाथं भावार्थं तक्छविचार विधि सव ङु 
परमाणो सहित छिखी है टिप्पणं द्यानन्दीय अथकी पोर मी कीं २ खोटी रै. 
१७०० पृष्ठम पंथ पणं हभ है स्वैसाधारणके सुर्वातिके ले कीमत ८) रक्लीरै। 
„ दयानन्द्‌ ति० भा० म १८८४ के सत्याथेमकारकी पृष प॑क्तिही इर्य रहनेदी 
हे परश्हु अब सत्याथेपरकाक्षमे बहुत इच फेर फार भिया जाता है + { निम 
समानि्यौका कोई सत्व नहीं है ] उस बातको दिखाने के ल्य भी इस चतुर्था 
बृत्तिमे टिप्पणी दी है ओर सन १८८४ के सत्याथं भकाशके ० पं० किखकर 
सत्याथप्रकाशचका विषय लिखकर उसके पछि इससपय सन्‌१९१२ ग्यारहषीं वारक 
छपे सत्या्थप्रकाशकी पृष्ठ पंक्ति भी छिखी है जिससे पाठकोको विदित होजाय कि, 


+ म्धारहूवीं बारतकमें केरफार इभा है | 





भूमिका । (७) 


अथे सत्यार्थुभकाशूमें वह विषय कहां है ओर किसप्रकार फेरफार किया गया 
हे परन्तु शाख्ार्थके स्यि १८८४ काद सत्याथमरकाश सन्मुख रखना उचित है ॥ 

हरषैका विषये कि, समाजी रोग भी अव दयानन्दजीक्षी मिथ्या उक्तियोकी 
समशषने रगे ई ओर शास्रा्थं के समय सतयार्थप्रकारा ओर उनके वेदभाष्य तथा 
उनकी आप्ततापर श्वाय करनेसे सेधा नटजति ई, ओर उनके भाष्यादिका नाम 
भी नदीं सते माग उदेश्य भी यही था कि,स्वामीजीके भिथ्यात्वका ज्ञान सवता- 
धारणको ही नाय ॥ 

पी भी अव आ्ेसमाजमें कमी नदीं है वास पाशं मांसपादीवारछौकी कटू 
क्तियोकी वौढारतो थी है पर अव गुरुङकलफे विरोधमे अनेक पार्शकी लीटामी 
चररीहै अवदुरगएूर ( धर्मपारु ) पोर खोर रर ओर परस्पर आक्षेपोकी कभी 
नही है, सत्य रै भप॑च खु विना नदीं रहता ॥ 

जोफि दिततिपुत्र एरोहितकी समान किती २ने विरुद्ध पक्ष का अपरम्बनकर 
इस भयपर आक्षेपकिये, अन्तमे बह आक्षेप उन्ीपर पडे कारण क, उन लोगेन 
देयानन्द्के सिद्धान्तोकाभी अतिक्रमण कःदिया इसे वह प्र॑य दयानन्दियोकषो 
मान्य वा प्रमाणकैते हो सक्ते है, तभी उनके उत्तरम धमदिवाकर भाखरामास- 
निवारणादि य॑य बनदुफै है, भौर उनकी समारोचनाटिप्पणीमे हस मंयमे भी 
अनृकरी बार कुछ पिस्तारते ठिखी है मौर कटी अन्थमे बृद्धि भी की है भौर जव कि, 
इनके महात्‌ पंडित भीमसेनजीदी सनातन धमेषर आरूढ होगये ओर द्यानन्दकी 
पोल सोर रहे दै तव उनके चेरकी स्थिति कतक रह सकेगी, प्रयोजन समाप्त 
होते ही रंग वद्रगा शसीति आधुनिकयंयोे विशेष संडनकी आवदयकषता नै. 

इस समय भ वेदभाष्य भूमिकाकी साक्षाम र्गा हा दं इतके समाप होतिरी 
सनातन धम प्रचार पाखण्डमत्ङुटार यंय प्रकाश्चि् होगा. 

इस अवसरपर हम ध्मसमाओं के कर्मचारी तथा पंडित मंडलीका ध्यान भी 
इस ओर भाकर्पित करना चाहते है कि, अव आपको आलस्य दूर कला चाहिये 
निसम्रकार वाधिकोत्सवमे उताहं करते हो इसीपरकार संवत्सरे मध्यमे भी तौ 
ङछ कार्यवाही किया कीमिये यह सभामकी कायंवाही जितनी यथायोग्य 
कीजायगी, उतनीही अच्छी है नहीं तौ विचार छीभिये कि, हमारे आपके देखतेरे 
न्रिक्षितमण्डली इसेस्कारके कारण नास्तिक बननायगी अभी सनातन ध्मेके 
उपदेशक अहत कप है, जैसे २ ङतशीं मायः सर्वच प्श्रकर धूमतेहुए भेेभारे 
ठोरगोको बहकाते रै, वैते उनके उत्तर देनेवाठे स्तर नहीं मिरुते, माना कि, इपर 
समय पण्डितनीकी उपाध्यायजीकी यजमान बडी मतिघरा करते है, आपको इछ 
भवस्यकतरा नही पतु यजमानके पुत्रका आपके चरणोमिं तथा आपकी सन्तानमें 


(८ ) भूभिका । 


तांश भाव भी नदीं ६, इसकारण जैसे प्रतिदिन दूसरे कायं करते हौ इसीपरकार 
द पांच मिनट इस धमेकाय॑मे भी तौ व्यय कीजिये, निसते धमकी उन्नति शे 
यही कारण दै कि, समा स्थापित होकर थोडे दिनोमिं शिथिर होजाती है, कोर 
को सभा नाममा्रकी है भपने कार्यको उ्योगके साथ सफल करना चाहिये भौर 
केवल व्याख्यानही देकर कृताथ न हूजिये, कोई कामभी ती करना चाहिये द्विजाति- 
योक संस्कार, संध्या पंच यत्तका प्रचार, पुस्तकार्य, पाञ्चा आदि इन श्रेष्ट 
देश्चदतैषीकार्थोका संपादन करने आप ङु उन्नति सम कर सकैगे, यह छट 
बडे तक सब कोई करसकतेदै, अव किसीके भरोसे न वेध्ये, अपना काम आप 
मभाषिये, कारण किं, जिनके किये छ हौ सकताहै वह कभी इस आर श्रुककर 
नर पूछते कि, अक सभाकी क्या दाहि, क्या कार्यवाही है, किप वातक। 
अभाव, उच श्रेणीके पुरर्षोको उचिते करि, समाओंका वृत्तान्त पृछकर उनके 
सुधारक भवन्धकरं, तमी कछ उन्नति होसकती है अकार त्यागकर नञ्नताके साय 
सभाकी उन्नति हो सकती है, वह काथेवाही करे जिसमे द्रौ के उदाहरण बनो, 
अभीतक इस हारे पश्चिमोत्तपदेशमे सभाओंकी बडी शिथिरता ओर न्यून- 
ताहि, महामण्डरतेभी कोई अशा नहीं है पण्डित भौर मशेपदेशषक गण कदी २ 
समाम पवाप्कर शालि ममं भुनाकर जगाते रहे है. परन्तु सभासद ओर 
उने २ नगरोके विद्वान्‌ जव कटिवद्ध होगे तव बहुत शीघ्र काये सफर होगा ॥ 

प्रिय पाठकरगण ध्म्॑तभाकी उत्तमं कटिवद्ध हृनिये, समानिर्योके उत्तर 
देनेको यह पुस्तक वहते तथा ओर भी अनेक विद्वानों के निर्मित किये मन्ध 
आपके आरस्य त्यागङ्गी देर, सामग्री जयकी सव प्रस्तुते, इस प्रन्थको मेमपे 
अ्व्ोकन कर लाम उशये इतनेमेही मेरा परिश्रम सफल्दै ॥ 


आपका-ज्वालाप्रसाद्‌ मिश्र) मुरादाबाद. 


| श्रीः ॥ 
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है. छकाखकरणम्‌ „+ =... ९ | मौर ब्राहमण भरेति , दिललाकर 
लाचभनका आश्य ओर षिधि व्‌- 
द्वितीयः सथुह्छसः। | णेन कीरै अभिरोते दिधानकाभी 
चिक्षाप्रकरणम्‌ ... „ .. १९८ | उहेख किया | 
जो कि सामीजीन जन्पपत्री म्रहा- | वेदे शूदरानपिकारपरकरणम्‌ .... ४१ 
दि तथा यक्षराक्षस पिडशाचादिका |जो किं दयानंदजीने शुद्र जौर खि- 
निषेध करके ज्योतिष विद्याका | योको षेद पटना छिखा है, उसका 
एदि मिथ्या कथन किया है - | संडनकर वेदम खी सूद्का अनधि- 
ओर्‌ प्रस्पर नपरस्ते करनेकी परि- | कार वेदत प्रतिपदन किया है 1 
पारी निकाली है इन सवका निर- | सृष्करिमप्रकरणम्‌ - ४७ 


करण करके सनातन मतानुसार 
ज्योतिषे फटिति अरहादि ओर 
अभिवादन प्रणाम करना सिद 
किया ३ । नमस्तेाखंडन 


जो वात्त भपने परतिकर हरं उष 
खाभीजी सृषटकरिम प्रतिद्कुल बता- 
कर सृष्टम जाननेका अभिमान 


-.“ २३ | करते, इसका संडनकर पमेश- 


(१०) 
विष्य. 


रकी अपार महिमाका वेदांसि म्रति- 
पाद्न किया 
पउनपाठनविधिप्रकरणम्‌ 
इसमे खामीनीने इछ प्र्थोको 
छोड शेष सब जाल्ग्रंथ वताय 
इसका इत्तर छ्िखि उन भ्रथोकी 
श्रता संपादनं करी दै 
पुराणहतिहासप्रकरणम्‌ 
जौ स्वामीजीने जा्मण य॑र्थोहीका 
नाम इतिहास पुराण बताया रै 
उसका संडन कर इतिहासे भारत 
अर पराणोंसे भागवतादिका प्रति- 
पादनकिया रै ॥ 
तिल्कमकरणम्‌ ~ ५ 
चतुथः सुष्खासः । 
सपरापतैनविवाहपरकरणम्‌ , ... 
स्वामीजीने ४८ वैके पुरुषसे २९ 
वरपैकी कन्याका विवाह करना पुर- 
पकी तस्वीर कन्याओक्े पास 
पतन्द्‌ फरनेको भेजना तथा पटाने- 
वारोके सामने व्याह करठेना, 
न्याहसे पर वरकन्याके गुप्त मश्च 
दूर देशका षिवाह, गोत्रकी दुर्दशा; 
पति परदेश जाय तो तीसरे वष 
खरी दूसरा पतिं करङे इत्यादि 
रिलाहि इन अनर्थं बातोंका खंडन 
कर यथाथं विवाहरीति पेदे 
प्रतिपादन करी है ॥ 
द्यानन्दीय विवाहविपि पृ 
वणेव्यवस्याप्रकरणम्‌ 
स्वापीजीने कमसत अह्मण क्षत्रिय 
केदेय शूदर माने दै, इसका निर 


" ४९ 


` प१ 


रे 


\9० 
41 


अनुकमणिका 1 


पृष्ठ. | 


विषय. 


करणकर जन्मसे जाति वेदादि 
शाश्वते सिद्ध फी दै ॥ 
निन्दास्तुतिप्रकरणम्‌ ^ 
निन्दा स्तुतिका लक्षण जो खामी- 
जीने भिथ्या खा हे उपक 
यथार्थं रूपे छिखा है ॥ 
देवतापित्श्राद्धमकरणम्‌ 
जो किं दयानदजीने विदानोका 
नाम देषत्ता तथा न्यायकतां हा- 
किमोका नाम पितर वत्ताकर जी- 
पित पितरोका श्राद्ध करना छ्खिा 
हे उसका खंडनकर देवता इदरोक- 
मिवासी भौर मृतक पितामहादिर्को- 
का श्राद्‌ वेदसि संपन किया है 1 
हषन ओर बाह वैश्वदेवप्रकरणम्‌ १४४ 
स्षामीजीने जो वहि वैश्वदेव विधि 
तथा हवन दिपि अङ्द्ध छिखी है उ- 
सका यथार्थं प्रतिपादन किया है। 
अतिधिप्रूनन 
पडितप्रकरणम्‌ ... १ 
इसमे प॑ंडितोके रक्षण ति है । 
नियोगप्रकरणम्‌ + १४८ 
इसमे जो दथानदजोने एकं खोक 
ग्यारह पति केरनेकी आज्ञा देकर 
वेद॑ोके अथं इसी विषयमे कर 
उनकी लघुता प्रगट करी है इसका 
सव प्रकारे खंडनकर उन म॑त्रोका 
बराह्मण यंथ ओर निरुक्ते ययाथं 
अथै कियाहै! 
पतिव्रता विधवाओकि धमं 
पचमः स॒मुहामः । 
सन्यासप्रकरणम्‌ ^. १७९ 


पृष्ठ 


११० 


११८ 


१६६ 
,„ १६७. 


१७७ 


अलुक्रप्रणिका । (११) 





(क | किवः ~ श पृष्ठ. | विषय. पृष्ठ 
इमे सन्यासियोके रक्षण लिखकर सवं शक्तिमत्ता वेदापि प्रतिपादन 
सामीजीका कत्य संन्यासथमं करी ह ॥ 
के मरतिकूर सपादन शिया हे. अधनारनमकरणम्‌ , ~ २१४ 

षठुः सुयुद्टासः । दयानंदजी रिस हं दश्वरके नाम 
राजधमेप्रकरणम्‌ .„. १८ केनेसे पाप दूर्‌ नही होता, उसका 
इसमे राजधमेमतिपादन किया दै. | संडनकर ईशरके नाम छने पाप 
र्छनता- . . , १८९ [दूर होना वेदमंन्नोसे प्रतिपादन 

सप्तमः सयु्ासः।, | क्वा दै. 

इसमे देवताओंका खगौदिमें रह- इमं ५ ईधराधीनम्रति 
ना उनके रक्षण सख्यादिका वणन | पदन ॥कया 
किया. जीवरक्षणप्रकरणम्‌ २३२. 
हैश्वर विषय प्रकरणम्‌ 3५१८६ स्वामीजीने जो जीवक भिथ्या ट- 
स्वामीजीने ईंधरके दया आदि क्षण लिखकःवेदान्तशना्ञकी रीति 


नामके मिथ्या अधं कथि ३ | बिगाडीहै उसका खंडन करजीव- 
उसका खंडन कर यथाथं पदिक | के यथाथ लक्षण ेदोते प्रतिपादन 


अर्योका प्रतिपादन किया है किह. 

निराकारसाकारकरणम्‌ , १८९ | जीवविशुतखप्रकरणम्‌ .... २३७. 
दयानंदजीने जो निराकार साकः- इषे वेदान्तद्चाखामुसार ` जीवक 

रके मिथ्या अर्थकर प्रमेश्वरको बिधुत्व प्रातिपादन किया है. 

परत्र बताया है इसका संडन कर उपादानकारणप्रकरणम्‌  . २३९ 
१ जयाका प्रतिपादन | सखामीजीने परमेश्वरको जगत्का 
अवतारमक्रणम्‌ ,, १९१ | िमित्कारण ठिसारैःसका संड- 


द्यानंदजी कहते ह कि $शवरका ` | नकर वेदान्ते जगतुका परमेश्वरको 
व उत्तर द अभिन्न निमित्तोपदानकारण प्रति 
रक सव अवतार बरद मिपा- | पादन किया है 
ठ्न विये है. महवाक्यप्रकरणम्‌ , ..* २४ 
स्शक्तिमान्पकरणम्‌ ... -..-२०७ | रञानंजह्य आदि चार महावाक्य ` 
स्वामीर्जने सर्व शक्तिमान अथं का अथं स्वामीजीने मिथ्यारिखिा 
विगाडक्र जो हरफो अपक्ति | उसका उत्तर दे दशो उपनिषद ओर 
बताया है उसका संडनकर ईरमे |वेदोते इसका यथार्थं अथं टिखकर 


(१२) अनुक्रमणिका] 

विषय. ॥ ` पृष्ठ, विषय. पृष्ठ. 
वेदातसाश्चक्रा आश्य वणेन किया कर चारो पेद छं शाखसि सुक्तिसे 
वेदमरापिरकरणम्‌ , २५४ | अनाधृत्ति सिद्ध करी रै. 
स्वामीजी कस्ते किं वेद्‌ अभ्र दशमः ससुद्टासः। 
साद्य रोवक दयम्‌ प्रथम आगे भक््याभक््यप्रकरणम्‌ नि ३२८ 


इतका समाधान कर वे्दोका प्रथम 
बह्याजीो प्राप्त होना प्रतिपादन 
किया है. 

मत्रत्राद्यणप्रकरणम्‌ रम्‌ 
स्ार्मजी ब्राह्मणभागको वेद न मान- 

कर पर्त प्रमाण मानते, यर 
उनका पक्ष छेदनकर मंत्रत्राह्मण 
दोनोका नाम वेद्‌ ओर दोनोकास 

तंत्र प्रमाण प्रतिपादन किया है 


अष्टमः सषा: । 
वेदान्तप्रकरणम्‌ 
इसपर सम्पूणं वेदात्चाख्चका आश्य 
श्ुतिदरानिणंय किया है. 
अदिषष्टिकी उत्पत्ति प्रकरणम्‌ 
स्वमीजीने सृष्टी उत्पत्ति रिव्व- 
तम मानकर पृथ्वीका धमना दषु 
पर्णाका मिथ्यार्थ ङिखि वहत म॑ 
तरोके अथं छौटादिये दै उनका 
उत्तर दे यथां अर्थाका प्रतिपादन 
केर प्रथम सष्टिकी उत्पत्ति भारत 
वपम प्रतिपादन की हे ॥ 
तथा भूमिकी स्थिरता सिद्धकी ३ ६०१ 
नवमः समदासः। 
खुक्तिपकरणम्‌ ० ३०९ 
स्वामीनीनेसुक्तकी पुनरात्तिमान- 
कर्‌ अनाव्ृत्तिको जन्मभरका कारा- 
वास वा पपी कहा इका खंडन- 


र 


२९१ 


स्वामीजीने शूद्रके हायका भोजन 
करना छिखा है उसका निपेध कि- 
याहै, तया निजपली षा 
वर्णके हाया भोननं करना सिद्ध 
किया 


उत्तरादं । 


एक [दशः सथुदषः। 
भूमिका. ३३६ 

मन्त्रपरकरणम्‌ .... . ३३६ 
इसमे भत्रसिहि वणन करके एुनः 
वेदान्तशाख्चका प्रतिपादन किया दै 
काटिदापपरकरणम्‌ .. ५ 
दयानंदजीने काट्दासको गडरिया 
दिखा, इसका ययाथ उत्तर दिय 
सदरक्षप्रकरणम्‌ न २४५५ 
रुद्राक्ष धारणु करनेबाछोपर जो 
आक्षेप किये उ्रका उत्तर दिये 
नाममारातम्यप्रकरणम्‌ 
स्वामीजी कहते हे किः ईैरफेनाम 
छेरेसे छ नदी रोता उसका ख 
डन कर नामकी महिमा प्रतिपादन 
क्री दै. 
भगवन्पृतिवरजनमराप्रकरणम्‌ .... ३५० 
सामीजी कते ह रिपून वेदि 
महीं यह सव ब्रा हे यहं उनका 
पक्ष छेदन कर वेदि देवमूरतिपूजन 


र 


३४८ 


अनुक्रमणिका । (१३) 
विषय. पृष्ट | विपय. पृष्ठ. 


प्रतिष्ठादि प्रतिपादन करी दै मूर्तिः |अयोतिषराल्ान्तगतय्रहणप्रकरणम्‌ ४४२ 
पूजनमें युक्तिमी दी है ..“ ४०८ | जोकि अर्ण स्रामीजीने अंगरेनो- 


तीथेमक्रणम्‌ ,  ... ४१८ | की रीतिपर ङिखा ३ उरक उत्तर 
स्वामीजी गंगादके सानसे पुण्य |दे प्रा्यानरीति सिद कीरै, 
नदीं मानते इसका उत्तर द इनक गरुडपुरणपकरणम्‌ ४४७ 
स्नानस पुण्य प्राप होना प्रतिपादन ब्रतप्रकरणम्‌ „^~ „^ ४९१ 
व स्वामीजी व्रत रखनेका निषेध क- 
पमकरण॒म्‌ =, „^ “ ४२९ | रत ६, उसका खडन कर व्रतविधि 
सखवामीजीने गुरुके अपराधी होनेपर वेदादि शाखोते प्रतिपादन करीर, 
दण्डविघान कियारै, यह निराकरण अरह्माण्डमकरणम्‌ =... ९५४ 
कर गुरु दण्डके योग्य नही उसकी पे सव टोकटोकातरेका भ 
क प सब रोकरोकांतरोका प्र 
महिमा प्रतिपादन करी है ५ 


माणविस्तार ओर उनके वाि- 


सणप्रकरणम्‌ ... ४२४ ् 
गी जो आक्षेपकिये है उन- योक आसु आर जो ठ इन 
का उत्तर दा है, दिवषराणका | हा्डान्तगत ह, सबका वणेन 
भी उतर दिया किया गय, स्वामीजीकृत वेद्‌- 
भागवतपरकरणम्‌ ,, .„ ५२८ |भाष्यका संक नमूना =“ ` ४६ 
भागवते बिष लो सवामीजीने ।स्वामीजीके दश निय्ोका संडन ४६७ 
शंका की है उसका उत्तर दिया है | वेदिकसिद्धान्तपरकेरणम्‌ ^ = ४७० 
इसी प्रकार ओर पुराणोकाभी इसमे वैदिकसिद्धान्तोका वणन है. 
माकैण्डेयपुराणपकरणम्‌ ... ४४२ । विक्ेष सूचना „= „~ ४७द्‌ 


 सम्पूणम्‌ । 


जिन २अन्थोका इसमे वणेन हे उनके नाम. 

वेदे 

मनत्रभाग 

ऋक्‌ यजः साम अथर्व. 
ब्राह्मणमाभ 
एेतरेय शतपथ ताण्डच गोपथ. 
उपनिषद्‌ 
इश केन्‌ कट परभरुण्ड माण्डुक्य तैत्तिरीय बृहदारण्यक छन्दोग्य. 
धमेराख 
याज्ञवहक्यः ५ 
वेदाग 
शिक्षा कटय व्य्‌करण निक्त छन्द्‌ ज्योतिष. 
दशन 
न्याय २ योग सांख्य मीमांसा वेदान्त. 

इतिहास 

महामारत. 

पराणः 

भृगिवतादिभशदश. 

रामायण 

वाटमीकि. 
व्यक 

चरक) सुश्वत. 
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दयानन्दतिमिरभास्करस्य 
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} शरीः ॥ 


अथ दयानन्दविधिरभ्यस्करः । 


ॐ यस्माजातं जगत्सर्व यस्मिन्नेव वियते । 
येनेदं धार्यते चैव तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥ १॥ 


हरिः 
शनो मित्रः श वरणः शन्नो मवत्वस्थमा ) 
शत्र इन्द्र बहस्पतिः श्न विष्णुरुरुक्रमः ॥ 


नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो स्वमेव प्रत्यक्ष त्रध्रासि,त्वामेव प्रत्यक्ष 
बह्म वदिष्यामि, ऋतेवदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्वामवूतु, 
तद्रक्तारमवतु, अवह माम्‌ अवतु वक्तारम्‌ ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः ॥ १ ॥ (तैत्तरी° ब) 


अर्थ-माणदृत्ति ओर दिवसका अभिमानी देवता मि हमको सुखकारी हो 
अपानबत्तिका ओर रात्रिका अभिमानी देवता वरण हमको सुखकारी हो, चक्षु 
वा सूर्यका अभिमानी अयमा हमको भुखकारी हो, बरकरा भभिमानी इन्द्र॒ अर 
वाणी ओर शुद्धिका अभिमानी श्हस्पति हमको सुखकारी दो, उरुकरम-वछिरा- 
जासे तीन पादकी याचनासे सवं राञ्यके महणके अर्थे विश्वह्प धारके विस्तीणं 
पादक करमवाङे चरणके अभिमानी विष्णु हमको सुखकारी हो, बह्मरूप वायु 
अथं नमस्कार. ३े वायौ ! तेरे निमित्त नमस्कार रै, तहरी चश्च आदिकी अपेक्षा 
करिफै बाह्य समीप ओर अन्तराये रादेत मत्यक्ष ब्रह्म है, इस कारण भ तृकेदी 
अरत्यक्ष जहम कतां ओर जसे शसम कारे ओर जैते करनेको योग्यै, रसा 
बुद्धिम सम्यक्‌ निश्चय किया भर्थ हव कहाता है, मो षो तेरे अधीन है इससे 
तुशे ऋत कहां वाणी जर शरीएसै सम्पादन हा जो सत्य है सोभी तेरे 
अधीन है, इस कारण तुसने सत्य कहताहूः सो सर्वात्मा वायु नाम इश्वर शु्षते 
स्त॒तिको पराप्त हआ शुञ्च षि्या (ज्ञान ) के अर्थौको वियासे युक्त कर रका करो, 


॥। 


(२) . द्यानन्दतिभिरभास्करः 1 


सुङ्षको रक्षा करो, वक्ताकी रक्षा करो, दो बार कथन आदरे हेतु ३, शांति हो 
आति हो, शांति हे. तीननार शाति करना, आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर 
आधिदैविक रूप जो विद्याकती प्राति विषे विघ्न है तिनकी निवृत्तिके अथ रै, दया- 
नंदजीने सत्यार्थमकाशमे इसका अन्यथा व्याख्यान क्षिया है सो त्याज्य है ॥ 
शांकर भा० ॥ 


अथ सत्यार्थप्रकाशन्तगेतप्रथमसषुटासस्य खण्डने प्ररभ्यते। 


मगलचरणप्रकरणम्‌ । 

( सत्या्थ० ) मूमिका प° १ पं० १ से- 

ॐ» सच्िदानदेश्वराय नमो नमः ॥ जिस समय मने यह अथ सत्याथमकाशच 
बनाया था उस समय ओर उससे पू संरक्त भाषण करे पठन पारनमे संस्कर- 
तक्षी बोलने ओर जन्मभूर्मिंकी भाषा गुजराती हेनिके कारणसे सुश्चको इस 
भाषाका पिरेष परिज्ञान न था इससे भाषा अशुद्ध बनगई थी, अव भाषा वोलने 
लौर छिखनेका अभ्या होगया दै इस ख्य इस प्र॑थको भापाम्याकरणायुषार 
शुद्ध फरफे दृ्तरी वार छपवाया है, कीं २ शब्द्‌ वाद्यरचनाका भेद्‌ इभा है सो 
करना उचित था क्यो कि, इसके भेद्‌ किये विना भाषाकी परिपाटी सुधरनी 
कठिन थी, परन्तु अथेका भेद्‌ नही किया गया हे प्रत्युत विकषेष तो ठ्खा गया 
हा, जो प्रथम, छपनेमे कही २ भूल थी पौह निकार सोधकर टीक ठीक 
कृरदीगरं हे ॥ सन्‌ १९१२ सम्पत्‌ १९६९ पृण ९ 

समीक्षा-इष ` रेखक पटला सध्याथमकाङ गुजराती अपा भिश्चित 
द्िदित होति किन्तु उम. को$ यजराती भाषाका शब्द पाया नहीं 

१ यह्‌ मित्रादि गन्द पृथक्‌ देवतोभके वाचक है यम प्रमाण- 
~ भ॑हित्रीणामगोसतुदयक्षम्मित्रस्वाय्यैम्णः ॥ टुराधपैवरुणस्य 1। यजु अ० ३ मं^ ३१ 

( भिन्रष्य ) प्राणत भोर दिवसकरे अधिष्ठात्री देवता भित्र ( अर्यम्णः ) चक्ष वा सुर्के अधि- 
छरी र्यमा देवता ( वरुणस्य ) अपान ओर जके अधिष्ठात्री देवता वरुण ( णाम्‌) इन तीन 
देर्वताभीते सम्बन्ध रखने चाङी ( महि ) बडी ( युक्षम्‌ ) कान्तिमान्‌ सुवर्णादि द्रन्योते युक्त 


( दराधर्षम्‌ ) तिरस्कारपानेको अशक्य { अवः ) पालना वा रक्षा ८ अस्तु ) हमको प्रप्त दो) 
ईषे अगल मन्त्रम लिखि हे 


तेहिपुत्रासो अदितेः मजीवसेमरयीय । ञ्घोतिर्यच्छन्त्यजखम्‌ ॥ यज्चु० अ०३ म० ३३ 

यह तीनो देवता अदित्िके पुत्रदं यजमानको अखण्ड तेज ओर दीर्य देते । दयानदने अप 

जेदभाष्यमे मित्रक प्राणवायु, अर्यमाका दुर्योक, वरूणका जरू अथं किया, प्राचीन अरथेमिं इनके 

अधिष्ठान देवता चिति ६ इसे मित्रादिक ईश्वरे भिन्द देषा है ओर ‹ यच्छन्ति ° देते यद 
ववचेन हं इससे सत्यां प्रकाशका अर्थं जो स्वामीजीने किया ई वर अशदव्ट ६ ॥ 


प्रथमसभुटासखण्डनम्‌ । (३) 


जाता, भला बोह तो अश्च हो चका पर अव यंह तो भापकं र्ेखानुसार सम्पूणं 
ही शुद्ध 2, कर्थोकिं इसके बनानेके प्रं न तो आपको छिखिनादी भाता था; 
शुद्ध भाषा वोकनी आर्त थी, इसे यह मी सिद्ध होता है कि, इस सत्यार्थसे 
मर्दं रचित बेदभाष्यभूमिका तथा यजुेदादि भाष्योकी भाषाभी अयुद्ध होगी, 
क्योकि शुद्ध भाषाक ज्ञान तौ आपको इस सत्यार्थपकाशके टिखनेके समय 
इआरै ओर इसीकारण आप इसको निश्रा्त सत्य मानते हं ॥ 
, सं० प्र पण ११ प० ११ 
सत्रह्मासविष्णुःसर्रःसशिवस्सोक्षरस्सपरमःस्वराद्‌ 


सडन्द्रस्सकाराभिस्सचन्द्रमाः । केवल्यउपनिषत्‌ । 

अथं-सव जगतुके वनानेसे ह्या, सर्वत्र होनेते व्यापक विष्णु, द्टोको दंड 
देके रुरनेमे शद, मेगमय ओर कटयाण कता होनेसे रिष, नौ सरवेत व्याप्त 
अविनाशी सो अक्षर, नो स्वथप्रकाशस्वरूप सो स्वराट्‌, प्रल्यमे सवका कोठ 
ओर कारकामी कार होनेसे उसका नाम काटाम्नि बही चन्द्रमा पृ०९ प॑, 
फिर प० १५ प० ११ मे लिखते हं कि इत हिय मतुष्योको योग्य है कि, परमे- , 
शवरहीकी स्तुति मा्थना उपासना कर उससे मि्नकी कमी न करै. क्योकि अहा, 
विष्णु, महादेव नामक पूर्वन माराय विदान्‌, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य ओर 
अन्य साधारम मनुष्येनेभी उपतीकी भोेना की ह अन्यकी नी \ प० ८ । ९७ 

सभीक्षा-धन्य हे स्वामीजी आप तो दशी उपनिषद्‌ मानतेये भन - मतरुषे 
यड़ा तौ कैषल्यभी मान वैठे, ओर परमाण बरह्मा, पिष्णु, दिषरको हर बताया 
ओर यहां उनक्षो पूरषैन विद्वान्‌ वताते हो. इसमे कोई प्रपाण दिया होता कि, 
यह मरुष्य थे यदि प्रमाण नहीं मिखाथा तो कोहं उश्टी सीधी संस्कृतही गदी 
होती, आपके चेरे उमे पत्थरकी लकीर समक्त, यह आपहीकफो योग्यं है कि, 
जह्लादिक इईश्वरके नाम बताकर फिर इन्दं एक बिद्रान्‌ बतादिया, ओर यह अर्थ- 
भी आपका अशुद्ध है । इसका अर्थं ह दे कि वोह श्रह्मारूप होकर जगदकी 
रचना करता, विष्णुरूप हो पारन करता, रुद्ररूप हो दृष्टोको कर्मफ भुगाकर 

१ भारकरप्रकादा्मे वादौ कदता दे यह अथं कहाते आया कि बह ब्रह्मरूप हो जगत्‌ रचताह उ० 
इमारे अर्थं तो वेदशान्नपुराणते सिद्ध पर बह बतत रि जगते बनानेसे ह्मदि काहे गया 


अश्वरार्थमे तो वह तद्या वदी विष्णु दिखाई देतारै पिर वह विद्वान्‌ मनुष्य ये यद स्वामीजोके 
केसकाढ कोसला काका दै ॥ 


# यह पाठ सतयार्थपरकासर्म वपे अशुद्ध चला आता बार्तवमे (घ जह्य! स॒ शिव" सेन्द्रः सोश्चरः 
परमः स्वराट्‌ स एव विष्णुः च प्राग, स कालोभिः स चन्द्रमाः) रेखा पाठ ह । अर्थ भी अशुद्ध किया 
वही कार वष अभि है रेखा अर्थं है आपने काखन्नि एसा एर अर्थ कियाद । ल= २ श्र° ८ 


# [1 


(४) द्यानन्दतिमिरभास्करः ! 


रुषा; द्वह मग करता ह, वाहय अक्षर स्वराट्‌ इन्द्र चन्द्रमाह्‌ ओर काटल 
भनिरूप धारण कर प्रलय करता है, यहं सव देवता उ्षीके रूप रै नरी तो आप 
वताइये कि, यह तीनों विद्वान्‌ किनके पुत्र थे, जो कही किं) सभयं उत्पन्न होगयेः 
ये, तो भापका सृष्टि करम जाता रहेगा कि, माता पिताके विना को मदुष्य नरीं 
उत्पन्च हता, यही ता आपका भगका तरग हे, जां जाकनचारत्रम एलाह क 
सुस्चे भग पीनेकी देसी आदत थी किं दृस्ते दिन होडा हेताथा ॥ 

स० प्र०प० ४ पं०द९ 

भूरसिभूमिरस्यदितिरसिविश्वषायाविश्वस्यभुवनस्यधरी । 

पृथिवींयच्छग्रथिवीद ९9 परथिवीमादि९9सीगयज्च० १३१८ 

नद्रोमहारोदसी पप्रथच्छव इन्दरःस्यमरोचयत्‌ 


इन्द्रेविश्वाधुवनानियेमिर इनद्ेस्वानासइन्दवः । सामवेदं ७ 
प्रण २अ० <सू० १६अ० २ खण्डरेसूण्२ मनर 
पृण ९ प॑ं० २१ मे अथं जिसमे सव भूतपाणी हेति सर्यि इधरका नाम 
` भूमि है शेषनामोंका अथं आगे रिसतगे 1 इन्द्रोमहा इ मत्रमें इन्द्रं परमेश्वरहीका 
नाम है इसलिये य प्रमाण लिखा है। 
मीक्षा-दयानन्दजी इन दोना मन्त्रम ईश्वरके नार्मोकी संख्या रिति 
परन्तु एक र नाम छिखकर शोपके ख्ये टिखते है किं, आगे व्याख्या करेगे ओर 
व्याख्या करीं भी नदीं की, भला जव उस संत्रमे भूमि नाम इईखषरका है तो 
{ परथिवी माहिसीः) परथिवी नाममभी ईद्वरका होगा तो फिर दयानन्द्जीके 
मतानुप्तार यह अथं होगा किदे ईशर ईै्रको मत मार समस्त सत्यायेधकाश 
एसे गपोडोँसे भरा पडा रै हम इनका यथां व्याख्यान दिखरुततिहे । 
अओभूरसीत्यस्य त्रिशिरा ऋषि परस्तारप॑क्तिर्छन्दः स्वयमादणा देवता, ह स्वयमा- 
तृणे तुम (भरः) सुखोकीं भावना करनेवाी ( भूमिः) भूमिनामसे प्रसि 
( असि ) हो ( विखधायाः ) विद्रवके पृष्ट करनेवाी ( अदितिः ) देवमाता 
(असि ) हो ( विश्वस्थ › सम्पूणं ( सघनस्य › संसारकी ( ध्री ) धारण करे- 
[ठी ( असि ) हो ( प्रथिषीम्‌ › प्रथिवीको ( यच्छ ) कृपाकरके देखो (प्रयिवीम्‌ ) 
भूमिभागको ( ह % इ ) दृठ करो ( पृथिवीम्‌ ) परथिषीको (माहि % सी; ) मत 
पीडादो । अव बुद्धिमान्‌ विचारं कि यह मंच ईश्वरके नामोको कथन करति वा 
इसमं दूसरा उपदेश्न है १८ । 
सामवेदके मंबका अथ-( इन्द्रः ) इन्द्र ( महारोदसी पग्रथत्‌ ) अपने वल्की 
मिमाते दोक ओर पृथिवीको परणं करता ह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( सूर्यम्‌ ) रासे 


प्रथमसमुद्टासखण्डनम्‌ । (९) 


ढक सू्यंको ( अरोचयत्‌ ) प्रकाशित करताहभा ( इनदरं ) ( ह ) निश्चय 
{विश्वा ) सव ( शुवनानि ) शुषन (येमिरे ) उहरे हए रै ( स्वनासः ) अभिर्‌- 
यमाण ( इन्दवः ) सोम ( इन्द्रे ) इन्द्रमेदी नियमित होते है । उत्तराविक्र अ०१६ 
खं° १ मंत्र २ अव बुद्धिमान्‌ विचार किं हस मंत्रे क्या हश्वरकी नामावलि 
वा इन्द्रकी महिमा कदी है ओर उपरा पतामी कितना विलक्षण ह । 

स० ० १६ प॑० ९ बृहत्‌ शब्दपुषैक पा रक्षणे धातुप्त उतिपरत्यय शतके तका- 
रका लोप ओर सुडागम होनेसे बदस्पतिशषब्द सिद्ध होता है जो बडंसिभी वडा ओर 
आकाशादि बरह्माडोँका वामी है इससे परमेरवरका नाम बृहस्पति हं ॥ ९ । १९ 

सण प” १७ प॑० २८ दि क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, युति, स्तुति, मोद, मद्‌, 
सखप्न, कान्ति, गतिषु, जो द्ध जगतरको क्रीडाकरावे, विजिगीषा धामिर्कोको 
भितानेकी इच्छा युक्त व्यवहार सब वेष्टक साधनोपसाधरनोका दाता, इति 
स्वयभकाशस्वरूप सवका भकाश्चकः स्तुति प्रशंसके योग्य, मोदं आप आनन्द्‌- 
स्वरूप दूसर्यीको आनद दैनहारा, मद मदोन्मत्तोको ताडन करनेहारा ( यह अथं 
त्तौ व्याकरणसे सिद्ध नदीं होता कि, मदीन्मत्तोको ताडनकरे किन्तु आपके मरस- 
गसे यह अथं बनता है कि, आप मदोन्मत्त दूपरोको मद्‌ करनेहारा ) कान्ति 
कामनाके योग्य, गति ज्ञान सखषूप है इस दिये परमेश्चरका नाम देव १९१।९१४ 
है इसी भक्नार देषीभी १७। १७ परमेखवर्का नाम है पर २७ । ११ 

पुण १९ प॑ं० २० 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरमूनवः । ता यदस्या- 


यनं पर्वं तेन नारायणः स्प्रतः॥ मनु अ० १ श्छो१ 

जरजीरोका नाम नारा ६ वे अयन अथात्‌ वासस्थान र॑ निसका इस स्यि 
सव जीरो प्यापक परमात्माका नाम नारायण है ( यह अर्थभी अश्चद्र हे इसका 
अथं तौ यह है शि, जलको नारा इस कारण कहते है कि, नर जो परमार्मा उससे 
उत्यत्न हया है वोह जल है प्रथमस्यान जिसका इसकारण परमात्माको नारायण 
करते ई ) ॥ १३। १९ 

सण पृण ३१ पं ७ ग शब्दै इस धातुते शुररष्दं सिद्ध होता ६. जो सकर 
-धमेगरतिपादक सकल षिधायुक्त सब वेर्दोका उपदेश करता सब ॒शद्यादिककाभी 
यरु जिसका नाश कभी नदी होता इससे उसका नाम गुरु रसम जह्यादिककाभी 
यरु यह पद्‌ स्वामीजीके घरका है ) ९५।९॥ 
` सण पर” १९. १०२३ चदि आहादे इस धातुसे चन्द्रब्दं सिद्ध होता जो 
आनंदस्वरूप ओर सबको आनेददेनेहारदै इसकारण परमेश्वरका नाम चन्द्र है 


(६) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 


मि गतयर्थक धाते 'ंगरलच, इस सते मंगलरब्द्‌ सिद्ध होतार जो आप 
- मंग सरूप ओर सव जीवक मंरुका कारणरै इत कारण उस परमेश्वरका नाम 
मंगल है वध अवगमने' इससे उुधशचम्द सिद्ध होतांह जो स्वयंवोधखरूप ओर 
सव जीवोके बोधका कारणे इस लिये उत परमेश्वरा नाम इहे शदयुचिर- 
पूतीभावे" इस धातुसे ुक्रश्द सिद्धं होता जो अत्यन्त पए्रवित्र जिसके संगसे 
-जीवभी पवित्र हजातेहं इस लिये परमेश्वरका नाम श्युकरहै "चर गतिभक्षणयोः 
इस धाुसे शने अग्यय उपपद्‌ होनेसे शनैश्चर इाव्द्‌ भिद्धहुमाहै जो सवम सदह- 
जसे प्राप पेयैवाद्ै इससे उस परमेश्वरका नाम शनैश्चर है । *र त्यागे इस धातुसे 
राहृशष्द सिद्ध होताहै जो एकान्तस्वरूप जिसके खरूपमें दूसरा पदां संयुक्त 
नही जो दृ्टेको छोडे ओर अन्यको छृडनेहाराहै इते उस परमेश्वप्का नाम 
राह है. कित निवासे" इस धातुम केतुरष्ड सिद्धरोतहै जो सवरोगोसे रहित 
-सव जगतका निवासस्थानं ओर युष्षुभको शुक्ति समयमे सव रोगोसे छुडाता 
है इससे उप्त परमात्माका नाम केतुहे ( यहं दोनो अथे अशुद्ध ह ) ॥ १०१ 

स° पू० १४ प॑ २५ "दो अवखंडने' इस धातुम अदिति ओर इससे तद्धित 
-करनेसे आदित्य र्द सिद्ध होता जिसका विनाश कभी नदी हो इसे इशवरकी 
शादित्य सन्ना हं ( यह अथेभी अशुद्ध किन्तु यहां दित्यादित्य° ४।१।८९ सेण्य 
म्रत्यथ है जो अदितिका अपत्य हौ बह आदित्य है ) ॥ ८! १ 

स० पर २२ पं० २५ गण संख्याने इकर धातुसे गण शब्द सिद्धहोताै 
इसके आगे इडया ओर परति रखने गणेश ओर गणपति सिद्ध हेति जो पक्रं- 
त्यादि जड ओर सवं जीष प्रख्परात पदार्थका खामी षो पठन करनेहाराहं इससे 
, परमेश्वरका नाम गणेश बो गणपति है ॥ १६।२९ 


` सर% पृ० २३ पं० ° शकटं शक्तो इस धातुसे शक्तिदाब्द अनतादे जो सव 
जगत्रके बनानेमें समर्थं है इस छ्यि उस पसेश्वरका नाम रत्ति, 'भ्निज्‌ सेवा- 
यास्‌" इस धातुसे श्रीशव्द सिद्धहोताह जिका सेन सव जगते विदान्‌ योगी 
जन करते ह इससे उस परमेश्वरका नाम श्री हं "क्ष दुदुनांकनयोः इक्र धातुम 
रु्ष्मी शब्दं सिष्ट होता, जो सन चराचर जगतको देखता, सितित अथोत्‌ 
षस्य बनता जेसे श॒गीरके नेत्र नािका वृक्षफे परत्र पुष्प फर मूष पृथ्वी जके 
कुष्ण रक्त श्रेत सत्तिका पाषाण चंदर सूर्यादि चिद्र वनातां तथा सवका देखता 
सब शोभार्थोकी शोभा ओर जो वेदादि शास्र वा धार्मिकं विद्वान्‌ योगिथोका 
लक्ष अर्थात देखने योग्यै इससे उस ॒परेश्वरका नाम रक्ष्मी है “ख गततौ' शत 
धातुते सरम ओर उससे मतुए ओर ङीप्यत्यय होनेसे सरस्वती शब्द सिद्ध 


प्रथमससु्टाक्खण्डनम्‌ । (७) 


होता भिप्तको विविध ज्ञान अथात शब्द अथं संवंध प्रयोगका ज्ञान यथावत्‌ 
हवै इससे उस परमेश्वका नाम सरस्वती है १७। १९ 1 
सष प° २९ १०१० य; शिष्यते स दषः जो उत्पत्ति मरठयसे वच रहा इससे 
उका नाम शेष, तथा इती पृष्ठकी २७ पंक्ति कल्याणे" इष धातुसे 
शिव शब्द सिद्ध होति, भो कह्याण स्वरूप ओर कल्याणकारक दै इस रयि 
उष परमेश्वरा नाम शिव रै इस प्रकार परमेश्वरे सौ १०० नामका कथन किया 
हे एनः आपही फिर अश्षसंबेधसे ठिसते ह # २०।१२ 
स० प° २६ प॑० ८ (अश्न ) जैसे अन्य प्रन्धकार रोग आदि मध्य ओर 
अन्तमे मंगछाचरण करते है तै आपने न इछ शिखा न किया,उत्तर) रसा हमको 
करना योग्यनही क्योकि जो आदि मध्य ओर अन्तमं मंगछाचरण करेगा तो उस 
आदि मध्य अंतके बीचमे जो ठेख होगा षोह अर्मगख्दी रगा इसलिये मंगला- 
चरण शिष्टाचारात्‌ फटदशन च्छतिशवेति "यही सांस्यशाखका वचन है. अभिप्राये 
यह्‌ है कि, जो न्याय पकषपातराहित सत्यवेदोक्त ईशररकी आहारे रपीको यथावत्‌ 
सैर ओर सदा आचरण करना मंगराचरण कतरे मथके आरभसे रकं 
समापरपयन्त सत्याचारका करनाही मंगरचरण कहातारै न कि, कटी अभ- 
` गल छिना २०।२२ 
समीक्षा-धन्यरै स्वामीजी आपके अथं ओर अमिपायक्षो आप तो मगरा- 
' चरण कते जोय ओर पृषठनेषर्‌ नही कटै यादि आप मेगछाचरण नहीं कसते तौ 
बताये कि-सत्यायेपरकाश्भूमिकाके परे “ओम्‌ सचिदानन्दे्राय नमोनमः ” 
ओर “अथ स्यपरकारः'' ओर“श्नोमित्रारे" सत्याथमकादशके प्रारम्भे ओर 
अन्तमे ५९२ पृष्ठमे किर “शन्नोभिर इत्यादि” ओर यह सौ नाम प्रमेशरके 
करि आशयते दिह तथा अपने बेदमाष्यके प्रत्येक अध्याये पारम्भमे 
'विशवानिदेष इत्यादि क्यो किखादै इस्ते आपके ठेखाटसार यह विदित होतार 
कि मापे वेदमा्य तथा सत्या्ेमकाशमे वीच २ भे अर्मगराचरणदीरै ओर 
सत्यमीहै उपरे सांख्यसुत्रके दकिमे सत्यवेदोक्त ह्वरफी आज्ञा कटनी मंगरा- 
चरणे ओर आपने पोपादि बहुतसे अपदाब्द ओर दुंद आगे इस पुस्तक 
रिसेहे जिनके उन्नारणकी आता पदमे कही नही पाईं जाती न उन शब्दोका 
उारणकरनं न्याय ओर निषक्ता संपादन करता इष रिखिनेसे जानाजातारि 
रि, सामनी मग मंगाचरणते शिवकर, ओर स्वथं बोही_ पराय हिचकतेरैः ओर खये बोही परिषारी. 
.* मा० भर १० ६ वादो कदवहि कि इनका उत्तर द° सि मा, न्ह (च्छं सकः 


उत्तर अच्छी तहे हे यहे अर्थं अश्दधभी बताये तथा ८७ इसका! फल निकाला है इसको देखिये 
-विच्ज्र आच मोचा दीक नक्ष 1 


६८) दयानन्दतिमिरभारकरः । 


अहणकसते है यदि रेता न करते ती यह इनका मत मित्र कैसे परतीतहोता, ओर 
सांख्यक्चनका अथं यह है करि मंगलाचरणसे मंग होताहि यह शिष्टाचार है 
ओर इसका फरुभी दीखता रै श्रुतिप्रमाण 

सत्या० प° २६ प० २० इस लिये आधुनिक म्रंथोमं “श्रीगणेसञाय नमः, 
सीतारामाभ्यां नमः, श्रीद्रूचरणारविदाम्यां नमः, रिषाय नमः, सरस्वत्य नमः 
नारायणाय नमः, श्रीराधाङृष्णाभ्यां नमः'त्यादि देखनेमं आति हे इनको बुद्धिमान्‌ 
खोग वेद ओर शाक्चोके विरुद्ध ॒होनेपे मिथ्याही समश्ते है, क्योकि वेद्‌ भर 
ऋषियके अथोमे करीं रेसा मंगराचरण देखनेमे नरं आता आर अपिग्रथाम 
ती ओम्‌ तथा अथ शब्द देखनेम आता है जेते “अथ शब्दानुशासनम्‌ 
महाभाष्ये “अथात्तो धमेजिन्नापा' मीमांताम “अथातो धमं व्याख्यास्यामः" 
वशेषिक दरनमे “अथ योगानुशासनम्‌” योगमे “अथातो बहमजिन्नासा " वेदा 
न्ते “ओमिव्येतदक्षरसुद्रीय उरासीत ` उन्दोग्यम यह्‌ वचने जो ऋषि मुनि 
योने अन्य बनाये २१1७ 

सण पृ २७ प० ११ जो पदिक रोग वेदके आरम्भ इरि; ओम्‌ रिषत 
ह ओर पठतेहे यह पौराणिक तांत्रिक ोगोकी मिथ्या कस्पनाते सीख दै, वेदादि 
शाल्लोमे करीं प्रथम हरि शब्द्‌ देखनेम नही आता २२ ८ 

सभीक्षा-षिदित होति किं साभी्जीको परमेश्वरे नाम इछ तौ प्रिय द 
आर छ अप्रिय है इसमे जो पराचीन छोगोकी परिपारी है इसका तो मेटना मानी 
इन्हनि नियमही केर खछिया ई देखिये प्रथम तौ गणेय गुरु शिव सरस्वती 
नारायण रिषि आदि नाम परमातमाके टिखि जिनका उदे हम पहर करके 
है, ओर अव यह कहते हे फिं, इनको विदान्‌ मिथ्याही समस्सतेहे,विान्‌ तो मिथ्या 
नहीं समक्त ह आप उनको दोप मत दीजिये यरी कह दीनिये मे भिथ्या समक्षताहू 
डरिये नदीं आप तौ रीछको उरादुके है ( जीवेन० ) क्या यह आप परमेश्वरे 
नाम नदीं मान्ते जो मान्ते तौ मिथ्याकेषे ! नोनी मान्तेतौ परमेश्वरके 
१०० नारपोमें यह शब्द्‌ क्यो र्खे इन्दमी वेदमेषे निकार उलो, करिये क्या 
यदि आपकी चरती तौ प्राचीन महात्माओनि जो सत्य बोटना परम धं 
लिखि आप उप्तकामी निषेध करते परन्तु इसमें चल नदीं सक्ती, ओर जैसे 
आपने धातुओंसे पसोश्वप्के नाम पिद किय क्या "रषु क्रीडायाम" इस धातुसे 
राम ओर "हरति दुःखानीति हरेः, सवमं रम रहि गेह राम है, भक्ते इख 
हरनेसे परमेश्वरका नाम हरि रै हृन्‌ हरणे सर्वधातुभ्य इन्‌ उणा० पा०४ भौर''कृषि- 

९ जीवनः चित्रम छिलाहै मुद्चते री उरकर भागगया । 


= 





प्रथमतमुष्टासखण्डनम्‌ । =, ८९) 


भूवाचकः शब्दो णश्च निर्दैतिाचकः । तयोरैक्यं परं जहा कृष्ण इत्यमिधीयैते" 
इस प्रकार कृष्णंके अर्थभी तौ दशवरहीके द या परमेश्वरकों को अपना नाम 
प्यार कोई नहीं जो आय निषेध करते हो, आप तौ विद्रत्ताक। दम भरते हे 
हृ्रको पक्षपाती म॑ बनाभो कंय परमेश्वरे यह नापर लेने कौनसी 
देशोन्नतिमे हानि देती ₹, यदि विचारा नाय ती नैसे प्राचीन यंधोमं षिष्णु- 
सकश्छनाम, शिवपह्सनाम है बही आशय उभारकर यह आपनेभी दत नाम 
किते है भाजी यंयक्री आदिमे १०० नाम ईन्रके टितनना यह कने 
बेदानुङ्कल रै प्रत्यक्ष टिल देते कि, विष्णुसदसखनामके स्थानमे हमारे रिष्य 
शतनामका पाठ किया कँ, फिर यह केसी वात रै कि, भपने नामोको आप्री 
मिथ्या करते हो शोक टै आपकी इद्धि प्र, आप छ्ति टै कि वेद ओौर 
ऋषियंकि मरथोमि रेता मंगलाचरण देखनेम नक्ष भाता,इससेमी विदित होति - 
कि, एषा नही तौ ओर प्रकारका तौ देखनेमे आता &, सो आपने टिखादी 
हैकिगय ओम्‌ देखनेभं आति है सो उसी प्रकार आपनेभी अथ ओर 
ओम्‌ किखहि ततौ आपनेभी भेगङाचरण कंथा (अव आपके प्रथके मध्य 
ओर अतम क्या है ) यफ़सते क्यो ह भंगराचरण करना कों चोरी नरीं 

ओर वेदी आदि तौ अग्रिमीढे० ष्वा अग्नभायादि०. पद्‌ पड 
-इए ई आप वेदासुङ्करुही चरते है फिर अथ ओग ओम्‌ मत्र संहितामोमते किसके 
अमुद छिखा है ॥ 

र हरि शब्दस तौ कै आपक्ञा बडा भारी द्वेष ह कदाचित्‌ कौ इसके 
दूसरे अथेवरेते भट तौ नहीं होगईं ( जीवनचरितिमे तौ भादू मिलाया ) भयके 
मारे आपको प्ररि्राण पाना कठिन होगया होगा तवसे उस नामे ेसा जी 
सद्या हआ कि, वोह शब्द्‌ जिर २ मरं आरूढ हौ उस उप्सेदी भयभीत दी देष 
करनेरगे नै्ा मारीवको भय हाथा ( रा अस नाम सुनत दश्कधररहत माण 
नाहि मम उर अतर) ओर इसी कारण भाप तांत्रिक पौराणिक छोगोके उप्र 
उारुकर उसे मिथ्या बतातेष्टो ॥ 

उ्कारप्रकरण । 
सण प” ११०१० (ओम्‌) यह उकार शब्द परमेश्वर्का सर्गोत्तम 
नाम है क्यो इषमे-जो अं उ मू तीन अक्षर मिलकर एक (ओ ३ म ) सणु- 
00 
१ इषर-नक्‌न्ङृष्ण । ग्सिननजिटीट्यविभ्यो न उणा० त° पादः । 
२ भास्क श्र० पृ० ६ वादौ मेगलचरण स्वीकार करतादै अव शुम्चेमे सच्चा कौन टै । 


( १०) द्यानन्द्तिमिरमास्करः 1 


अग्नि ओर विश्वादि, उकारसे हिरण्यगम वायु ओर तैनपादिःमकार ईर आदित्य 
ओर पा्गादि नार्मोका वाचक ओरं माहक रै उसका रेसाही वेदादिकं सत्य 
शाचमिं स्पष्ट व्याख्यान कियद ॥ २ ९ 

सम्रीक्षा-स्ामीजीकी वेदज्ञा तो इस अकारे अ्थनिरूपणसेही सजन 
परुष जान गे कि, प्रथम आस्मेही मक्षिकापात इभा, अव देखना चाहिये 
कि, मणवकी व्याख्या अनन्त प्रकारसे वेदादि शास्रोभं भरसिद्ध हे परन्तु 
स्वामीजीने अपने अ्थकी पुम एकमी प्रमाण नदं ठिखा महा -पोह कौनसा 
म्र है जिसमें सखामीजीके टिल उक्त अर्थं ठिसे है अकारके रेते अर्थका प्रति 
पाद्क मंत्र न्‌ ह्मण न शास न पुराणे एकमी नहीं मिरनेका ऋ्ेदे इसत 
प्रकार कथन है ॥ 
~ ऋचोभक्षरेपसमेन्योमन्यस्मिन्देवाअपिविश्रेनिषेदुः । 

यस्तप्रवेदकिमृचाकररिष्यतियश्तद्विदुस्तहमेसमासते ॥ 

ऋ० म० १ सू० १६४ म० ३९ 

{ति विदुषः उपदिशति कतमत्तदेतदक्षरमोमित्येषा षागिति शाकपूणिक्रचो 
हयक्षरे परमे ग्ययने धीयन्ते नानदिवतेषु च मृतरेषेतद्धवा एतदक्षरं यसवा जया 
विद्यां परति प्रतीति च ब्राह्मणम्‌ निरुक्त अ० १६३ पा० ९ सं° १० परिशिष्ट 
मण भाष्यम्‌ कतमत्‌ तदक्षरम्‌ इति ॐ इत्येषा वाङ्‌ इति शाकपूणिः अभिप्रायः 
अकारगरतेन ह्यचेयन्ति तस्या अक्ष परमे व्योमन्‌ व्योम षिषेधमासन्छब्द्‌- 
जातमोतमिति व्योम तस्मिन्‌ तिसु मात्रासु अकारोकारमकारलक्षणासुपशचा- 
न्ता यंदवङ्िष्यते तदक्षर परमं व्योम रव्दसामान्यमभिन्यक्तमित्यमिपरायः ॥ 
यस्मिन्देवा अधिनिपण्माः स्वै ऋगादिषु ये देवाः ते मेत्रहारेणाक्षरे निषण्णाः 
स्प “ शृव्दकारणत्वात्‌ अथवा प्रथमायां मात्रायां पृथिवी अग्निः मेदः 
पृथिवीटोकनिवासिन इत्येवं द्वितीयायां मात्रायाम्‌ अन्तरिक्षम्‌ वायुः यज्ञपि 
तष्टोकेनिवासिनो जना इति ततीयायां मात्रायां चौः आदित्यः सामानि तषो 
कनिवासिनो जना इति विज्नायते हि ॐकार एवेदं सर्वम्‌ इति यस्तन्न वेद्‌ अनया 
विभूत्याक्षरम्‌ किमसौ ऋचा ऋगादिभिमेतरैः करिष्यत्ति यस्तननक्षरात्मना 
परयति] य इत्तद्विदुस्त इमे समासते इति विदुष उपदिशति ते हि तत्यरिज्ञानात्तादा- 


१ मा० ्र° वादी कृताद यद निरक्त कुछ छोडकर छलाह उसको यदमी नही दीखा कि 
"वेवरण करनेक छिवाय इससे पटले ओर क्य यथा पच अक्षरे परमे व्यवने यस्मिन्‌ देवा 
अधिनिषण्णाः सवे यस्त न वेद्‌ कि स ऋचा करिष्यति य इत्त्धिदुस्त इमे समासत द्वात } 
इस पदविवरणके सिवाय ओर्‌ क्या ६ । घन्य्‌ पक्षपात | 


प्रथमस्तसुह्टासखण्डनम्‌ । (११) 


व्यञ्ुपगताः प्रणवेविग्रहमात्मानमयुपरविरेय समीकृता निवांन्ति शान्ताविष्‌ 
इषानला इति ॥ 
पद-ऋवः अक्षरे प्रमे भ्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवाः अपिविशर 
निषेदुः । यः तत्‌ न वेद्‌ किम्‌ ऋचा करिष्यति ये 
हत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे समासते ॥ ॐ० ॥ 


भागार्थ-इस मं्रका व्याख्यान अकारपरत्व तथा आदित्यपरत्व तथा आस 
बरख परते दै,तिसमेसि प्रथम शाकपूणि नामक निरुक्तकारके मते ॐकार परता 
निणैय कृरते द ( मशन ) जिस परम व्योम संक अक्षं देवादि स्थित ई सो 
अक्षर कीनंहे ( उत्तर ) ॐ यह षाङ्‌ नाम शब्द प्रम उक्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) नाम 
स्ैकी रक्षा करमेवाा जो ॐकार तिसरमेही सम्पूणं ऋगबेदादि मन्त्र अध्ययन विये 
नाति है ओर जो अनेक देवता दै परे स्व मंत्ोमि स्थित ई ओर मंत्रोमे कारण होनेसे 
यह अकषर व्याप्त रै, क्योकि सुवै बेदू्रयी विद्याके पति यह अक्षर व्याप्त रै रसे 
ज्राह्मण भी प्रतिपादने करता है भाव यह है ओकार विना ऋगादि मंभोका उच्रा- 
रण नहीं होता इससे व्थोमसंत्क जो अक्षर है तिम नानापिध शब्दसमूह 
स्थित दै ८ परश् ) भेत्र तया ओंकार शब्दरूप ह इससे यह दोनो आकाशे स्थितः 
है यद्र शद्‌ समूह ओंकारमे स्थित कैते कहतेहो ( उत्तर ) ओंकार नाम यहां 
अकारादि मानकं क्षान्त दते जो परिरेष रहता ह रष्द सामान्य व्योम नामक 
अक्षर उसका दै ससे पिष अक्षर इब सामान्य नादरूप ओंकार यावृत मूत्र 
स्थित ह ओर उम स्व देवता स्थित दै, क्योकि म॑मे देवता थित दै ओर 
मंत्र परोक्ति नाद्‌ नामक अक्षरम स्थित दै, इसते मंत्र द्वारा सब देवता भी अक्षरे 
स्थित है, मथवा प्रथम माजामि पएृथ्मीलोक अभि ऋमपेद्‌ ओर परथ्वीरोकनिवापी 
जन स्थित ह ओर द्वितीयमत्र अन्तरिस वा यञु्मत्र ओर अन्तरिसरोक- 
निवासी जन स्थित ६, ओर ततीय मातरम द्रलोक आदित्य साम म्र. जौर 
सगेकोक निवासी जन स्थित है इसी कारण मांडूक्ष उपनिषदे ८ ओंकार 
एवेदं सर्वम्‌ ) य्ह कहा है जो ईस विभूति सित अक्षएको नदी जान्ता सो ऋगादि 
म्स क्या करेगा ! अर्थात्‌ विना ओकारे जाने ओर उपक अथं जाने उसे 
दके मृ फर नही दगे, ओर जो पुरुष उक्त रूप नाद्‌ विभूति सदित अक्षरको 
जानते है बे रुष ( समासते ) णव ज्ञानते अक्षर भावको प्रपत हये अपने आत्मा- 
को मणवरूप निश्चय करके प्रणवे मिष्ट होकर समताको प्ाप्र हो शान्तञ्वाह 
सरिवत्ूनिबान्ति नाम निबोणपदम्‌ मोप प्ाप्ठवन्तिनिवोणको भाष हेते रै अर्या 
स्त होति, आदित्य पम यह अर्थं है कि, जिस व्योमरूप परम अक्षररूप आ 


{ १२) द्यानन्दतिमिरभास्करः ! 


दित्यमे सव देवता स्थित है मत्र द्वारा तिप्न आदित्यको जो नहीं जानते पे ऋगादि 
[4 ४५ ४, ५. [प प ०, =+ [१ 
मर्नोको क्याकरगेये इत्‌ नाम एव तिप्त आदित्यो जान्ते द वे पुरुषी 
विदलन भूमि सुखपूेकं रोगादिरहिति भोग सम्पन्न चिरकाठ जीवते दं मांड्क्य 


उपनिषद इस प्रकार ठ्लिदहै॥ ष 

ओमित्येतदक्षरमिद ५ सर्वतस्योपव्यास्यानंभूतंभवद्धविष्य 

हितिपव्षमो्धरएव यञ्चन्यत्विकालातीतं तदप्योड्धरएव॥ 

मा० मं०॥१॥ 

अथे-भ इ प्रकारका यहं अक्षर यह सवे रै पेते क्ते है जो यः विषय रूप 
अथका समूह है तिक्तको नामे अभिन्न होनैसे ओर नाम को आकारसे अभिन्न 
होनेसे ओकारदी यह स॑ टै. ओर जो प्रह्म नामके कथनरूप¶ उपाय पूर्वकही 
जानन योग्य है सो आओकारही है, तिप इसपर ओर अपर ब्रह्मरूप ओं इस मकारके 
अक्षरका बरह्मकी पराध्तिका उपय होनेते बह्म समीप होनेमे पिस्पष्ट कथनरूप 
मेगविषे माप्त नो उष्थाख्यान है सो जाननेको योग्य ई, उक्त न्यायत भरत 
भविष्यत्‌ ओर वमान इन तीनोकाठति परिच्छद्‌ कलेको योग्य जो वस्तु ₹ सो 
भी यह ओंकारही है ओर अन्य जो तीन कालसे भिन्न कार्यरूप हिगते जानने 
योग्य ओर काठसे परिच्छेद करेको अयोग्य अष्याङत आदिक है सोभी 
ओकारही है इहां नाम (वाचक ) ओर नामी वाच्य की एकताके हृएभी नामकीं 
म्धानतासे यह निदेश कियाद ॥ 

सोऽयमात्माऽध्यक्षरमोड़रोधिमाघ्म्‌ पादा माजा मवाश 

पादा अकार उकारो मकार इति ॥ २॥ 

जो वाच्यकी मधानतावाला ॐकार चाये पादवाछा आत्मा है रेसा पूर 
व्यार्यान्‌ किया है यथा ( सर्व॑ येत्‌ जह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमाता चतुष्पात्‌ ) 
स्वं ( कारण ओर काये › दही यहं जह्य है, सव जो ञकार मात्र है रसे शरुतिने 
कहा है सो यहं जह्य है, यई आत्मा बह्म है सो यह कारका ( वाच्य ) ओर पर 
( अधिष्ठान >) ओर अपर (मरत्यगाता ) रूप होने स्थित इभा आत्मा चार्‌ 
पादषाा है, सो यह आत्मा अध्यक्षर है वाचक भरथानताते अक्षरको आश्रय 
करके वणन कफियहि । इससे अध्यक्षर कहा ह किर वह अक्षर क्यहि इसपर 
कहते है सो अक्षर ऽकार है सो यहं ञकार ( पाद्‌ ) चरणोसे विभागको पाया 
इ अधिमात्र है, जिस कारण मात्राको आश्रय करके पतता इससे अधिमात्र 
कहते ई, ( ्रश्र) आत्माही परदोसे विभागको पराप्त हतै, ओर मावाको 


८ 


ग्रथमसमुद्टामखण्डनम्‌ । (१३) 


आश्रय करके अभ्कार स्थित होत्ाहैःस कारण पाद्मे विभागको प्राप्त इए अकार 
का अधिमात्रपना कैतेहै उसपर कहते ह आत्मके जो पादै वे ॐकारशरी मात्रा 
ओर ॐँक्ञारकी जो क्रौं ३ आत्मके पादै, इषसे पाद ओर मात्राक्ी एकतरासे 
-यह कथन अविरुद्धे कौनसी वे ञकार की मात्रा है उप्तपर कहते है अकार उकार 
मकार यह तीन ॐकारकी मात्रा है ॥ ू 
जञागरितस्थूनो वेश्वानरोऽकार.भथमा मजाऽऽतेरादिमत्वद्रऽऽभो- 
ति हवे सवौन्‌ कामानादिश्च मवति य एवं वेद्‌ ॥ मांड्क्य° ९ 
जो जागरित स्थानषाला वैश्वानर है सो अ्ञारकी भक्ाररूप प्रथम मात्रा दै 
किस तल्यताते दोनोकी एकता रै इसपर कहते व्यापनिषे श आदिवारे दोनिसे 
सते अकारे सव॑ प्राणी व्याप्त ई तैसे शै्ानरसे नगत्‌ व्याप्त ३ “तिस परसिद्ध इस, 
ैश्रानरर्प आत्माका मस्तक हौ सगं है” इत्यादि श्रुतियोके याक्यते वाच्य 
 वाचककी एकताको हम कहते नेसकी आदि है सो आद्षारा क्रति तेेही 
आदिवा्ा अकार नाम॒ अक्षर है तेसेही भादिवाला बैश्वानरर इत काण 
वरस्या होनेसे वैश्वानरको अकारपना है, अव इनकी एकता ज्ात्ताको एर 
करै नो रेते उक्त यक्षारकी शे्ानर ओर अकारकी एकताको जानति, सो 
निश्चय ह सन भोगोको पतारै ओर वही वदे पुरुषोके वीचमे प्रथम होति ॥ 
सप्रस्थानस्तेजम्‌ उकारो द्वितीयाम्ोतकषौहुभय- 
त्वादरोत्कषति ह वे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति ना- 
स्याब्रह्मवित्ुरे भवति य एवं षेद ॥ मण्ूर्व्य° ॥ १० ॥ 
जो स्वपस्थानवाढा तैनसहै सो ॐकारकी उकारलूप द्वितीय मात्रा दोनोकी 
एकता कैद सो कहते दै-उत्करष्े वा उभय ( द्वितीय ) सूप होनेषे ओष 
छकारसे उकार पाठके करमसे उत्कृष्ट द, तैसे स्यूरु उपाधिषाके विशते सक्ष 
उपाधिवाटा तनस उक्छष्टहै, तिस उकरपैसे इनकी एकतरे षा मैते अकार आर 
मकारके मध्यपिषे स्त उकार है तैसे विश्व सोर मह्तके मध्यमे तैन रै, इसते 
- त्िनकी उभयरूपताकी तुर्यता एकता है, भव तिनक्गी एकता ्नाताको जो फल 
होति सो कहते जो पसे जानता सो ज्ञानकी संततिको वढातारै भौर तरण 
होति, मित्रके पक्षकी नाई शेके पक्षके पथ्य भी देष कलेको अयोग्य होता है 
इसके ल्मे अमह्येत्ता न! दते ॥ 
सृषुपस्थानः प्राज्ञो मकारस्टृतीया मात्रा मितेरपीतेवां मिनो 
ति वा इदं \सव्बेमपीतिश्च मवति य॒ एव वेद्‌॥मांडूक्य०११ 
मो सुषुपन स्थानवाा प्रत्न है तो अ्कारकी मकारषूप दृतीय मात्रा रै इस 


(१४) दयानन्द्तिमिरभास्करः । # 


तुस्यतासे दोर्नोकी एकता है उसमे कहत कि, परिपभाणसे वा एकतासे य्ह 
दोनोकी समानता ९ प्रस्य ( धान्यपरिमाणके पत्र ) से यव ॒धान्धके परिमाण 
( माप) की नाई लते ल्य ओर उत्पत्तिं परेश्च ओर निकलनेते भा्गसे रिश्व 
ओर्‌ तैजस परमाण करियेकी नाई होतेह तेते अक्षार ओर उकार यह दोनों 
अक्षर अकारकी समामे ओर पिर उचारण षषे मासे मेश करके निकरे 
इषएकी समान देते, इसे पे मकारमे परिमाण किकी समान रोति इसे 
इन दौनोकीं तुल्यतासे एकता है अथवा जैसे अन्कारके उचारण कथे मकाररूप 
अंते अक्षप्मे अकार ओर उदार यः दोने। एकप हृएकी समान रतत इसी 
गकार विश्व ओर तेजस पुष्करे प्राज्ञ विषे एकरूप हएकी नाई हेते ई इससे 
तुर्य होनिसे प्राज्न भौर मकारकी एकता है अव इनकी एकताके ज्ञाताको एक 
कर्त, जो रेसे जानता सो निश्चय कर ईस सव जगत्को यथार्थं जानाहि 
ओर जगत्का कारणरूप हाता यक्ष बीचक्ते ( अवात्त ) एरका कयन 
सुख्यसाधनकी स्तुतिके अथः ६ ॥ 

अभाक्रधतुथोऽव्यवहीय्थः प्रपंचोपशमः शिवो 

एवरमोङ्धर आत्मेव सेविशत्यात्मनाऽऽतानं य एवं 


वेद य एवं दैद्‌ ॥ माण्डुक्य० ॥ १२॥ 

जिसकी मात्रा नक्ष है रेता जो ॐकार सो अमात्र है ओर चतुथं अथाव 
तुरीयल्प इभा केवर आत्मां ही ईै ओ वाच्यवाचकरूप बाणी ओर मनको 
मूटाज्नाक्षे षयते क्षीण होने ग्यवहार कलेको अयोग्य है ओर प्रपंचके उपश्चम 
वाला दै ओर रिष ( कल्याणरूप ) है ओर अधेत है एमे उक्तप्रकारके ज्ञानवाठे 
युरुषमे उचारण किया हआ अकार तीनमत्रादाठा ओर त्ीनपादवारा आत्माही 
है, जो पै जानतां जो एषे ननताै सो अपनी आत्मासे अपने 
-यरमायैरूप आत्मा प्रवेश. करति, अर्थात्‌ सुपु्िनापरक तीसरे रथानरूप 
चौजभावको दण्ध्‌ करके परमार्थदर्शी बहवेत्ता पुरुपोके अत्मक्ि अर्थं प्रवेश 
पायाहभा फिर जन्म नहीं पाता, कासे कि तुरीयको अवीजरूप दोनेसे, नैसे 
रञ्छु भार सपेके पिेकके होनेमे रस्सीकि विपि प्रवेशको पाया सपं फिर सिन 
पिवेकी पर्षपोको ध्रानिज्तानफे संस्कारे पएवंकी समान नरी हता तसे यहां भी 
जानना, साधकभावको प्राप्न हृए ओर सन्मागेमे वतेनेवारे मत्रा गर पार्दोकी 
निश्चित तुल्यता जाननेबाडे संन्यासी जनको तौ यथाथं उपासना किया इ 
कार्‌ जह्मकी परापकि अथं आश्रय होताहीहै, सप्रकार सामी शंकराचा्य- 
जीने मांड्क्यरपनिषदूपर कारका भाष्य कियाद ! इषी प्रकार 


दवितीयसभुहटासखण्डनम्‌ । ( १९) 


ओर .भी उपनिषदो वर्णन है यह केव दिग्दशेनमात्र £. परन्तु खामी दयानंद 
जीका किया अर्थं किसी मी प्यके अनुसार नदीं है, इसकारण सत्यार्थपकाशर्भे 
यह कारका अथं मिथ्या ही जानना इद्धिमानोको उचते कि दयानन्द वा 
उनक्रे अनुयायि वाग्नाङसे सावधान रहँ * ॥ | 
इति श्रीदयानदतिमिरभास्करे सत्यार्थप्रकाशान्तर्मतम्रथमघमुद्ासस्य खडन समापत्‌ । 
समाप्त्चेदसीश्वरमामप्रकरणम्‌ ] 


. - श्रीगणेशाय नमः 


अथ सत्ार्थप्रफशान्तर्गतदवितीयसशह्छसस्य खण्डनम्‌ । 
शिक्षाप्रकरणम्‌ ।- . < - 

सण प्र० प° २८ १० १० धन्य है वोह माता जो गभाधानसे छेकर जबतकृ 
पूरीषिया न हो सुशीरुताका उपदेश्च करे २३।१०। 

समीक्षा-यहां ही खामीनीकी विरक्षणद्ुदधि हेग जो शिला किं "गभौ- 
याने ठेकर जवनक पूरी विया न हो सुरीरताका उपदेश करे" भला ! गभौ- 
थानमे सुरीरुताक्ा उपदेश फिंसप्रकार दोपक्ताह हां यदि बारुकके पुष्टि होनेकी 
कौई ओषधी छिखते तो ठीक होता क्षि, गर्भम बारक्रकी पुष्टि हना सदैवकार 
अच्छा है उपदेश तौ सत्यं वदं धमं चर' इत प्रकार उपगिषक्टोमे करे टै क्या द्या- 
नन्दियोको गर्भम उपदेश दिये जाते दं क्या रजवीयमिरतेदी उपदेश समक्षनेकी 
शक्ते आजार । 

स० प्र० प° २८.१० १६ जैसा ऋतुगमनकी षिधिका समय हे कि.रजोदशैनके 
यांचे दिवससे फे सोय दिवसतक ऋपुदान देनेका समथ रै उन दिर 
अयम चार दिन त्याञ्यहै रहे बारह दिन उने एकादशी ओर अथोदश्ची छोडके 
वाङ्गी गभोधान करना २३।१६। 

स्ीक्षा-क्यों साध्व क्या { यहं आपका ठेख जो मनुरश्टतिसे उडत कियद 
उ्योततिष विद्यसे सम्बन्ध रखताहि या नदी सौर ज्योतिष किसको कलत 
-य रात्रि त्याज्य इती कारण दै कि, इनमे ग्माधान केसे दुष्ट संतान उत्पत 
दोतीरै ओर शेषृ रात्रियोमे शर सेतान उत्पन्न होरे, तथा यु रात्रियोमे पुत्र 
-अयुग्ममे कन्या होना मनुजीने छता है, त्याञ्यरातरियोभे गभौधान करसे 
दु्ट-संतान-भीर परशस्त सत्रिथोमिरेष्ठ-संतानक्षा -हेना यह एल नी तौ ओर 
क्या ६, आप फठ मानते भी नदी भीर यक्ष यह गुप ञिभी दिया! यदि 








दन अथोपर मा० म० वादीदेङ्क कहते न बना मौने ङ्व ` ` - - 


( १६) दृयानन्दृत्तिमिरभास्करः 1 | 


एकादशीको रजोधमं ह तो बारहदिन निख्चँ बच । सण पृण २९ षं० रण्स्री 
योनिसंकोच शोधन ओर पुरुष वीय्यैस्तम्भन कंरे-२४।२४। 

समौक्षा-शिक्षा ती इसीका नाम है परन्तु इसमें संकोचनकी ओषधी , आपने 
क्यौ नदी छिखी आपकी शिक्षा माननेहारी दिय दाथ दही मल्ती इ जार्थगी 
क्थोकि लियं संकोचन किस ग्रकार कर यह आपने नं छित यदि आप 
ओषधी छिखदेते ती विषयी श्ीपुरुष आपसे बहुत प्रसन्न होतत, क्योकि यष 
आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि, बिना संकोचन खीपुरुषोको आनन्द कपमती 
होवा कामराखरमं भी आपका वडा भभ्याप्त है पर यह तौ कष्िये कि, यह रिक्षा 
सियोसे कौन करे आप याउनके माता पिता॥ 

स॒० म्र० पृण ३० प॑ ४ उपस्येन्द्रियके स्पश्चं भौर मदैनसे वीय॑की क्षीणता 
नएंसकता होती है तथा रस्तमे दुर्गन्ध भी होती है इससे उका स्प 
कभीन कर ॥ २५1 १०। 

समीक्षा-यह रिक्षा माताको करनी हिलि माता नव इत शिक्षाको करेगी 
तव छजा जो खीजातिका भूषणहै कोनेमे रखदेगी क्योकि, पृ० २९ पं २२ में 

, आप लिखते है माता इत प्रकार रिक्षा करै आपने सोचा दोगा हम करहोतक 

समश्चाते फिर खियोपर ही इस बातका वोस्च डाटदिया परन्तु आपकी समान 
आओौरको इतना अभ्यास न होगा क्योकि, आपने इसकी खूब जांच करली 
माहूम हेती है ॥ (१)। 


सणपृ०२०१० १५ शुरोः परतस्य शिष्यस्तु पितुमेधं समाचरन्‌ । 
प्रेतहारैः समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ मघु° ॥ «। &4 छो* 
जब शुरुका प्राणान्त हौ तव मृतक शरीर लिका नाम मेत है उप्तका दाह 
करने हारा शिष्य गरेतहार अर्थात्‌ स्तक उटानेवारोके साथ दशप दिन शुद्ध 
होता, ओर नव उप्त श॒रीरका दाह हो उका तव उसका नाम भूत दोताि अथात 
वोह अञुकनामा पुरुष था जितने उत्पन्न हो पैमानमे आके न र पे भूरस्थ रौनेरे 
उनका नाम भूतै एते अह्यसे लेकः बिदानोका आजतक सिद्धान्ते परन्तु जिसको 
क्चंका षग उ्स्कार होतार उसको भय गौर शा रूप मूतमेत शाकिनी डाकिनी 
आदि भनेक भ्रणएनाठ दुःखदायक होते है ( फिरर७पक्तमे लिला है कि) अङ्नानी 


( १ >) भाश्प्र० मेँ वादी गणानान्लाकी बात कंदता दै छो यहा उसको ाचन्ते शुन्धामि पायुन्ते 
खन्धामि इख मेतरके दयानन्दीभाष्यका स्मरण करना चाद तभी राज र्रैमी । सुरचेरा रुस्पतनी यहं 
छव मूलके विरुद्द बढाणयादै | 


दि्तीयसथुासखण्डनम्‌ । ( १७) 


रोग वैदिक शाछ्च वा पदाथेविदयाके पठने सुननेते ओर विचारसे रहित होकर 
सन्निपात ज्वरादि शारीरक ओर उन्परादादि मानसर रोगोका नाम भूत मेतादि 
घरतेै २९1 १९1 ओर २६। ९ 

सभीक्षा-सखामीजी आप जव कोई बात बनाते तौ कोई शोक टिखकर 
उप्का अर्थं उल्टा कर दतर यष्ी टीला इस कमे फैराईं है कि ८ पितमेषं 
समाचरन्‌ ) इस पदक भर्थटी खुाप्ता न शिखे इसका अथ यह है कि, नब 
गरुका शरीर श्ट जाय तौ शिष्य रुरुकी अन्त्येषट क्रिया पिडादि पिधान करता 
हआ मृतक उठानेवारछोके साय दशवे दिन शुद्ध होताहै ओर प्रेतथोनि एक 
प्रथक्‌ है जिसको जीव शीर त्यागने उपरान्त कमानुषार राप होति ““ ओर 
जो वरतमानमे आकर न रहे वोह भूत कहलातार '" यह स्वामीजीका ठेख सम. 
यका बोधक 2 इसका यह कोेमी प्रकरण नही है जो आपने यह मुरष्योपर 
लगाया तौ आपी अब मरकर भूत संज्ञक इए, यह शिक्षा आपके शिर्ष्योको 
अहण करनी याभ्य है चाहिये कि, आपके नामके अन्तम अव भूत शब्द्‌ ओर 
रगा दे तौ परमरहसकी श्चोभा वड जायगी, बरह्मादिकोने तो कहीं देशा नहीं छख, 
यह आपहीके मुखे निगैत है, आप अपना यह क्यों छिपाया करते है क्या 
यरहोभी पिताजीका डर है जो वोह आकर पकड ठेनायंगे, अपना नाम रिख 

- दिया कीनिये कि, म रेषा मानता ह, भप भूत प्रेतादिकोंको नशी मानते देखे 
मचु वेद्‌ चरक घुश्रत आदिते आपको दिखाते ॥ भूतमेते होनेमे प्रमाण अथै 
कां० ८ सु० ९ प्रपाठक १८ नैन घरन्त्यप्परसो न गंधवौ न मत्याः सवां दिशो 
 विराजाति यो बिभर्तीमे मणिम ९ मं १३ यस्त्वा स्वपन्तीत्सरति यस्त्वादिप्सति 

जाग्रतीम्‌ । छायामिव प्रतानतस्ः परिक्रामननीनक्त्‌ ८ ॥ स्रीणां श्रोणि प्रतोदिन 
इन्द्र रक्षांसि नाद्य १३ येषां पश्वास्मपदानि पुरः पार्ष्णीः पुरोषुखाः खराः शक- 
धमना उरुण्डा ये च मद्मटाः डुमषटष्का अयाशवः । तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतिवो- 
येन नाराय १५ य आमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्राः ॥ गोन खादन्ति केश- 
वास्तानि नो नादयामसि सु० ६ भरण १९ मंत्र १२।१५॥ २२।* 

अथे-गभेवती स्लीकी रक्षाम मणिवन्धन यंत्र है बाटकोकी रक्षायै मणिबन्धने 
मन्त्र टै जो इसको धारण कत ई उनको अप्सरा गंधव मदुष्य वाधा नदीं दे 
सक्ते १ हे गवती ल्ली! सोते समरयजो गन्धाद्‌ तेरेसायचछछकरे नो 
जागतं वाधा दे उसका नाच यः मंत्युक्त मणिबन्धं कर जेते पूरय अन्धकार दूर 
करता है २ जिन पिशा्चोके पए परेको पिरे हए, एडी पावके अगि उलटे चरण 
उक नापे परसिद्ध दै, हे बह्मणस्पते { उन दुष्टा नाश कर ३ जो मेधवं पिहा- 

ॐ मेरटक सामी यदा मौनं । # 

त ४ 


( १८) द्य नन्दतिभिरभास्करः 1 


च।दिक कचे मांसके खनेवारे मवुष्य मांसको सतति गर्भो खति उनका नाच 
करो ४ ( यर्ते गभं परति शातं वा मारयाति तेपिद्गस्तसुग्रषन्ा कृणोतु हद्या- 
विधम्‌ । अथ्व° १८ ) है खी ¡ नो तेरे ग्भमे प्रवेशकर वालकको मारता है उत 
पिदाचका नाश्च हो ॥ 
बृहदारण्यक अ० ३ ब्राह्मण । ३। श्रु १ 
याज्ञवल्क्येति होवाच मदेषुवरकाः परयव्रनाम ते पर्तनरस्य 
काप्यस्य गृहानेम तस्यासीदरिता गन्धर्वशरीता तमप्रच्छाम 
कोसीति सोऽत्रषीत्‌ सुधन्वांगिरस ऽति-% 
याज्ञपस्क्यने कदा-हम मद्रदेशमे फिरते रहे वहां पतैनलकी कन्याको गन्धने 
अहण किया हमने उससे ढा तुम कोन हो उपने का भँ सुधन्ाआंगिरस ह जव 
कि, वेद उपनिषद्‌ मधे पिदाच राकषसके रक्षण ओर उनका होना स्वीकार करते 
ई उपनिषदे इतिहास विद्यमान है श इसको कौन खण्डन कर सकता है कि, 
पिशाचादि नदी ह जते दप॑णमे छाय मेश करती है पेते यं देम मवे करत 
अथे बहुत विस्ताररै जिसेदेखना हो देख ठे अंक उपर दिये तथा सुश्रुते उत्तर 
तंत्र अध्याय सासं पूरा वणेन जव दमे है तव हासे उतारकर मन्थका विस्तार 
करा वाहुल्यमात्र है बुद्धिमानोको यरी वहुत है॥ स 
यक्षरक्षःपिशार्चां गन्पवाप्परसोसुरान्‌ । नागान्सपान्सुपणा- 
श पितृणां च प्रथग्गणान्‌ ॥ मनु अ० १ छो° ३७ 
यक्ष राक्ष पिक्षाच गन्धं अप्सरा नाश सपे गरुड ओर पित्गणोकोभी 
उत्पन्न किंया॥ 
प्रजापतिः ऋषिः कम्यवाहनायिरदैवता बिष्टष्छन्दः उल्कं 
परस्तातकरोतीति कात्या० ४।१। ९, 
ये हपागि प्रति गुमान असुः सन्तः स्वधयाचरन्ति॥ 
परापुरो निषरोये भरन््यिशेषटोकासणदात्यस्मात्‌ ॥ 
यै्° अ० २ मं० ३० | अथधिरिक्षमामपहन्ता 
तस्मादेव निदधाति श० २1४।२। १९ ॥ 
“अरे ही राक्षसोका नाशक है इपकारण उस्युकधारण किथाजातरि. 
# मेरठके स्वामो यहा चुप त्मा गेहे | 


दितीयसहासखण्डनम्‌ । ( १९) 


( खधयो > पितरोका अन्न श्रद्ध भक्षण करनैकी इच्छसे ( खरूपाणि भरति 
युशवपरानाः ) अपने रूपोको पितरोकी समान करते इये (ये ) जो देवविरोषी 
(अघुराश्वरम्ति ) असुर पितस्थानमें फिरै तथा (ये ) नो असुर ( परापरः 
निषु ) सर ओर धृष दशको अपना अपना असुरत्व छिपानकै र्ये (भरन्ति) 
धारण करते उर्ुकरूप ( अशनिः ) अग्नि ( तान्‌) अचुरोको स पि 
-यज्गस्थानतते ८ परण॒दात्‌ › हदे इते प्रगट ह कि, राक्षसादि विप्रदायक हेत 
ओर मंत्र पनस भाग जाति पुद्ठतमे भी इस प्रकार टिम्रहिः- 


भतविद्यानामदेषापुरगन्धेयक्षक्षःपित्पिशाचनागम्रहाघ- 

पसृष्टचेतसां शान्तिकमेबरिहिरणादिरहयेपशमनाथम्‌ ॥ 

सुश्चत सूप्चस्थान्‌ ११ 

अथे -भूतपि्या जो अ।ठ प्रकारके आदुरे विभागमे चह्थं है उसको 
कहते कि, देव असुर मध यक्ष राक्षस पितर पिशाच भौर नाग आदि ग्रह करके 
व्याप्त चित्तषाेपुरर्षोको ग्रहशान्ति कमे आयोग्यता होतीरै, नो शान्ति 
चलि देना आदि कमैको भूतविया कहते वे समै यहां भी यह योनिवर्णन 
करी जिनको बहि देसे मनुष्यपर जो आच्छादन होति सो जातारहतहि ॥ 

सण पृ० २११० १९ परन्तु जो कोहं उद्धिमान्‌ उनकी भट पांच जूता ठंडा 
तरा चपेद छरति भारे उसके हतुमान देवी भागजाति दै .॥ २६ ।२७ 

समीक्षा-वाह क्या आपका यदी न्याथयुक्त सभ्यतताका कथन है इसीका 
नाम मंगलाचरण है निश्चयजानिये उन देषतेनि ही आपका प्राण शरीरसे 
निंगेत करदियः, नदीं तो बरह्मचर्यवारोशी तो आपके कथनाघुतार बडी उमर - 
हती, आगे भी यह प्रसंग स्तिगे देवतार्थोको दुव॑चन कटनेते आयु श्चीण 
सेत है ( निकट काट जेहि आव गुसाई । तेहि भ्रम हेय तुम्हारी नाई ॥ ) 
स० १० ३१ पं० ३० (प्रक्र) तो क्या ज्योतिरशाख् श्च है (उत्तर) 
नरी जो उसमे अंराबीज रे्ागणितविद्या है बो सव सच्ची जो फ़ष्की रीटा 
हे वोह सव श्जुड है यह जन्भरपत्र नही शोकपत्र १ ॥ २७। ९ 

समीक्षा-न जाने यह शिक्षा कौनते वेदकी है जो प्रश्नोत्तर आप दी गददिये 
द ज्योतिर्शाख फल शूडा ३ संक सत्य दै इम ङ प्रमाण मी है या जो भूमे 


१ मा० प्रका० म इतमन्रक्रा अथ प्रमाणरहितं अग्न छिला भौर दयानदके माष्यसेभीं विर्द्ध 
लिला इसकारण बह वर्वया विरदध ओर सृश्ुवके प्रमाणका समाधाय कुक न दोषकः जीर प्कपरकारछे 
मूलादि मानी कै जरा ६० अष्यायपर षटि दौ हती ॥ 


(२०) . दयानन्दतिमिरभास्करः) 


आया सौ छ्खि दिया, जरा अने ही टीका किये कारकीयके पण २० पं 
१५ मंदेखा गत्ता) । 

( उत्पत्ेन ज्ञाप्यमाने ) बार्तिक- ` 

आकाशसे विनली चमकने ओर ओडे गिरौको उत्पात कहते ई, इस- 
उत्पात्से जो वातत जानी जावे उसमे चतुथी विमक्ति होती है यथा- 


वाताय कपि विदयुदातपायातिलोहिनी । 


कृष्णा सवैविनाशाय दुर्भिक्षाय सिता मवेत्‌॥ ( महाभाष्यम्‌ ) 

जो पटी विनी चमक तो अधिक हवा चे, रोहित वणंकी चमक्षेती 
आतप अथात गरमी अधिक हो, जो काली चमके तो स्वका नश्च प्रलय हो, 
शेत चमके तो दुर्भिक्ष हो, किये यह फति नही तो ओर क्या रै घ्माद्चम 
फ भविष्य वार्ता सव छ ज्योतिषे ही जानाजातहै. धन्य है आपकी इुद्धिको 
जो शाखकताओंको श्चं वते थदि जन्मपत्री ्युमाञ्चभ फलके ज्ञानमात्रसे 
शोकपत्र है स कारणसे उसका वनाना निष्मयोजन दै तो यावत्‌ शाख पिदयादिक 
जो मनुष्योको शुभाश्चभका ज्ञान करानेवाठे ह सब ह निष्फल होर्जोयगे, ओर यह 
तो कहिये यह भापके उत्पतन होनेका दिन संवर आपको उत्पन्न होनेसे ही याद है 
या कौर प्रमाण भी है कि,आपका जन्म इसी संवत्मे हभाथा बाह छोगोके जन्म 
दिनिफी तिथि दी जाप मेटना चाहते दै जिसमें कि, जन्मदिन, नक्षत्र. मास, संवत्‌ 
अह लिखि हेति जिससे मवुष्योको अपने जन्मदिवसका ज्ञान होजाति ओर 
गहसे एर ओर जन्भतिथिक्ा भी ज्ञान हीजातादे षह शोकपत्र ओर आपके 
ङ्खि विबाहके फोटो ओर जीवनचरि क्या है ॥ शेटेतूरके छपाये नोदिषषमे 

तत्रैका भृगुसंहिता सत्या" इस वचनसे आप भृयुत्हिता सत्य मान्तेहं उसमे 

फक्त नहीं तो आर क्या टै । 

पृ० ३१ प॑ं० २७ क्या ये ( रह ) चेतन है नो क्रोधित हके दुःख ओर शान्त 
हके सुख देस ॥ २७। ६ 

समीक्षा-यदि यह दुःख सुख नहीं दे सक्ते तो वेदे इनकी शान्ति क्या वथा 
कीरै सुनिये ॥ 

शत्रो अहाशान्द्रभसाःशमादित्यश्च राहुणा ॥ अथव पद । 

भथ-ग्रह चन्द्र तथा राह्म भर्त हमारे छिये श्चान्तिकारक हाय षेदमं शान्ति 
अकरण क्या ब्रृथा है इीपे मरह दुःख सुख दैनेहरे सिद्ध होति विशेष वर्णन 
छ्योतिषपरकरण १९१ सशृ्टासमें करगे नन्मपतरमे प्रह ट्स जातिहं यह वात 


द्ितीयसमुासखण्डनम्‌ । (२१) 


वारमीकिरामायणम विदित ३ रामभन्द्रजीके जन्मसमय उन्होने नक्षत्राई 
, र्वि *॥ ५ 
स० परकाश्च पृ० ३३ पं० २ कोई कहता है क, जो मंत्र पटके डोरा षा यंत्र 
वना दवता हमारे देषता उप मंत्र य॑जरके भरतापसे कोर विघ्र नरी दोनेदेते उनको 
बही उत्तर देना चाहिये तुम क्या पमेशवरके नियम ओर कर्मफलसे भी बचा 
सकोगे ॥ २८ 1 १३ 
समीक्षा-अब गड डोरी बांधनेमे जो सका होमीहै सो भी सुनो ॥ 
नत्र्षीसिन॒पिशाचाश्वरन्तिदेवानामोजः, प्रथमजं 
येतत्‌ । योभिभ्तिदाक्षायण ९9 हिरण्य ९9 सवेवेषु 
कृणुतेदीषमायुःसमुष्येषकृणतेदीधमाधुः॥५९१॥यय्‌०अ०३४ 
जो सुवणेको धारण कसतेरै राक्षस ओर पिश्ञाच उनको अतिक्रमण नरी करसकते 
धह देवगणका प्रथम उत्पन्न तेज है, यह दाक्षायण तेज जो धारण करता है बह 
-देवता ओर मगरुष्यलोकमे सवैत्रही दीघां राभ करता है ॥ ५१ ॥ 
यदावधन्दाक्षायणाहिरण्यरशतानीकाय सुमनस्यमानाः ॥ 
तन्मअविप्रामिशतशारदायाघुष्माभेरदष््ययासम्‌ ॥ यज 
 “ अ०३४ मत्र ५२ 
ष्ठ बाह्मण डरो यही सुदणे बडी सेनाबाले राजोफे बाधते हृष, शयी 
धारण केसे सुमन ओर सैकडो वे इसके धारण करसे सुख साधनमे समथ 
_इआजातौहिसंषत्सरनीवी दं इस कारण भे भी इस सुवणैको डरे बाधतां ॥५२॥ 
डोरा बांधनेसे ओर मंब पके रक्षा नही होती तो आपने पंचमहायज्ञपिरेे 
०५ पण ११ मे हिसि “ इसके अनंतर गायत्रीमेत्रेसे रिखाको बाधके 
श्क्षा केर, अव कोर स्वामीनीसे पे कि, आप बताश्ये गायत्री पठकर रक्षा क्या 
करे ओर किससे करे यदि शिखा बाधनेहीते रक्षा रोजाय तो. तलवार बंहूक 
नरमचा किसी कामका मरी है, यदि दो दयानन्दी संध्योपा्नके अनन्तर ङस्ती 
कडँ तो कोई भीन हारे कथो कि, दूना रक्षा कर उक दै, ओर को जीत भी 
नरी क्यो कि, दोनो रक्षा कर छक दै (प्रच) ती तुम रक्षा ओर मंत्रका फल 
कैता मान्ते हो ( उत्तर ) इम छोग मात्रिक रक्षाका पल अध्यात्मगत मानै 
दैसिये गायत्री म्॑का फर ॥ 


# प्ये जातस्त मरतो मीनल्मे मवन्धी; बा० रा० ० १८ शो० १५ ॥ 


खै नातौ इ चौमवरी इलीरऽ्युदिते रवौ ५९ 


{ २२.) दयानन्दतिमिरभास्करः ! 


सहसकृत्वस्स्वभ्यस्य बहिरेतचिकं द्विजः॥ महतोप्येन- 
सो मासात्वचेवादिर्विसुच्यते ॥ मनु ०अ०२ छो ०७९।॥ 
संध्या वां प्राततः समयमे इतत त्रिक अथात गायत्रीको सहस्वार प्रामफ वाहुर 
नदीतीर वा अरण्ये एक मास जपनेसे द्विज महान्‌ पापे शृटताहै कयो साहव 
यह मंसे पाप दूरकी पिधि टिखीहै या नही फिर क्या यह मंत्र परमेश्वरफे 
नियमे है या नही ! अघमर्षण मंत्र वोह पाप दूर होनेके निमित्त जपा जाति 
या नहा { बाल्मोकिरामाथणमे ख्खा हं जव रामचद्र वनका च्छ तो करिल्यानं 
मत्र पठकर रक्षा की, सुश्रुतके सुतरस्थानमे रोगोकी भूत प्रतादिसे मंत्र प्ठकर रक्षा 
कएनी छिलिीरै, मणिवंधनादि पू लिखे ई, नितने विघोका विधान है उन 
सवकी शान्ति मंत्राद्रारा होजाती है ओर उन मंतरोकि देषता पिघ्र नरी होने देते 
यहं है्वरका नियम दी है कि, दैवता्कि मंत्र जपनेसे विघ्न नही हेता, भौमकृ 
ऋग्बिधान दैखिये किं उसमे अनेक वैदिक मंध्रोके जपने रोगश्षान्ति यहशाकि 
अरषटशान्ति छिएीहे, तथा ओर भी अनिक मंत्र ह वेदके जो भूत प्रेत पिदाचोकीं 
शान्ति करते प्रहोकी शान्ति करते । 
(८ के भ ४4 भ 
८७१४ शचिसूक्तं जपेद्रज् मरवारं तु दिने दिने । 
ऋ दीनां 
भूतप्रतादिचोरादिव्याघ्रादीनां च नाशनम्‌ ॥ १॥ 
२।४।२२ कणष्वेति जपेत्सूक्तं श्राद्धकाले प्रशस्तकम्‌ । 
रोषं पिततुष्टयथ पू भवति सवतः ॥ २ ॥ 
59, $ किन [1 
६।२।९ येषामावा्मत्रं च जपेचेययुतं जले । 
बालग्रहा न पीच्चनते भृतप्रताद्यस्तथा ॥ २ ॥ # ` 
जो राश्नघुक्तको रातिम प्रति दिन तीन षार जपता रै तौ भूत प्रेत आरि 
चोर आदि दुष्ट मनुष्य, व्याघ्रादि दुष्टजंतुभंका नादचहो १ 
लो इस कृणुष्वेति सुक्तको श्राद्रके समयमे जये तौ राक्षोका नाश ओर 
पितरोकी वपति होती है २ ॥ 
येषाभावाधेति इस मंत्रो जरम खडेहौ तीस सदस ३०००० जपै तौ बालग्रह 
भूत परेत नाश होजाते दँ ३ 





१ अयोध्याकाण्ड २५ वां सर्ग देखो । 
% मा० प्र” के कर्तीको वेदमे यह सूक्त ओर मत्र पता छिला हेनिपरभो नदी चुत तो इम व्याकर 
“विमूढा नानुपद्यन्ति हांपर उनके आष्षेपभी मिथ्याहं कारण क इमारा पाठ उन्देनि अश्चद् उतारा ! 


द्वितीयसयु्ासखण्डनम्‌ । (२३) 


से ° प्र ३३ प॑० २९ नोवरषफे आरंभमे द्विन अपने संतानोंका उपनयन कके 
आयं ल्मे अर्थात्‌ जहौ परणं विदान्‌ ओर पूणं विदुषी खी रिक्ष ओर विया- 
दान करनेवाखी हो वहां ल्डके रे रडकियोको भेज दे, ओर श्ुद्रादि वणे उप 
नयन किये विना विदयाभ्यासके श्ये ग॒रुङ्करमे मेनदे २९।११ 

समीक्षा-इस स्थाने तौ मति ठिकाने ६ कि, सद्रका उपनयन न हो जातिदी 
सिद्ध र्खी रै, जर द्विजसे जाह्मण प्षतरी वैडयका रहण "किया है ह प्रतिज्ञा 
यहो दग कि, महाभू्कोदी शुद्र कते ई भित पदायसे इछ न आवि परन्ठ 
आगे तीसरे समुष्ासमे इस अपने ठेखकी बहूतेरी मी स्वार फी रै सो इसका 
खंडन बही दोगा ॥ । 

स० प्र° प° ३९ पं० १ वड़ोको मान्य दे उनके सामने उठकर जाकर उच्ा- 
सनपर वेढा प्रथ नमस्ते करै ३०।१४ पृ” ९६ प॑” १७ ओर दिनरातमे जव ˆ 
जव प्रथम मिरे बा पृथक्‌ हो तव तव प्रीतिपूर्वकं नमस्ते एकटू्रेते क १०।२० 

समीक्षा-यह नमस्ते की परिपाटी भी अजव दंगकी चराई है, पर परस्पर 
नमस्ते केका कोई प्रमाण नहीं छिखा, आपने तौ सवी ठंग बदल दिये कोई 
पुरानी बात रहने ही नहीं दी यदि इर चरता ती आप संस्ृतके स्थान्मेभी 
कोई ओरी विचा गढते, परन्तु उससे कोहं आयं कौ सिद्धि नहीं होती, निस- 
प्रकार यवन कोगेोमे मी यह परिपाटी प्रचित रै कि, खी अपने पिको भियो 
करती है ओर बेदी बेदेभी वापको मियाही कहते रै उक्ती प्रकार यह आपका 
नमस्ते है किं, बेटा वाप गुरु चेरे उगाई भगी चमार सब कोर एक दूसरे 
नमस्ते कसते है, भौर छोटा बडाई इभी ७ सच बृ्षिये ती यी वणे- 
संकरी जडे, नमस्तेका अर्थं तौ यही है कि, मै तरते नीचा दं कमता इससे 
बडे रोगोका मान तौ इछ नरी, किन्तु जव वेभी नमस्ते करते है तो उनका 
नौख न्ट हो जातारै, स्तुतयो मे यह शब्द्‌ आतर पर यद नदीं कि, निस 
देवतताकी स्ति करो पोहमी नस्ते करने रगे, जीर जो बुद्धिको तिटाक्चलि 
देकर यह कहते दै कि ( नमो. ज्येष्टाय ज्ञ कनिष्ठाय च ) यज्जः अ० १६ मं० ३२ 
छोटे वडेको नमस्कार शिलाद बोह प्रथम यह तौ विचरं कि, यह रद्राध्यायक्ा 
मंत्रे निसमे ज्येष्ठ कनिष्ठे अयं व्या ओर समधिकं है अथौत्‌ व्यषटिरिमटिरप 
िवके लिये नमसकार किय, इसमे छ बडे छोटे मदुष्यको नमः कलेको 
नहीं छख, परन्तु जो माचीन विधि व्यवहार की है सो दिखङति रै ॥ 


लोकिकं वेदिकं वापि तथाभ्याप्मिकृमेव च । 
आददीत यतो ज्ञां तं पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 


(२४) दथानन्दतिमिरभास्फरः । 


शय्थासनेऽष्याचरिते भ्रेयस। न्‌ समाविरोत्‌ । 

शय्यासनस्थश्यैवेनं प्रत्युत्थायाभिवादयेत्‌ ॥ ११९॥ 

उर्ध्व प्राणा ट्युत्कामंति युनः स्थविर आयति । 

परतयुत्थानाभिवादभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्ते ॥ १२० ॥ 

अभिवादनशीरस्य नित्यं ृदधोपसेविन्‌ । 

चत्वारि तस्य वद्धन्ते अयुर्वि्या यशो बलम्‌ ॥ १२१ ॥ ` 

अमिषादात्परं विपो ज्यायांसममिवाद्यन्‌ 

असौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीतयत्‌ ॥ १२२ ॥ 

नामधेयस्य थे केचिदमिवादं न जानते । 

तान्राज्ञोहमिति रयात्शियः सर्वास्तथेव च ॥ १२३॥ 

मोः शब्दं कीतैयेदन्ते स्वस्य नाम्नोभिवादने । 

नाम्नां सवहपभाषो हि भोभाव षिभिः स्मृतः ॥१२४॥ 

आयुष्भान्भवं सौम्येति व।च्यो विप्रोमिबादने । 

अकाग््ास्य नाम्नोन्ते वाच्यः पृवाक्षश््टुतः ॥ १२५ ॥ 

यो नकेत्यमिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । | 

नामिवाधः सविदुषा यथा सरुद्रस्तथेव सः ॥ १२६ ॥ 

१ ब्रह्मणं कुशलं पृच्छेतषववन्धुमनामयम्‌ । 
वैश्यं कषेमं समागम्य शद्रमारोग्यमेदच॥ १२७॥मनु०अ० २ 
` अथ-जिसे लौकिक धिदा पटे वा वेदषिचा पै तथा ब्रहमषिया पै उत प्रति- 
शितोके वीघमे वैठे हृएको प्रथम भभिषाद्न करे ११७ शय्यासन विचयाधिकं 
करके आधिक वा शुरु इनके स्वीकार किये होनेपरमी उसी समयम आप वरावर्‌ 
न बैठे ओर यरु अरे ती उठकर प्रणाम करै ११९ थोडी उमरवाठेके वृष्टे धर 
सनिम्‌ भाण ऊपरको हूतिं ९ जव उढकरक प्रणाप करतादता स्वस्थानका प्रष्ठ 
हति ६, इसकारण अपनस वडको नित्य आमवादन करना १२० जा प्रात्रार्दन्‌ 
द्वोकी सेवा ओर नमस्कार करनेवाहा है उसकी आयु, घन, वर, यश यह चार 

वस्तु ब्रृद्धिको प्रप्त होती १२१ विप्र बृद्धजनोाको प्रणाम करता दभा मे ममाम 
करता द इस शब्दके अन्तमं अक नामवारा ई यह करै १२२ जो कोई नामधे- 
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यङे उच्चारण पूर्वक अभिवादन करना नौ जानते विना संस्कृत पदे इए) उनके 
अति इुद्धिमान्‌ पेता कै किं, मणाम करता हं ओर सि्थेभी पेसादी कर १२३ 
-नाम ओर अभिवादनके अन्तम भो शब्दका उच्चारण कैः अभिवाद्यके नामके 
स्वस्प्रकी नो सत्ता दै सो ( मोः ) इस संबोधनसे होती है यह ऋषियोने कहा 
१२४ प्रणाम कणेपर ` आयुष्मान्‌ भव सौम्येति ” अथात जीति रहो एेसा ह्मण 
कहे प्रणाम करमेवारेके नामफे अन्तग पूवे अक्षरको ष्ठत करे १२९ जो बाह्मण 
अभिवाद्नपर कंथा कहना चाहिये इसको नह जानता बौह व्रण शुद्रवत्‌ है 
अभिवादन कमेक योग्य नही है ( समाजी पण्डित जी समाजके नाईं॑धोनी 
श्रद्रादि सबसे नमस्तेषी कर्तेद उन इस शोकपर ध्यान रखना चाहिये ) १२६ 
प्रणामादिके अनन्तर ब्राह्मणसे डश क्षत्रिये अनामय वैश्यसे कषेम श्ु्रसे 
` आरोग्य पृषे १२७ . 
इसम्रकार मसुस्पतिमे वणेन है खामीजी इस स्थरे मतुस्छति देखते २ ईघ- 
गये हग #-दृष्टि उनकी इस स्थानपर न पडी होगी परन्तु समाजियोको स्या 
सूरी है कि, सवते नमस्तेदी कहते ई चरै वेय हो छोटा भाई हो श्रूुद्हते शरु हो 
समाजफा उपदेशक हो सबसे नमसते करते है, परन्तु पिरप आश्वयै ती उन समानी 
पंठिर्तोपर रै जो आनन्दे वैदे वैश्य शूद्रको नमस्ते कहते है पे (यो नपेर्यमि- 
-वादस्य० ) इस वाक्यानुखार शद्रषतुही है महार्यो ! क्या तम्हारी इद्धि समानि 
-योमे कोर ओषधी खिराफर दरी है, पेसेका रोम करो ती तुम्हारे पित्ादिकभी 
तौ उदरपूणं करतेदी थे भौर तमसे चौना द््योपार्जन करते धे, क्यों काकी 
एतश्टीकी नाई नाचरे हो सदैव याही रहना नदी होगा, समक्ष तौ नमस्ते है 
क्या पदारथ, जो विदीर्मेमी ठिस्‌ देते हो कि, हमारी अकष नमस्ते इदेना, 
यह कैसे बनसक्ता है जो सामने विमानो उषसे कह सक्ते है इसस विदीमेभी यह 
वात्‌ नदीं बनसक्ती इसकारण नमस्ते कभी नहीं करना चाहिये प्रणामं दंड आदिं 
करना योग्य है ॥ 
स० मर प° ३६ १०२ यही मात पताका कतेव्यकमं परम धमं ओर 
कीतिका काम है जो सन्तार्नोको उत्तम रिक्षा करना ( एनः ) यहं वारूरिक्षामें 
थोडासा शिखा है इतने पे बुद्धिमान्‌ कोग वहु समञ्च सगे ॥ ३१।२० 
समक्षा-बाह वदी खुन्द्र शिक्षा छिखी वारुकौके मातापिताको शिक्षा करी 
माता पिता अपने वारको ओर बारकियोकी करगे यह शिक्षा आपी कौनसे 
दार हे कोह वैका भमाण नही छिस इत रिका सतः परमाण मानं या 
# स्वाभीजी तो भग पिये इसे ऊषगये पर मास्करोके कतोकी एक दष्टिमी इन -छोकोपर न पडी 
ओर रिक्षा आपद वेदमनका कोई पमा न देके जवर शुरुही मके तो वेलशी या दारै । 


(२६ ) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 


परतः प्रमाण क्तम सकाचन कना उपस्थेन्द्रियपर्‌ हाथ च रखना नमस्ते परस्पर 

करना यहा सिखाया ह पर्‌ यह्‌ ता आपका कह्पनह ह यह थका वाटरेक्षो 

नहा सत्यानाद्च करनं तथा नास्तक वर्णसंकर वनानिका वहा वहत ह इद्धम्‌ 

, इसका वहतं ह अच्छा तरह समते ओर आपकी वेदपिरुद् रिक्षाजोपि 
पृथक हा रहत दं ॥ 

इत्ति भीदयानंदतिमिरमास्करे सत्यार्थप्रकायान्तर्गतद्वितीयसम्टासस्य खंडन समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


श्रीगणेशाय नमः| 


अथ सत्यारथप्रकाशान्तगैततृतीयसयह्छसस्य खंडनम्‌ । 
अध्ययनाध्यापनप्रकरणम्‌ 1 
स० प° ३८ प° १२ कन्यानां संप्रदानं च कुमाराणां 
च रक्षणम्‌ । मनु° 

इतका अभिप्राय यह है कि, इसमे राजनियम ओर जातिनियम होना 
चाहिये फि, पांचवें अथवा आव्य वष॑से अगे अपने डके ओर लडकियोको 
धरम न रखस्ै पाठशाटामे अवश्य भेनदेवै, जो न भने बह दंडनीय हौ प्रथम 
लडकेका यङ्ग प्वीत धरमें हे ओर दूसरा पार्शारामें आचायेङ्कटमे हो पिता माता 
वा अध्यापक छ्डके ठ्डकियोको अथंसहित गायत्रीमंत्रका उपदेश कौ ३३ । १७ 
, समौक्षा-यह इतना रम्बा ` चोडा अभिप्राय कोनसे भक्षरांसे सिद्ध होता 
माठ षरष॑से आगे पुत्र पुत्रीको धरम रखनेसे मवुष्य दंडनीय हँ, रेसे ही अभि- 
प्रायनि तो नद दिक्षितोकी बुद्धिपर परदा डाख्दियहि, इष शोका यो 
तात्पयं है ओर राजधर्मपरसंगमेका है ॥ 

मध्यन्दिनरधरमर व। विश्रान्तो विगतङ्मः । 
वितयेद्धमकामार्ान्सार्ध तैरेक एवं वा ॥ १९५१ ॥ 
पस्यरविरुदढयनां तेषा च समुपाजेनम्‌ । 
कन्यानां सुपरदानं च कुमाराणां च रक्षणम्‌ १५२ अ° ७ 

राजाको योग्य है, कि, दुपहर आधी रात्तके समयमे जव विघ्राम युक्त हो 
अर शरीर खेदरहित हो उष समय राजा मंत्रियों सहित ग आप री धमं काम 
अर्थं इनका रिचार करे भौर यह धमं अथ काम जो प्रपर विरुद्ध हं इनका विरीध्‌ 
दूर करके उनके अर्जनका उपाय अपने रुकी कन्याओंका दान अथा 


त्तीयसमु्टासखण्डनम्‌ (२७) 


किम स्थानमे षिवाह करना चाहिये, ओर ऊमार्ोका रक्षण विनयादिक शिक्षा 
करका विचार करे इस श्छकसे स्वा्माजीका अथं किचित्‌ मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं रता, यह एक बडी अदभुत वात टै कि, एक यज्ञोपवीत धरम करे, एक 
पारश्नारमि, इसमे कोई अपनी ही संस्कृत बना गढके श्टोकके नामसे हिसी 
होती, ओर जव ्ियोक यत्नोप्वीत होता ही नरी तो भरा उन गायत्री 
पृठनका कव अधिकार है धन्य £ आपकी बुद्धि यहां गायत्री पढना ङिखदिया 
तो यन्ञोपषीत-भी ट्स देते, क्या उरथा समानी तो मान्तेदी उन्हे तो आपके 
वचन पत्थरकी ठकीर ई ॥ 

स° ¶० ३८० १९ साविर््रीपरकरणम्‌ । । 

ओं भथुवः स्वः तत्सवितुवैरेण्यम्भरगो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इस म॑त्रमे जो प्रथम ओ ३ म्‌ है उसका अभ प्रथम सथर्टासमे करदिया 
है वहीसे जानलेना अव तीन महाव्याहवियोफे अथं संक्षपते ङ्ख “भूरिति 
बै भाणः यः माणयति चराचरं जगत्‌ सः भूः सवयंभूरीशवरः" जो सव जगतूके 
जीवनक्रा आधार प्राणते भी भिय ओर स्वयंभू है उस प्राणवाचक हके भू 
परमेश्वरका नाम है, भुवरित्थेपानः यः सव॑ दुःखमपानयति सोपानः जो सव 
दुःखेति रहित निके संगसे जीव सव इःखोसे दूटं जात इस षयि उप 
परमेश्वका नाम्‌ भुषः है “स्वरित व्यानः यो विविधं जगत्‌ व्यानयति व्यामो 
सः व्यानः" जो नानाविध जगम व्यापक हौके सवका धारणकरता है इस 
दिये उस परमेश्वरका नाम सखः ह यह तीनों वचन पैत्तिरीथ आरण्यके है 
( सशरः ) “यः सुनेोल्युत्पादयाति सर्वं जगत स सवित्रा तस्य" जो सव जग- 
तरका उत्पादक ओर सव रेश्वयंका दाता है ( देवस्य ) “यो दीन्यति दी्यते, 
वासदेव जो सवे सुरखोका देनेहारा ओर जिसकी माधिकी कामना सव 
करते उ परमात्माका जो ८ देण्यम्‌ >) “वमस स्वीकार करो योग्य 
अतिश्रेष्ठ (मगः ) “छद्धसवरूपम्‌” शुद्ध स्वरूप ओर चेतन करनेवाला मह्य 
स्वरूप दै ( तत्र ) उसी परमात्माके खरूपको दम रोग ( धीमहि ) “षरेमहि"" 
धारण कर किस प्रयोजनके स्यि क्रि ८ यः) "जगदीश्रः" भो सविता 
देव परमात्मा (नः ) “अस्माकम्‌” हमारी ( धियः ) “बुद्धीः” बुदिर्योकों 
(प्रचोदयात ) “रेरयेत्र' प्रण करे अथात्‌ बरे कामोमे हटाकर अच्छे कामो 
भवत्त करे ३४} २६ क 

समीक्षा-द्यानंदजीने महाव्याहतियोके अर्थमे भी गोरमाल कराह तैत्तिरीय 
आरण्यकके नामसे स्वयं करपना की है अवय वाक्य ठिसे जाति जो तैत्तिरीयमे है. 


{ २८) दयानन्द्तिभिरभास्करः । 


भ्रूभुवः $वरिति वा एतास्तिसोभ्याहतयः । तासायुह स्मतां 
चतुर्थीम्‌ माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति तद्र स आत्मा 
अगान्यन्थादेवताः । भूरितिवाभयंलोकः । भुव इत्यन्त्र 
प्‌ } सुव इत्यसौ लोकः १.मह इत्यादित्यः - आदित्येन 
वाव सुवे लोका मदीयन्ते ॥ तैत्तिरी° ` 


इस उपनिषदमे ब्रह्मका उपदेश आगे प॑ंचकोक्षरूप गुहाम करगे इस कारण 
-प्रथम श्रद्धपूषैक गृहीत व्याहति्योका त्याग असंभव रै इसमे व्याहति शपर- 
वाटे हिरण्यगभकी उपाप्तनना स्वाराज्यफलप्राप्नि हैतुका विधान कर्तेद, बोह 
व्याहतिररीररूप िरण्यगं हृदयम ध्यान करने योग्य है भूः युवः स्वः यह तीन 
व्याहति ह करीं तो खः रेसा म्याहतिका आकार होतार भौर करीं सुवः रेसा 
आकार हता, अथेका भद्‌ नहीं, क्यो कि, प्रातिशाख्य नाम वेदके व्याकरणे 
-स्वःके स्थान सुवः ओर स्वगेके स्थानम सुगं एसा शव्द पयोग होतोहैः, इन 
तीन ग्पाहतिरयोके मध्य यह चतुथे व्याहति महरोकि रै, इसको महाच॑मसके पुत्र 
माहाचतामस्य अहिन जाना वा देखा, यहां उपदेशसे जो यह माहाचामरथ ऋषिने 
देखी हई महर्‌ व्याहति रै सो ब्रह्म रैब इनकी तुरयताको कथन्‌ करते नैते कि 
अह्य महत्‌ ६ै ओर म्याहति महर्‌ है इसे इनकी एकता- बनतीहै ओर वोह 
हर आत्मा ( जह्यका खूप ) है, क्योकि, वोह महर्‌ व्याति ङ्प कमं वारा है, 
इस्ते सो आत्मा है ओर अन्य जो व्याहतिरूप रोकं देव वेद्‌ ओर प्राणै वे 
निस्से फि “हर ब्रहम है इस आगे कहनेके वाक्यसे कथन किये व्याहतिरूप 
जह्के देवलोक आदिक सर्वं अवयवरूप है ओर निषसे पे सूं चन्दर अहम ओर 
अन्न रूपसे व्या हे है इससे ओर देवता { बह्म पाद्‌ आदिक्‌ अवयव ) हैँ 
ओर महाव्याहति अंगी है, माव यह हे कि महाग्याहतिरूप जो धंगी ह, हिरण्यगमं 
तिसङे भूः म्याहृत्तिको पाद्‌ ओर भुवः म्याहत्तिको बाहू ओर सुव; व्याहतिकी 
शिररूपसे ध्यान करे, एेसी उपासनाकी विधि है सो कयन करते अथौत्‌ भूरादि 
श्रजापति अंगोको निष २ रूपमे चिन्तन काति सौ निरूपण करतेदं ॥ 
पृथ्पीरोक म्रजापतिके पादरूप भूः उथाहति है भोर अन्तरिक्ष लोक प्रजापतिके “ 
जाहृरूप भुवः व्याहति है, ओर स्वगैरोक प्रजापतिका शिरोरूप सुवः व्याहृति है, 
ओर जो प्रकारमान आदित्य है सो मरजापतिका मध्यभागरूपं महान्याहति है, 
माष यह है कि प्थ्वीलोकमे प्रजापतिक पादकी दृष्टि कना, ओर अन्तरि 
प्रजापतिके बाहृकी इष्टि करना, स्वगेमे प्रनापतिका किर दृष्टि करना, ओर 
आदित्यम प्रजापतिके शरीर मध्य दृष्टि करना ओर मध्यभागसे अंगोकी बद्ध 


८.4 


तृतीयसपुष्टासखण्डनम्‌ । (२९) 


होती ६, इती कारण कदत किं आदित्यते सन छोकोकी वृद्धि हती, इरी 
मरकारमे आगे भनि आदिमं प्रजापतिके अगकी दृष्टि जानना ॥  - 
भूरितिवाअभ्निः । युषहति वायुः । सवित्यादित्यः । महति 
४७ ् [+ 
चन्द्रमाः चन्द्रमसाद्रावसवोणिन्योतीर षि महीयन्ते । भूरि - 
तिवा ऋषः भव्ति सामानि भुवरिति यज्ञि ॥२॥ 
भूः यह प्रसिद्ध अपि है सुवर्‌ यह वायु रै स्वर्‌ यह य है महर्‌ यह चन्द्रमा 
है चन्द्रभासे प्रसिद्ध सब ज्योति ( ताया ) बृद्धिको परते भरः यह प्रसिद्ध ऋचा 
( ऋभेद्‌ ) रै भुवर यह सामवेद है खर यह यजुवद दै र 
महं इतित्रह । त्रह्मणावाव सवे वेदामदीयन्ते । भूरितिवे्राणः 
भुव इत्यपानः सुबरितिव्यानःमहश्यन्नम्‌। अ्नेनवावसर्वेपा 
णामहीयन्ते । तावाएताश्चतखश्वतुद्धाचतसश्चतसोव्याहतयः 
- ता यो वेद सवेद ब्रह । सर्वम देवाबलिमावहन्ति असौ 
लोको यक्षि वेद्‌ द्रव । तैत्तिरीय उपनिषदि अनु° 4 
अथं महर्‌ येद्‌ ह्म ॐकार है स्यो किं ॐकारे ही स॒ब षेद वृद्धिको प्राप्त दोतते 
भ्रूः यह प्राण ९ सुर यह अपान है सः यह व्यान रै महर्‌ यह अन्न रै अन्तत ही 
सव प्राण दृद्धिको परति जो यह्‌ उपचार व्याहृति चारं प्रकारकी दै इनका फर वणेन 
करते कि एक एक व्याहति चार चार परकारकी हीगःं तब प्रकरणातुसार पौडशकटा 
युक्त पुरुषका ध्यान कहो व्याहतिसे परथ्वीकटा अप्निकला ऋग्वदकला प्राणका 
एसे चतुष्क तो प्रजापतिके पाद्‌ है, ओर अंतरिक्षकरा बायुकला सामवेदक 
अपानकका एसी चतुष्कला वाहृँ, सखगेरोककला आदित्यकछा यजदकला 
व्यानकठा, पेसीं चतुष्कला प्रजापतिका शिर ६, आदित्यकङा चन्द्रकला ॐकार 
कठा अन्नकठा रसा प्रजापतिका आत्मशन्द्मतिपा् मध्यभाग है एषे षोडशकरा 
युक्त पुरुषको हदयमें ध्यान करनेसे जो फर प्राप्न रोतदि सो कथन करतेदै, इन 
व्याहूतियोको पूष भ्रकारते जो जानता है सो जहयको जानता है, तिके अथे परना- 
पतिक अंगभूत सब देषता बको प्राप्त कणे टै, सो यह ठोकं ओर यञचुर 
दोरनोको जान॒ता है ओर द्यानन्द्जीने इस पोडदचकरायुक्त मजापतिकी उपानाकै, 
करणम भूरिति व ण सुवरत्यपानः सुवरिति र इतने भागको 1 
अपान ओर व्यान पदको परमेश्वरपरता षणेन करी है परन्तु खुद्धिपरान्‌ षिचरिं कि 
यह कितनी शटा ई कि सगुणोपासनाके फरक रोप करेको यह्‌ रीका ची 
द कि, यह कोन परकरणके वाक्य है सो भी नहीं रा इस परकरणमे यह्‌ व्यानादि 


(३०) द्यानन्दरिमिरभास्करः। 


ईश्परषाचक नही क्योकि उतके साथ यह छिखा डे कि ( अन्नेन -बाषर सवै माणा 
महीयन्ते ) अन्नसे ही सव प्राण इद्धिको पराप्त हेते यदि यहां भाणादि शब्दस 
दैश्वरका महण क्षिया जाय तो अननत वृद्धि कहना असंगत हो जाय अवय 
देखना चाहिये कि स्वामौजीने जव ठै^्कार ओर व्याहतियोके दी अर्थों अनयं 
क्षिया तो ओर मंत्ौकी क्या कथा है भूव गायत्ीके अथे किते हँ कि, मचीन 
अन्थोँमे इसका कैसा व्याख्यान किथा है * ॥ 
^ ९५ 
तस्सवितुदैरण्यमिल्यसोवाभादित्यःसूविता सवा परबरणीय 
[र मनैः च ¢ 
आत्मकामेनेत्याहुह्मवादिनोऽथमगोदेवस्यधीमरीति सषि 


तवदेवस्ततोयोऽस्यमगौस्यस्तंचिन्तयामीत्याहह्वादिनः ॥ 

मथम पादी मतक प्रकर अथं कर सवितृपदका अथं असौ बा इत्यादि 
यह जो प्रत्यक्ष आदित्य है सो सविता है भत्मक्षामकरके प्रदरणीय है अथात 
यह जो आत्मातिरिक्त पदार्थकरी कामनारहित है तिसको यह सविता श एकताबु- 
दिके परर्थनीय है, भाव यह है कि पिण्डसासाण ओर बरह्माण्डसार आदिः 
त्थकी एकताभावना करके दोनो उपाधि उपरक्षिततसको आत्मारूपसे भावना 
करे, यह ेदषिद्‌ पुरुष कहते है अव द्वितीयपादकी व्याख्या करते देवशब्दनो- 


[+ 


व्यसविता र ३ हिप कारणसे सवित्ाका जो भगीख्यशूप है ति्रको चिन्तनकमर्तै 


४७ 


रसे बेदबिद्‌ कह्तंहं ॥ | 
अथ्‌ धियोयोनःप्रचोदथादितिषद्योवेधियस्तायोऽस्माकं- 
अचोदयादित्याह्रह्यवादिनः ॥ 
अर्थ-अन्तःकरणङ़ी इतिर्योको जो परमात्मा प्रेरणा करताह यह जहयवादी 
कहते तव मन्त्रका अथं रेताः जान्ना . “ सवितुदषस्य यत्‌ भगांख्यं दरेण्यं तत्‌ 
धीमहि । तत्‌ किम्‌ योऽ््माकं भियोऽन्तःकरणदृतीः म्रचोद्यात्‌ प्रेरयति "` सविता 
देवका जो भगं तथा वरेण्य रूपहै तिते हम ध्यान कपत जो हमारी इुदधिडत्ति- 
याको प्रेरणा करता € ॥ 
अथमगे योहव(इति अशुषि्रादितय निहितस्तारकोऽक्षिणि 
वेषमगौस्योभामिगतिरस्यदीति मर्गोभिजेयतीतिवेषभगे 
इति रु्रबर्मवादिनोऽथ महति मासयतीमाच लोकान्‌ 
रहति रंजयतीमानिमृतानि ग इति गच्छन्त्यसिमन्नागच्छ- 
# मास्करपरकाग कदता है कि यदी खामीजीका अर्थं है अर बुद्धिमान्‌ व्रिचारे कि उनका कयन 
ऋतक ससय ६1 


तृतीयपगु्टासखण्डनम्‌ । (३१) 


न्त्यस्मादिमाः प्रजास्तस्माद्रगत्वाद मगः शश्वत्‌ मूय- 
मानात्‌ पू्यैःसवनात्‌ सविताऽऽदानादादित्यः पावनात्‌ 
पवनोऽथापोप्यायनादिव्येवंद्याह ॥ 


इसमे भग मौर सविदपदका व्यास्यान रै ओर मसंगसे आदित्य सूरं पावन 
आप दक अ्थकोभी निणेय कर्तेद "योऽयुषिन्न।दि्ये निहितो वा यश्वाक्षिणि 
ताकौ निहित एष्‌ भगस्य "यह अन्वय दे जो यह भादित्यभंडलम स्थित ह 
अन्तयांमी तथा जो नेतरे कृष्णतारा उपरक्षित अन्तथौमी स्थित रै यह . भगौख्य 
वारा देव है ( भामिगेमनमस्येतिमर्ग;) फिरणरूप भका वा वृत्तिरूप प्रकारकरके 
-गमन होति तिस अन्तयामीका बोह भगं रै.आङ्ञय यह कि केवर चेतनम गमन 
ज्यापकहोनेसे वनता नकी, परन्तु क्षिरणरूप प्रकाञ्च बा वृत्तिरूपपरकारच उप 
धिके गमने गमन मतीत होतहिः रेते एकमकारमे भगैशब्दकी निर- 
क्ति कक प्रकारान्तरसे निरक्ते करतेरँ ( भजयतीति वा एष मगः) जो 
स्वेनगवका संहर करतारै सो यह भम॑ दै एता रुद्ररूप रै परमात्माको, रसे 
वेद्धित्‌ कहते । अब एक २ अक्षरे अथे करतें ( भासयतीमानूढोकानितिमः ) 
अपनेमंडलकं अन्पीगत प्रकारसे सवेनगत्को मका करतो इसकारण भ ओर 
<-रजयतीमानिमूतानि इति रः ) अपने आनन्दरूपे सर्पं प्राणिपर्मको आनन्दित 
करति इते र है( गच्छन््यस्मिन्‌ वा आगच्छन्त्यस्मात सवां इमाः भना 
इति गः ) ओर सुपु मबोधमे बा महाप्र्य उत्पत्ति कारम स्थं रना परमा- 
तमाम छीन होकर फिर उत्पन्न होती इससे ग है एमे भग॑पना होनेसे भगं १ लौर 
( शश्वत सुथमानात््‌ सूय; ) निरन्तर उदय ओर अस्त होकर प्राततः 
काठादिकणलेते सये दै ओर ( सवनात्‌ सिता ) सव॑ प्राणिवगैकी 
बृष्टि अन्दीयादिद्रारा उत्पत्तिकत्तं॒होनेसे सिता ओर ८ आदानात्‌ 
आदित्यः ) पृथ्वीका रस तथा प्राणिवर्मकी आयुको ब्रह्ण केसे आदित्यै 
ओर (पनात्‌ पाषनोप्येष एव ) सैको पवित्र केसे पादन नाम वायु भी यह 
पेश्वर ६ ओर आपनाम जर भी यह परमेश्वर ही है स्यो कि सवै जगत्को 
<प्यायनात्‌ › बृद्धि केसे वेद्वि करते, इस प्रकारे गायत्री म॑त्रके दोपा- 
से अधिदैवक्छका निश्चय कर, अयात्‌ सयं वाय नर उपलक्षिढर सम्पूरणं देवता- 
कूप परमत्माको बोन किया, ओर सव जगत्‌ उत्पत्तिपारनपंहाकचतक 
जोधनक्रियाःतया जेगत्‌ र्याथार्‌ जौर जगतूरपादान कारण मी भर्गपदव्पाख्यानसे 
का ईस कटनेसे जड प्रकृति जगदु उपादान कारण पक्ष दयानन्द्जीका भायत्री- 
जहममिय रुद है, इते सनरनोको बो भथ तयोवयं है, अव गायत्रफे ठतीय- 


(३२ ) द्थानन्दतिमिरभास्करः 1 


प्रदसे अध्यात्म तका निणैय करतेहँ जिसके निर्णये सामनी स्वीकृत चेत- 
नक्रा वास्तव मेद्‌ पक्ष भी खंडित श क्यो करि ओपाधिक भेद्‌ तो खीकृतै ॥# 
सल्वत्मनोत्मानेताशृतास्यशेतामन्तागन्तोत्छषटानन्दयि- 
ताकत वक्ता रसयिता घ्राता द्रष्य रोता स्पृशति च ॥ 
अ्थ-( अष्तार्यः खट आत्मनः आत्मा नेता ) यह जो अम्ताख्यपराणहै 
सो निश्चय हौ आतमा अथौत्‌ शरीर इन्द्रयसंघातका आत्मा ह ओर नेता अर्थात्‌ 
सवं संधातका मेक रै, यौ अगत कहनेते मराणके भी परक आत्मतखका ग्रहण 
टै, प्राण उपाधिक होकर बोह आत्मा नेता ओर चित्त ओपाधिक चेता भौर 
मन -ओपाधिक मन्ता, पद ओपाधिक गन्ता, पा उपाधिते उत्सष्टा, उपस्थ 
उपाधि आनन्दयिता, हस्त उपाधिसे कता, वागिन्दरिय उपाधि वक्ता, रसना 
उपाधि रसयिता ( ससगराही ) ओर घ्राण उपाथिसे घ्राता (सूषनेदारा ), चष 
उपाधिसे द्रष्टा देखनेहारा, श्रोत्र उपाधिसे सुननेहारा, त्वगिन्द्रियं उपाधि 
(स्पृ्षति ) द्रूनेवाडा होति, चकारसे बुद्धि उपाथिसे अध्यवसिता, अहैकार 
उपाधिसे अभिमन्ता होति यह जानना ॥ काभ 
विधुविग्रदेसन्निविशहतयेवद्याह अथ यु द्तीधतंवि्ञान 
तहि शृणोति पश्यति जिति रसयति चैवस्पशयति स्मा 
रमाजानीतेति यनेद्धितीभूतं विज्ञानं स 
निश्व्त निर्वचनमनौपम्यं निरपाख्यं किंतदवाच्यम्‌ ॥ 
अर्थ-( परश्च ) नौ पूवं नेदत्वादिविशिष्ट पर॒ प्राणादि उपाधि विशिष्ट कहा 
सो क्या है (उत्तर) ८ विवरे सन्निविष्ट इति एवं हि आह ) विध नाम 
. व्याप परमात्मा ही विरह ( देह ) मे भविष्ट होकर अर्थात किगशषरीरामिमानी 
होकर प्राणादि उपाधि भेदे नेतूत्वादिरूपसे कहाजाता है भाव यहद सो एक 
ह्मी परमात्मा सर्ब बुद्धिमेरक रूपते उपास्य है पसे वेदन्नाता करते इसी प्रकार 
० उपनिपदूपर ठेख है किः- 
आल्मेत्येवोषासीताज्येते सवैएकंभवन्ति षृ०उ०अ० ¶त्रा.9क ०७ 
« द्रष्टा श्रोता आदिको ८ आत्मा इति एष उपासीत अत्र. हि एते सवे एकं 
भवन्ति ) आत्मरूप करके परमात्मष्जभिन्न जानकर उपासना करे क्यो किं 
इस आत्मामे ही स्वं एक होते, '" अब ओपाधिक भेद ओर वास्तव अद्भत 
पश्चको अन्वय व्यतिरे दढ करते जां दैतीभूत विज्ञान होति जप्रदादि 
ऊव पाठ अछ्गरटिला होनपद्‌ भी छोट,सवामी दूटा नततिद निरे दोलेरी नदीं उसे कोरं क्या दै 


ततीयसयुष्टासखण्डनम्‌ । ( ३३ 9 


-अवस्थामं वहां सुनता रै, देखता ह, पधता रै, रस ठेताहै, स्पशं करति भौर 
उपाधिविशिष्ट हकर एक ही आत्मा सैको जानता दै, रेमे उपाधिके सद्धाव 
काठमे भेद व्यवहार होता ई, ओर जब सुषुप्ति समाधिकारमें  अदतीभूत वितान 
होतारै, तव कायं अर्थात विषय, करण अर्थात्‌ करणग्राम, कमं अर्थात्‌ क्रिया, 
इससे रहित निर्षिदेष उपमारदित अप्रमेय होति, सो वस्तु निषेधपोधक 
शब्दोसे दी क्थ कहते हौ किसी तत्‌ वा इदं आदि शब्दस भ्यो नहीं कहते 
यह्‌ (मश्च) करते कि तद इस पदसे अर्थ यह तत्‌ सो वस्त॒ किं अथात्‌ कैसी 
है ( उत्तर ) अवाच्यं नाम स्वं इन्द्रियव्यापारके उपराम होते जो सवे व्यवहारका 
साक्षी होकर व्यवहारोपरति वा साक्षी रसो अद्वैत विज्ञान स्वाभाविक आतम- 
रूप है क्षिसी शब्दका वाच्य नर, इस प्रकार इस रथानमे उपाथिके व्यतिरेक 
अदैत कदा, यह बाह्यणादि योषे गायन्रीका अथ वर्णेन किया अब इस स्थानम 

यह विचारणीय है क दयानंदजीने जो सत्यारथपरकार पृण ६०१ भ र्ता ६ 
११२७ वेदोकी शाखा जो किं षेदोके व्याख्यानरूप बह्यादिं मर्हीपषियोके बनाये 
अय ह तो गायत्री जो षेदोमे प्रधान ट तिका अथं किती एक व्याख्यानकी 
सीतिषे तो छिखना दयानंदजीको अवश्य था.ओर जो ग्यारह सौ सत्ताईस शाखा 
छिस रै श्समे मी चार कमती छली है क्यो कि महामाष्यकी संतिसे ग्यारह तौ 
इकतीस शाखा होती ह तो इन म॑नोके व्याख्यान टहोनपर भी दयानंदजीको एक्‌ 
व्याख्यान भी गायत्री मंत्रे अथे निणेयास्ते न पिडा तो फिर इनके कदिपत्त 
अथैको कौन म्निगा फिर स्वामीजीने सवित्पदका व्याख्यान- यह छलि ३ नो 
{ सुनोत्युत्पादयति सवं जगत स॒ सविता ) दथानंदजी तों अपनेको निधेण्टु 
निरुक्तका पण्डित मान्ते ह फिर यह विरुद्ध अर्थ कथो क्खिाक्थो कि नि० # 
अ०९ खं०४ मे सवितरपदका भाष्यकार दुगोच'कृेत व्पाख्यान यहहै किं 
( सदिता पु परपैशवयेयोः भू० । प० । ठचि सविता सरवकम्मणा वृष्िदानादिना 
अभ्यतृज्ञता ) ए धातु प्रषव'ठथा रेशवयेमे है मरपतव नाम अभ्यनुङ्ञानका है 
अर्थात्‌ एरु दैने बासते कैका स्वीकार करना सो सवितादेव बृष्टिप फल देने 
वास्ते याबत्‌ प्राणिवगेके कमेको स्वीकार कता ओर रे्वयं नाम प्रेरणाका है 
सो सवितादेव सँ जन्तु मात्रको कमे प्रदत्त करत। है उद्य होकर वा शररूपसे 
सवका प्रेण ह तब रषौ व्युत्पत्ति हानी चाये जो ( सुषतीत सविता) ओर्‌ 
दुयानंदजीने ““सुनोद्युत्पादयति स्वं जगत्‌ स सपिता” यह व्युत्पत्ति की है समे 
माष्यषिरुद दै तथा घुञ्‌ अभिषवे स्दादिगणीय धतुः प्रय.म सुनोति रखकर 
उत्प दयति यहं अथे करा हं सो भी पाणिनि ऋषि छिन ध त्व्थमे वरुद्धरै। 

> यहा निषण्डुकां पद्‌ भाग प्रर कताको पनर्कता वृद्खाह धन्य इ।९ धन्य पक्षपात । 
३ 


६३४) दयानन्दतिभिरभास्कर; । 


क्यो कि अभिषव नाम कण्डनका है यथा सोमवह्ठीका रस निक्नारनेमे सोमद- 
ह्वीका अभिषव अथात्‌ कण्डन होताहि उत्पादन अरय पय्‌ धातु खादिगणीका नरी 
इससे पाणिनिके मतके भौ द्यनंदजीका यर अथं षिरुद्ध है ओर जो देवपदकीं 
व्युत्पत्ति करी द “ यो दीव्यति दीम्यते वा स देवः" इष व्युत्पत्ति त व्याकरणकी 
भी समेट धरा क्यो कि ‹ दि कीडा-विजगीषा-व्यवहार-यति-स्तुति-मोद्‌- 
मद्‌-खम-कान्ति-गतिषु, दिवादिगणीय प्स्मैरदी इष धातुका प्रयोग खिला है 
तो दीन्यति 'दीन्यते वा स देषः'उप स्थानम धातु तौ केवल पररमैपदि ओर प्रयोग 
आतमन पदका भी छख दिया सो प्राप है ( परश्च ) दौव्यते यहं भरयोग केम 
प्रत्यय करके सिख ( उत्तर ) जो दयानन्दनी कमम प्रत्यय करते तो इस 
करपदे ठतीया विभक्ति येन पेसा होना योग्य था, जौर देवशब्दका वाच्य अथं 
अका करियाका कमं जगत्‌ जड बस्त हो जाता, ओर जो कमेक अर्थम प्रयोग 
कै तौ भी असेगत है क्ये कि मथमर परमात्मा प्रकाशक्रियाश्षा कमं हो पश्चाद 
उसी कको कर्ैत्वरूपते विषक्षा हो तव कर्मकतैरिपरथोग हो, सो परमात्मा 
अकाराक्रियाका कमं होगा तो पर प्रकारयत्वरूप जडताकी प्रति होगी ओर जां 
स्तुति अथेमे दिव धातुको मानकर कमम प्रत्यय करं तो देवब्दका कतरि अरथके 
भरकरणमे पचादि गणर्मे पाठ रोनेसे अर्सगत है, इसे दीव्यते यह प्रयोग स्वया 
अञ्चु है जर अथं भाषामे ( सव पुखोका देनेहारा हिला रै ) विवारना चाहिये 
कि क्ीडा-किषी वाह्य साधन में विलास, िजिगीषा-जीतनेकी इच्छा,व्यवहार- 
ऋथविक्रय करना, चुति-परकार, स्तुति-स्तवनक्रिया, मोद्‌-आनंद होना, मद्‌- 
इक।र करना, खम्-शयनक्रिया, कान्ति-इच्छा, गति-ज्ञान गमन षा माप्ति इतने 
अथं तो पाणिनिर्जाने इसके स्पष्ट छख दियं हं, परन्तु दयानन्द जीने योरा समल 
सुखदान भी इत धातुका अथं ओर कल्पना करल्या क्या पाणिनि ऋषिके 
अ्थौसे आपका निर्वाह नदीं हेति, परन्तु मनमना अथं तो नहीं री निकलता, 
इससे दयानन्दजीने नये अरथंकी कल्पना करी ह ॥ गायत्रीपरकरण पणे इभा॥ 


अथु आचमनप्रकरणम्‌ । 
स० प° ४१ पं० ७ आचमनसे कंस्य कफ ओर पत्ती निशृत्ति थोडी सी 
होती ३, मार्जन अर्यात्‌ मध्यमा ओर अनामिका अगुछीकि अग्रभागसे नादिं 
अंगोर जठ छिड्कै इते आरुध्य दूर हति ओर जल्परापतिन हो तीन 
करं ॥ ३६। २४ 
क क्षा-यदि आचमन करना क़ पित्तकी शान्तिके स्वि है तो क्या सव दही 
ङग सथ्याकाल्मे कफपित्तग्रहित रहते ई, ओर सवकौ आलस्य ओर 


दृतीयसमुद्टासखण्डनस ! (३५) 


निद्रा ही दवाये रहती है, बोह समय निद्राका कदापि नं ओर जरसे 
कफकी शान्ति नदीं किन्तु इद्धि होती है, आचमन करना यदि कफ 
पित्तकी शांति स्यि है तौ ह्मे जर रेकर गायत्री ओर जरह्मतीथसे ही 
आचमन कनेकी क्या आवस्यकता टै,क्या कोई आटस्य ओर कफमे प्रतिहनापत्र 
छिख दिया है कि संभ्यासमय हम सव संस्कार कतौ तथा रध्या करेबार्छोके 
कंठमे फोरा करगे, यद माजेनका प्रयोजन आरध्य ही दूर कलेका होय तौ एक 
चुटकी दइङास न सुघङ्या कँ, अथवा चाह व काफी पीटँ जो पहरौको काफी 
हो, नी तो सर्वोत्तम उपाय यह कि एमोमियाक्ी सीसी सूघरँ जिससे मूच्छातक 
भंग होजाय, आहस्यकी तो वातही क्या है ओर लान करके ही भातःकाङ सभ्या 
करते ह फिर सान करते ही आरुस्य आगया तो मार्जनसे कसे जा सक्ता ह, इसे 
स्वा्मानीका यह कथन सर्वथा मिथ्या ही ह, मपुजी आवमनकी विधि हस 
अकार्‌ किसे ६ किं आचमन केसे आम्यतर श्द्धि होती है । तथा हि अध्यायर्‌ 
ब्रह्मण विप्रस्तीर्थेन नित्यकार्युपस्पुशेत्‌ ॥ 
कायत्रदशिकाभ्यां वा न पयिण कदाचन ॥ ९८ ॥ 
अगुषठमूलस्य तले ब्रां तीरथ परचक्षते ॥ 
कायमंङिमूलेमे दैवं पियं तयोरधः ॥-4९॥ 
त्रिराचामेदपः पूर रि मृज्यात्ततोलम्‌ ॥ 
सानि चैव स्पुशेदद्भिरात्मानं शिर एव च ॥ ६० ॥ 
अवुष्णाभिरफेनामिरद्वसतीर्थैन धमेवित्‌ ॥ 
शोच॒: सवैदाचामेदकान्ते भागदङ्लः ॥ ६१ ॥ 
ह्दामिः पूयते विप्रः कंठगाभिस्तुभमिपः ॥ 
वैश्योद्धिः माशिताभिस्तु चरः स्पष्टामिरततः ॥ ६२॥ 
अथं-बाहमण ब्राह्मतीयंसे सदा आचमनकरे अथा देवततीय॑ते आचमनके 
पनु पदृतीयते आचमन न केरे ५८ क्यो कि उसकी विधि नही हे अंयुषमूलके 
नीचे बरहतीरथ कहते ईं ओर कनिष्ठिका अंगरीके मूलम कायतीथं ओर उसके 
अप्रभागमे दैवतीथं तथा अशठ पदेशषिनकि मध्यप्रे पितृतीयं कःते है ५९ रयम 
जरसे तीन आचमन कर अन्दर दोबार सुख को जरसे स्प फर न्ननद्वियको 
शिरकौ हदयको जरते स्परोकरे ६० फेनरदित शीतरुजठसे पदित्र होनेकी इच्छा 
कणेवाश एकान्त ओर पवित्र भूमिमे पूवं या उत्तरसुख हकर आचमन करे ६९ 


(३६ ) द्यानन्दतिमिरभारकरः 


बोह आचमनका जर हदयम्‌ प्हंघनेसे जाह्यण पयित्र होता है, उसके कंठमे प्रप्त 
होने क्षत्री, सुखमे पईचनेसे वैय. तथा स्पशंमाघ्रसे शुद्र पवित्र हते र ॥ ६२ ॥ 
क्या स्ामीजी इन छोकोंको भनुमं देखते २ उंघगये थे भटा जो संध्या कणेको 
चैठेगा वोह दोनों समय नहीं तो एक समय निश्चय ही सान करैगा पर आपके. 
चेरे तो कोट परतलून ही परकर को, किर आणने मनसा परिक्रमा करली ्सी 
सो काकी परिक्रमा कर { आपकी या सत्या्थप्रकारकी परमेश्वरको तो आपं 
निराकार मान्ते हो उसकी परिक्रमा कैसी, जव मनने उसकी परिक्रमा करटी 
तो उसका मह जातारहा जौर परमेश्वर निराकारकी ही सीमा हगई. फिर जङ्‌ 
त्तो कफनिवत्तिके अथं है आप्‌ पं १४८ अपां समीपे ) इस कसे जरके धौरं 
वटकृर गायत्रीका जप छ्खिते है परन्तु जिते कफने घेरा हो बह तो आपके 
मतानुसार कोरी वगर या उसरमे वेदकर जप करे ॥ * ह 

प° ४१ प॑० २० अभनिहो्न ओर संध्यादो ही कारमं कं दो दी रात दिनकी 
संधिवेखा हं अन्य नहीं ॥ ३७ 1 १० 

समीक्षा-यह तो श्वामीजीने खृव रही कही दोकाटसे अधिक ङश्रका नाम्‌ 
डेनाक्या कौ पापै तपसी तो वपो निर्तर परमरात्माका भ्यान करते रहै 
इससे दो री काटमें उसका अ्चेम बन्दन करे यह कहना ठीक नहीं परमेश्रका 
नाम ठेना सर्वदा श्रेयस्कारक है ॥ 

इससे तरिकाट संध्या करना किसी प्रकार हानिकारक नरी किन्तु रमकीदहीं 
दायक है, इसमे प्रमाण यह है कि, जहां तेत्तिरीयारण्यकमे प्रभात संध्याकै 
आचभन अये है वही मध्याहकषी सध्याका आचमन लिखा दै यया- 


ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं परथिवी प्रता पुनादु साम्‌ 
पुनन्तु व्रहमणस्पतितरह्पता एनाह्‌ माप्‌ ॥ 
. यदुच्छिष्ठमभोन्यं च य दुरितं सम्‌! 
सर्व एुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह % स्वाहा ॥ 
तैत्ति आ० अनु° २३ 
अ्थं-जल प्रथिवीको पदित्रं कर वा मेर पाथिव शरीरो पवित्र कर यह 
परथिवी जलोसे पवित्र हुईं अपने गुणोंसे यु पवित्र करे यदी जल ज्ञानके पति 








कमा० ्र० म वादी कोरईएक तो एसा प्रमाण लिखिता कि आचमनले कफ दूरकेरना आर रध्याम 
गले कफ अट्कतरा टै तव दयानन्दजीकी पुष्टि तरी प्र कपोरक्पनामेँ रमाण कदा शेषता ६१1 


ततीयसयु्टासखण्डनम्‌ 1 ( ३७) 


बा वदि धारण केसे पति ह आत्माको पवित्र कर सबके पवित्र करनेवारे जहम 
मुञ्चको पवित्र करं जो भने ूडा निन्दित भोजन किया है जो मेरा बुरा कमं ह 
जो असत्‌ अर्थात्‌ जिनका धान्य गाह्य नदी है उनका पने अन्न ग्रहण किया 
-हो इन सवे जल्के अधिष्ात् देवता सुरे पवित्र करं विरोषं विवरण हमारी 
भिका संध्याम देखो ॥ 
जव राजा युधिष्ठिर दु्वासाजीने दुषहरको भोजन मांगा भीर उन्होने स्वीकार 
क्षिया तब दुवा पाजी इुपहरकी संध्या करने गभे यथा- । 
ते चावतीणां सङि एतवन्तोचमषेणम्‌ ॥ 
महाभारत नपे अ० २६१ श्टो° २८ पे नदीमे जाय जर्मे अवतीणं ही 
अधमेण जपने रगे ॥ १ 
गायत्री नाम प्रवाह सावित्री मध्यमेदिनि॥ 
सरस्वती च साय सेव संध्या तरिषु स्थिता ॥ व्या” 
संध्यात्रयं तु कतव्यं द्विजेनात्मविदा सदा ॥ 
भरिकारसंध्याकरणाततत्सर्व च विनश्यति ॥ याज्ञ° 
व्यासजी कहते है पमरभातकी संध्या गायत्री, मध्याहरकी सावित्री, संध्याकी 
सरस्वती है 1 याज्ञवतक्यका वचन है कि ब्राह्मणको तीन काटकी संध्या करनी 
-चादिये तथा त्रिकारु संध्यासे सव पाप दूर हति दै ॥ 
प° ४२ पं” ९९ स्वाहा शब्दका अथे यह है कि, जैसा ञान आत्मे हो 
वैसा दी जीभसे बोरे 1 ३८७ र 
समीक्ना-यह खाहाशब्दफा अथं कौनसे निधण्टु निरक्तसे निकाला भला 
दपर जो आपने छख है कि, राणाय स्वाहा तो इसका यह अथं हआ कि, 
म्राण अर्थात परमैश्वरके अथं जैसा ज्ञान आत्मामे होवे प्रसा बोरे भरा यह क्या 
चात दुई इससे इवनकी कौनसौी करा सिद्ध होतीरै, सुनिये साहा अब्यय है, 
निसकं अथं हवित्यागन करनेके है जो देवताके उदेशसे अभिरम हषि दियाजाता है 
उसमें साहा शृब्द्का प्रयोग होताहै जेते “प्राणाय स्वाहा" माणोके अथं हष 
दिया बा प्राणोके अथे श्रे होम दौ ( खाहाकारथ वषट्कारश्च देषा उपजी- 
चन्तीति श्रुतेः ) ॥ ४ 
पृ० ४२ पं० १९ सव रोग जानते हं कि, दुगंधियुक्त वायु ओर जरते रोग 
जीर रोगे भ्ाणियौको दुःख ओर्‌ सुगंधितं बाय तया र आरोग्य ओर 
रोगके नष्ट होनेसे सुख परापर होतार ओर प° ४३ ष॑ं० ९ मं च्लि किरम 
मह व्यारुयान रै कि, भिनसे होमकरनेके काभ विदित होजायं ओर. मंकी 


(३८) दयानन्दततिमिरभास्करः ! 


आदृत्ति हेनेसे कटस्य रहै प्र ४२ पं १४ गायत्रीमेनसे आहति देवै तथा 
( विश्वानि ) इस मंत्रे होम करे ॥ प० ३९। १० 
समौक्षा~प्रथम तो अभनिहोत्रोकी विधि दही वेदिरुद् टिसीगई है, # दूसरे 
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य्पातंकी आङ्कतिथो सव मनःकरिपत छ्खिदी ह॑ वेदम करीं इनकी देसी 
रचना नही है, तीसरे अग्निरोत्रका प्रयोजन जो जर्वायुकी शुद्धि दना सिद्धान्त 
कियाहै सो यह भी शाख ओर युक्ति दोनोके विरुद्ध रै यदि खगंफट न होकर 
अग्निहोत्र धी जलाकर जठ्वायुकी शुद्धिके निमित्त है, तो इन पांच आति 
ये क्या होगा ! किसी धीके आढतियेकी दूकान आग लगादेनी चाहिये, 
जो सैकडो मन घी अकर खूब जर्वायुकी शुद्धि होकर अनेक अनेक ठोको 
पकार हो जाय, पदार्थविद्याको जाननेवाटे पंडितं रोग इस वातको जानते हं, 
कि जख्वायुकी शुद्धि तो परमेश्वरे प्राकृतिक नियमसे ही हाती रहतीहे, सूयेकी 
आकर्षेणशक्ति जरकी तरन्ता ओर वनमे अनेक सुगन्धि पुष्प ओषधियोका 
उत्पतन होना बाकी प्रपरणसक्ति सुगंध पृष्पादिकाके परमाणओका वायुम ` 
मिलना ऋतुका परिवर्तन इन सव कारणो जठवायुकी शुद्धि दोतीरै जर यादि 
जल्वायुकी श्ुद्धिपरी तात्पय्यं हो तो रेषा उपाय न कर किं, कमखचं ओरं 
वाङानशीन गंधककी धूनी दिया करैः जिससे डक्टररोग देने तककी वायु 
दध करठेते ै ओर जलठ्की युद्धिका दपरडीकी एरकरी वा निर्मैटीके बीज 
ठीक ई, ओर देखो गायश्रीमं स्वाहा ठगाकर होमकरना भी टिखा टै) भला 
इषम कोनसे अगिहो्रके छाभका अथं हं ( अथं इसका प्रवं प्रकार करदुकेहे ) 
अगिरहोत्रका अथं तो रै नरीं पर धी पके जाये, प्रथम इससे स्वामीजीनि चयिया 
वैधवाईे फिर रक्षा की फिर जप किया. अव षी पका; एक गायत्रीसेदीं कितने 
काम लिये है, आगे जव ओर विद्याकी उन्नति होगी तव इमे ईजन ठगाकर रेख 
चरूविगे ओर परेव ठगाकर्‌ वेदून उपग, जव हवने वायुकी दद्धि मातर 
होती, त्रो प्रत्तःसंघ्याका नियम वथा, पिरतो चाहे जव आगमे धौं 
उद ओर उसके दिये सानादिककी इछ आवश्यकता नदीं, चहं जव बृहद 
वा भद्रम धृत श्लोके, किर क्यो इकतारीस ४१ वयाटीस ४२ पृष्ठम चमचा- 
थाली गरोक्षणीपाजादिका विधान लिखा १ केर परी भर २ फे डर्‌ देना 
लिखदेते ओर मंत्र प्ठनेसे दौमके काभ विदित होते ६ यहभी आपका 
कथन मिथ्या ही है । भला आएने जो गायत्री मंज ओर (विश्वानिदेष) इन दोमं- 


# यपा आदिके ब्रनानेकी विधि परिमाणादि मारे भाष्य किये यजुर्वेदे देखो यनमत्रवर्णल । 
प १ से ऽ तक। 


त्तीयसमुहासखण्डनम्‌। (३९) 


रोप हवन करना रिख इन मंत्रे कौनसा हवनकाः छाम प्रतीत होति फिर 
आप रिख कि, इस मकार करेति मेत कठ रगे ठीक दहै जव मत्र कठ 
करना ही छ ह तो याद करनेवाछे षिना ही हवनके कि परिश्रम कर कैट 
करस्ते है ओर व मंत्र कंठ करनेका ही छाम है तो खाहा ल्गानको फिर क्या 
आवश्यकता है चं जे त्र पठदिये फिर नियहमत्रसे आहति देनी यह कर्यो 
किला है इसे यई कहना स्वामीजीका ठीक नश कि, केवल जलवायुकी इद्धि 
होती है, हबनसे स्वगलोककी भी भाषि होतीरै. यथा यजुर्ेदे ॥ 


अयत्र अभरिवैरवृणोतवम्यृषः पुर एत प्रभिन्दन्‌ । 

अयवाजाजयतु वाज॑ताता वय ठ श्भयतु ऋषीणः 

स्वाह॑ ॥ अ० ५ मतरे ३७ यज्च° 

अथे-वह अधि हमारे धनको सफादन करो यह अमि सं्रामोको विदीर्ण 
करता अगे आभो यह अन्न विभाग निमित्त अन्नोको ह्मे देनके ठि शद्चभोकौ 
जोतो उसके द्यि शर होम हो “अग्नि ही यह हवि देवताओे पास पटुचातादै 
ओर यजमानका कल्याण करति” यथा ॥ 

सीद होतः स्वरं रोकेविंकितान्साद्यायज्ञशकतस्य 

योने । देवीर्दवान्दविषां यनास्यगूद्यजैमानेवयेधाः ॥ 

य॒ञ्च° अ० ११ मं° ३९ - 

भावाथ ह देवता्थोके आहान करनेवारे अगप्निदैवता सब इछ जानने गारे. 
त॒म, अपने लोकम उहसे ओर ओर शेक यत्ते स्थान कृष्णाजिन प्र ॑ही 
यत्क स्थापन करी, हे अपरे ! जिस कारण देवता्भोके तपि करनेवारे तुम 


ह्यसे देवताओको पूजते हो, इसी कारण यजमानमे वड आयु भौर अन्नको 
धारण करो ( कृष्णाजिनं पै सुकृतस्य योनिरिति) श॒° ६, ४, २, ६। 


स॒ ‡ सीदस्वमहँ २॥ ऽभि शोच॑स्व देववीतमः ॥ 
विधूमर्ममे | 1 
धूमम अरुषम्मियेद्धयसजपरशस्तदशुतम्‌॥अ० ११० ३५. 


अ्थं-हे यज्ञके योग्य उत्कृष्ट अघ्न देवताओंके अत्यन्त तप्र करनेवारे तुम 
महानर े पष्करपणपर भे भकार चैठो, प्रदीप्त हो, दरोनयोग्य श्चान्तरूप पूम्रका 


(४०) दयानन्दृतिमिरमास्करः । 


छोडो ३७ ओर अ्निहोजसे पाप भी दूर होते ह अघनारान प्रकरणम ( यद्रयाने 
यदरण्ये ) श्रुतिका अथं देखो ॥ 
इसी प्रकार सामवेदे भी अधिको देवताओंका दूत छख ह इत्यादि वेदि 
अनेक प्रकारे अभ्रिकी स्तुति पररोकप्राप्त्यथं छ्िखी है अव जो मनुजी इवनकै 
लाम क्तैरै सो श्रवण कीजिये ॥ 
स्वाध्यायेन त्रतेहमिश्ैविदयनेज्ययासुतेः ॥ 
महायत्ेशच यज्ञेश ब्राह्मीयं क्रियते तः ॥ मवु° २।२८ 
सव विया पढने पठानि व्रतोके करने हवनकरने तरैविद्यनामक व्रतकरने तथा 
यज्नादिके केसे यह सरीर ब्रह्मपापतिके योग्य होता है सुक्तिके साधनम मन॒जीने 
हवन भी छिखि। है अव लौकिक छाम सुनिये ॥ 
अपरो प्रस्ताहृतिः सम्यगादिस्यमुपतिषते ॥ 
आदित्यानायते वृष्टं ततः प्रनाः॥अ° ३ ो° ७६ 
जपो इतोहूतो होमः प्रहृतो भौतिको बलिः ॥ 
ब्राह्यं हतं द्विनाग्याचा प्रित पितृतपैणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्यदिवे चेवेह करमणि ॥ 
दैव्कमेणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
यजमान करके अधम डाडी आहुति सुथंको पहचरतीरे थे अच्छी वृष्टि 
सुमयपर होती है वृष्टे अन्न ओर अत्नसे प्रजा हीती है ७६ अहुत अथात्‌ जप 
इत-वन, भ्हुत अथौतु भूतव, ब्राहय इत श्रे ब्राह्मणकी पूजा, पारित श्राद्ध 
पिततपैणं ७४ मनुष्य वेदाध्ययनमं स्वेदा युक्त होकर अग्निरोत्रमे भी सवेदा 
युक्त दोय तो यह संपूण जगतूकी धारण करत। ह ७५ 
पर्व संध्यां जपंसितषटत्ेशमेनो भ्यपोहति ॥ पथिमां तु समा 
सीनो मलं हन्ति दिवाङृतम्‌ ॥ मद° अ० २ छो १०२ 
म्ातःकालछकी सध्या करनेसे रात्रिका, संष्याकारुकी सध्याकणेसे दिनका 
किया पाप दूर होता इसी मकार ` हवनसे भी पाप दुर होति क्यो फि 
वेदम पापक्षयकारकं होते है ओर जिनकी विवि वही हवनमें 
उच्चारण किये जाते द इससे यह सिद्ध हआ कि, हवनकरनेसे पाप गिदृत्त होता 
है ओर पुण्य होता है ॥ # 
१ इते वा अयमूर््वं ५ रेतः सिञ्चति धूम ५ खामुचरवृ्टि्मवतीति श्रतेः । 
# एक प्रकारणे मास्कर प्रकामने इस प्रकरणको मान ल्या ई । 


- तृतीयसशु्टासखण्डनम्‌ । (४१) 


वेदे शुद्राऽनयिकारप्रकणम्‌ । 

अथम त योह वार्त छिखते ई जो शूद्रके विषयमे स्रामीनी मान उुके ई ॥ 

सण पृ० ४३ ० २९ श्द्रमपिङल्गणसम्पन्न मंत्रव्जमनुपनीतमध्यापयेदित्येके 
शरुत २९ । २० । . 

अथ-ीर जो ङुटीन श्वभरक्षणयुक्त श्र हो तौ उसकी मंत्रसंहिता रीड 
सव शाल पपि यह मत विन्द आचार्योका है ( सुश्रुतका मत यह नदीं है) ओर 

स॒° पृण ३४ प॑० १ श्ुद्रादिवणं उपनयन किये विना बिदाभ्यापके द्यि 
-गुरुङ्करमे- मेजदें । २९। १३ 

स० प° ७५ प॑०२ ओर जहो कहीं निषेध है उसका यदह अभिमाय है कि 
निपको एठने पठानेते छ भी न अवि वोह निद्धंद्धि ओर मूख हीनिमे शुद्र कहाता 
है उसका पठना पाना व्यर्थं है ॥॥ ७४ । २६ 

समीक्षा-तने स्थानम तौ स्वामीजीने यह माना कै, शरुद्रको यज्ञोपवीत न 
देना चाहिय जर यद भी कहा किं, मंजसंदिता छोड़कर ओर सबङ्छ पडढाना 
ओर फिर कंहा कि, जो मूर्खं हो जिसे पडायेसे इछ न त अवि वोह. शद है 
उसका पटना पठाना व्यथे जव शूदर मूखैको ही कहते दै जिते पदयेते इछ न 
` अरि तो फिर भला स्वाभीजीने कौनसी भगकी तरंगे शूद्रको वेद पठनेका 
अधिकार द दिया सो आगे ङिखतेदं ॥ 

सण भ्र० प॒० ७४ पं० २ क्या खी शूदभी षेद पै जो यहं पगे तो फिर हम 
चथा केरी ओर फिर इनके पटनेका प्रमाण भी न है जैसा यह निषेध है कि, 
-श्ीद्ुद्री नाधीयाताम्‌” इति श्रुतेः ॥ ७३। २७ 

खी ओर्‌ शुर न परै यह शुत है ८ उत्तर ) सव सखी ओर मयुष्यमात्रको पह- 
नेका अधिकार ई हम भामे पडो ओर यह तुम्हारी श्रुति कपोरुकरपनासे 
इदे किसी प्रामाणिक मंथकी नहीं ओर सब मवुष्योको षेदादि शाख पढम 
सुननेका अधिकार है यदुदकै २६ वैँ अध्यायका दूसरा मंत्र ॥ 

यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः ॥ बरह्मरज- 
न्याभ्याः श्युद्राय चायाय च स्वाय चारणायच॥ 

परमेश्वर कहतांहे कि (यथ। ) जैसे मै (जनेभ्यः) सव मवुष्योकि छथि 
(इमाम्‌ ) इस ( कल्याणीम्‌ ) कल्याण अरथा संसार ओर शुक्ते ख को 
देनहारी ( वाचम्‌ ) ऋगवेदादि चारो बेदी बाणीको ( आषदानि ) उपदेश 
करतां वैते तुम भी क्रिया करो ॥ परमेश्चर कहता कि, इमने ह्ण कषनरिय 
केश्य ओर इर ओर भपने शत्य बा जयादि ओर अतिश्दादिकोको भी वेका 


(८४२) द्यानन्द्िमिरमास्करः 1 


[ „अक [~अ € ५ ५ £, [4 
भकाश काह, किये अन तुम्हारी बात मानें या परमेखरकी. क्या ईश्वर 
यत्तपाती € यदि बोह पाना न चाहृता तो इनके वाङ्‌ ओर श्रो इन्दिर्योकतो क्यो 
वनाता, बेदमें कन्याभोका पटना छिस प० ७९ पं० ७ 


ब्ह्मधर्येण कन्य युवानं विन्दते पतिम्‌ अथव °क्‌[०११।य्‌०७य्‌१८ 
ङुमारी बह्मचयं सेवनसे वेदादि शाद्धोको प पणं विवा आर उत्तम रिक्षाको 
ग्राप्त युवती होकं रण युबावस्थामं अपने सहस प्रिय दिदाव्‌ पूण यु्रावरस्ायुक्त 
युरषको मरा होवे (ग्रश्र ) क्या च्वीरोग भी बेदोको पटे ( उत्तर ) अवश्य देखो 
ओतसतरादिम्‌ (इमं मृतं पली एत्‌) खी. यजतम इस मंत्रको परै जो वेदादि 
शश्नोको पटी न हौ तौ उन्नारण केसे करक ॥ 
_ समीक्षा-मथुम ते स्वाभीनी किख चुके कि. शर मंत्माग न पे ओर जब 
लिसतेहं कि. पटे ओर तुम आमे पडो यह द्ववन नी तो ओर क्या 
तुम्हारी हय पुस्तक ओर दुम ही भरश्रकत्तां तुम्हारी ही पटी हई शति इसे तुम 
ही इमे गिरे. संसाररूपी कूपमे गिरानेको आपके वाक्य निश्चय भवर ह, जव 
श्रदर महामू्ैको ही कहतेह कि, जिपे प्डानेते इछ न आपि फिर जव पदात 
ङ्क न आरै तो उसे वेद पाना कैषा ओर जव आप जाति कर्मानुसार मानतेदे तौ 
भी वेद पठा हआ श्रू नदीं हे सक्ता ओेह तो उच्चवणं शे जायगा, फिर भी सूं 
वेषढा ही शूद्रक रहा इससे आपके वनसे भी श्र वेद्‌ पडा नरीह सक्ता 
भौर जव इस मेतरमे अ्रहमचरयका अथं वेद पदना हे ता इस मेत्रका उत्ताद्ट(अनड्ान्‌ 
व्ह्मचयेणाघ्वो घासं जिगीषति ) तो क्या वेड ओर धोडको भी वेद्‌ पटानिकं 
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पश्चातु धास्त खानेकी आ्ना दीनियेग। । अव व्याससूत्र सुनिये ॥ 
संस्कारपरमशंत्तदमावामिलापाच ॥अ० १ पा २सू० ३६ 
विचा ढनेके छ्यि उपनयनादि पस्कार द सुनमेसे ग्र वेदविया पहनेका 
अधिकारी नदीं है ॥ 
भ्रवणाध्ययनाथप्रतिषेधास्प्तेशच ॥ शा० अ० ए पा० ३ सूत्र ३८ यद्रको 
बेदका अधिकार नही दै क्योकि वण अध्ययनवासते निषेध शोनेसे सतिम एसा 
छिस ॥ कात्यायन श्रौतध्त्र १।१।१ मे छित रै “अङ्गरीनाश्रीत्रिवपण्डगरदर- 
९" ्गहीन, अग्रत, नुंसक ओर शुद्रका यन्तम अधिकार नही हे ॥ 
वेदप्रदानादाचायं पितरं प्रचक्षते ॥ 
न यस्मिन्‌ युभ्यते कमं किचिदामौजजिवंधनात्‌ ।। १७१॥ 
नामिव्याहारयेद्रह स्वधानिनयनाइते ॥ 
शुरण हि समस्तावघावद्वदेनजायते १७२ अ० २ 


तृतीयससु्टासखण्डनम्‌ । (४३) 


वेदक भदानसं आचायेको पिता कहते है भौजीबन्धनसे पूं वेदका इछ भी 
अश्च उचारण न करे, ओरे शराद्रादिकोमे जो वेदोक्त मत्र है उनको छोड कर ओर 
मत्र उन्नारण न करे कारण कि जवतक वेद्‌ पठनेका अधिकार नही इ वतक. 
्रुद्रके तुल्य है, यहां बिना यज्ञोपवीत इए शयुदरकी समान तीनो वणे कहे १७१-१७ 
अब आगे शरुदरका उपनयन नही होता यह दिसाते है॥ 
न शुर पातकं किंनर च संस्कारमरदति । 
नास्याधिकारो धर्मस्ति न धमासतिषेधनम्‌ ॥ १२६ ॥ 
यथायथा हि सुतमातिष्ठत्यनसुयकः 
तथात्थेमं चायं च रोकं प्राप्नो्यानिदितः ॥ १२८ ॥ 
ू्ष्सवस्त॒ धर्मज्ञाः सता वृत्तमनुष्ठिताः । 
मंनरवज न इष्यन्ति प्रशसां प्राति च १२७ अ० १० 
शुको कोई पातकं नरी है ओर न कौर सस्कार योग्ये ओर न कों वैदिकः 
धर्मम इसको अधिकार है ओर कहे इए धर्मं करनेका निषेध नही है ॥ 
निदाको न कलेषाखा श्यूद जसा २ अच्छे पुरुपोके आचर्णोको करतार 
वैसा २ इस छोकं तथा परकोकर्मे उत्कृष्टताको पराप्त होते ९२८ धमकी इच्छावारे 
तथा घर्मेको जाननेवारे शूद्र मेत्रसे रहित हकर भी सत्युरुषोके आचरण करते हए 
दोषोको नहीं पराप होते किन्तु प्रशंसाको प्राप्त होतेह १२७ अव वेदभ्रका अथं 
सुनिये ( यथैमां ) इसमे प्रसंग देखना योग्य है सो इससे पहटा यह मंत्र ३ इसः 
म्मे इमाम्‌ इदम्‌ शब्दे प ॥ 1 
अभि प्रथिवी च्‌ स्तेमेस्वमता मदोवायुशवन्तरिं 
चसुप्तितेमेसु्मतामदं आद्य घौ सम्नततेमे स्नम- 
तापर आपश वरुणश स्तततेमे स्नमतामदः सप्तस 
सदोऽअषटमीशरूतसाथनीसकांमा २॥ ऽअरवनस्छुरुसंशञान 


मस्तुमेऽ्नां । ३। 

(अगिः ) अमि ( च ) बर (थिवी ) भूमि ( च ) भी ( सत्नते ) परस्पर 
अवुकूरतासे संगत है (ते )षे दोनो (मे ) मेरे ( अदः ) अञुककामनाको 
( स्मताम्‌ ) इसी मकार वशवतीं करो ( च ) ओर्‌ ( षायुः ) वाच ( च ) ओर 


(४४) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


( अन्तरि ) अन्तरिक्ष ( सन्नते ) संगत दं . ते० पे मेरे इत्यादि ) (च ) ओर 
<{ आदित्यः ) आदित्य ( च ) ओर ( यौः) शोक ८ सन्नत ) जसे परस्पर वश्च 

वतां है (ते वे इत्यादि ) ( च ) ओर्‌ ( आपः ) जह (च ) ओर ( वरुणः ) 
वरुण ( सन्नते ) परस्पर संगत हे ( ते० पे ) हे देव निस आपके ( सप्त ) सात 
( संसदः ) अधिष्ठान अग्नि, वायु, घन्तरि्ष, आदित्य, रोक, अप, वरुण हैः 
( अष्टमी भव्वी मूतप्तावनी ) प्राणिर्योकी भाषारस्वरूप वा उत्पादक भूमि है इन्‌ 
सवके अपिष्ठनस्वरूप तुम (अध्वनः) हमारे मार्गोको ८ पकामान्‌ ) सफर (ङस्‌) 
करो ( मे ) मेरी (अमुना ) इस इष्टसै वा सवते ( संज्ञानं › संगति ( अस्तु ) हो. 
अर्थात्‌ हे देव पथस्वरूप सप्तसंसदं ओर आघ्वी मृतसाधनी वद्धिको हमारे अधीन 
करो अथवा विन्नानात्माकषे परति कहते ह हे देव ! किं सप्रसंसद्‌, पांच ज्ञानेन्द्रिय; 
मन ओर बुद्धि यह सात स्थान बीर आद्वीं प्राणियोको वडकरनेवाटी वाणी ह 
आप हमारे मार्गो सकाम करो इनके संग मेरी संगति हो । विदेष अथं हमारे 
वेदभाष्यमं देखो अनन्तर यह मत्र हे ॥ 


यथेमां चकल्याणीमावरदनिजनेभ्य॑रहराजन्वाभ्याथशु- 
्रयुचा्ययुचस्वायचीरणायच। रियोदेवाना दक्षिणायेदाहु- 
रिद्मुयासमयमेकामःसरमष्यताषुप मादोरनमत्‌॥ य ०अ०र दम ०२ 


पूव त्रम स्थित भूतसाधनी शणीका अध्याहार होता है तव इसका यहं अथं 
-होता है किं यन्नके अन्मे यजमान अपने शरत्योसि कहता है ८ दक्षिणाये यथेमां 
भतसाधनी कल्याणीं वाचं जनेभ्यः आवदानि तथा त्वं र इति रोषः ) 

भाव यह्‌ है कि ( दक्षिणायै › दान देनेको जर्नेकि अथं ( यथा ) जसे ( इमाम्‌) 
इसभूतसाधनी (कल्याणी ) शोभना ८ वाचं ) (दीयतां सुज्यताय ) दौ भोजन 
देसी बाणीको ( जनेभ्यः ) सम्पूरणं जरनेकिं निमित्त ( आवदानि ) सवग्रकारसं 
कहता वैसे तुम भी करो ओर कहो किन जनेकि खयि ( अह्यराजन्याभ्याम्‌ ) 
-आह्मणक्षतरिरयोके निमित्त ८ च ) ओर शूद्राय शरु्रके निमित्त ( जय्यौय ) यैर्यके 
निमित्त ( सराय ) अपने भृत्ये निमित्त तथा ८ अरणाय ) अति शरद्रादिके 
निमित्त आदय यह कि दान भोजनम किसी नातिका विचार नीं है सवको देना 
-चादियै सा केत ८ देवानाम्‌ } देवता्ओका ( दातुः ) सवके देनेवाे 
'परमेश्वरका ( मिय. ) प्यारा ( भूयासम्‌ > दंगा (मे ) मेरा ( अयस्‌ ) धनपुत्र 


कामरूप यह ८ कामः ) कार्थं ( समृध्यताम्‌ . ससृद्धिको प्राप्त हो (अदः) 


त्रतीयसमुह्टासखण्डनम्‌ । (८९ 


परलोकसुखादि ८ उपनमह ) परप हो २ इसम दक्षिणाय आर दातु) षद्‌ 
आनेसे स्पष्ट ह अन्न ओर दानकी महिमा विदित होती ॥ 

यदि -दयानेदजीकषा है अथे माना जायतो परमेश्वरकी बाणीं भी माननी 
होगी जव वाणी हुई तो शरीर भी होगा ओर वेदाविभोवपरससग भी सखामीजीका 
साभीजीके दी ठेखसे भ्रष्ट होजायगा, क्यो किं जव इस मत्रसे उपदेरवद्‌ 
अग्रिआदिको उपदेश कर सक्तेये तो उनके अन्त्वदका प्राहुभौष होना अतेगत दै 
इसे शयुद्रको देदपठन पाठनका उपदेश करना अ्चुचिमे ञचिषुद्धिरूपम अविच दै 
ओर प्रथम तो यहां स्वाभ्रीजीसे यह पृछना है कि यह ब्राह्मणादिरब्द म॑तरमे 
जातिक बोधक है, अथवा जौ तुमने फदीसवे वषमे परीक्षाते नियत की है उक्त 
ाह्मणादि जाति बोधक रै, जैसे आपने ८८ पृष्ठम मानि यदि प्रथम प्रक्ष 
कगे तो आह्मणत्वादि जाति सिद होगहं तो आपकी स्वकपीठकल्पित वणेन्यवस्थःः 
है सो दत्तनङांजछि होगे. ओर यह भी विचारना चाहिये कि यह उपदेश 
आदिमे होना चाहिये वा अन्तमें होना चाकि मध्यमे कते होसक्ता है क्या कि 
( इमाम्‌ ) यह रञ्‌ प्रथोग समीपषस्त॒का वोधक है, सो अभीतक चदुरयेद विया 
समीप है नहीं, वक्ष्यमाणा है ओर यदि गुणकृत वणं व्यवस्थाको मानकर रम्मे 
ब्राह्मणादिक्ब्द कडेगे तेव बाह्मणत्वादिष्न्यमे ज्ाह्मणादि शब्दं प्रयोग करमेसे 
ईश्वर श्रान्त होगा क्योकि तुम्हारे सिद्ठान्तमे पणं तो विद्वान्‌ बह्मणरहैसो 
अभीतक इआ नरी.ओर जो परण विद्वान है तिसको वेदविद्या उपदङ्चरूप ई्वरकीः 
आज्ञा निष्फर है, ओर शद्रष्द्‌ तमोणुणविशिष्टका वाचके तिसको भी वेद्विया 
उपदैराकी आत्ना निष्फछ है ओर अरण रब्डाथं जो अतिशूदर है ततमे तो सक्थ 
उपदेश निष्ठ है जेषे ऊषरमे बीज वोना तेते शुद्र ओर अतिष्दरमे उपदेद निष्फल 
है, ओर जब जाति ही जह्मणादिक।की ङ्ख दी तौ फिर ( स्वीय अपने भत्योको > 
यह शब्द्‌ प्रयोग निष्प ही हो जायगा क्या वे धत्य चार वर्णम प्रथक्‌ रै इस 
कारण शुद्रको बेदका अधिकार कदापि नरी ओर भी सुनिये ॥ श्रुद्रके सिवायः 
इतनोका ओर निषेष्‌ हे । 


विधष््व्ाह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिहेऽह्यस्पि ॥ असय- 
कायातजवेऽयतायनसाव्रयावीयवतीं तथा स्याय्‌ नि ०अ०२्खं० ४ 

अर्ध वद्या आधदवता कामरूपिणा होकर नेयमित वेड वद्‌ाङद्ॐ जाननेवारे 
जह्मणके पास आकर बोरी ( गोपाय माम्‌ ) मेरी रक्ना कर ( अदस्‌ > मै रक्षित 
इई ( शेवधिः ) खजाना दंग किनसे रक्षा करनी चादिये ८ मचूयकाथातृजवेऽय- 
ताय) ( असूयकाय ) प्राया अपवादं ननन्दा केरनबारे अनरुनवें ) सक्ष 


( ४६ ) द्यानन्दत्िमिरभास्करः। 


9) 


मन बाणी देहकी अपवरानदृत्िहा ( अयतायं ›) पिपरकीर्णेन्द्रियाय जितकी 
इन्दि्या सद्र न ह रसे पुरषे सुस्े मत कटो एेसा कलते म वीती हगी । 
स्वामीनी छिखते है कि चाण्डातक्को वेदविद्या पदा दो यह निरुक्त भाष्ययुक्त 
कानते चर्ण ङे साथ गडापणये इसते नीचको कुटिल श्द्रोको कदापि वर्या नर 
देनी, इसी प्रकार सियोको ददा ढनेमं अधिकार दिथा है भौर ( जह्मचर्येण 
कन्या ) इत मत्रका अथं उल्टा छित है ओर इसमे खिर्योको वेद्‌ पढना नकं 
छिस ओर जो चाह सो प केवर सखीगूहो भे्भागका पटना मने किमा है 
ओर वेद्बाक्यका अथ यह्‌ है कि ( ब्रह्मचर्येण युषान पति कन्या विन्दते) यह 
अन्वय हओ अर्थात्‌ बद्यच्यसे जदान हये पतिक कन्या परापर हषे ओर (इषं 
-मंत्रं पतनी पठेत ) पे तो इका पताही नक छिा रि ककि तो भी 
इसकी व्यवस्था इत मकार है कि- - 
वैवाधिको विधिः श्नीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा यरो वासो गृहाथोयिपािक्रिय। । महः अररश्लो०&७ 
विवाहम वेदमत्रसे संस्कार होतार यी 'खियोको यज्ञोपवीत है, पतिसेवा 
कंपनी यही गुरुङुकका वास ‡, ग्रहका कामकाज करना अधिक सेवा है, परतिके 
सनिधिमें षिवाहमे संस्कारे अथं तथा करीं यज्ञम पत्नीके मत्र बोरनेकी विधिं 
दै, सो ऋतिक कहकर छ पठनेकी विधि नही है, गाग आदि चये मैत्र 
-भागको छोड ओर सब ङुछ एद थीं इससे । 
खी श्रुद्रको # पेद न टाना ओर भी सुनिये ॥ 
योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र रुते भ्रमम्‌ । 
स जीक्तेव शुद्रत्वमाञ्चु गच्छति सान्वयः॥मसुः॥२।१६८ ॥ 
जो जाह्मण वेको छोड ओर वि्याभेमिं परिश्रम करता है बो जीति दृएी 
दूदरपेदूं व॑सत प्राप होजाताहि अब विचाएेकी वात है जव कि वेद नहीं पदनेरे 
्ुदरपना प्राप्न होता रै तो शुद्र कैसे पेद पढ सकते है क्योकि जो ब्राह्मण भवेद्‌ 
नन षै तो शु्रपरीखा हो नाय जव शुद्र षेद प तो वोह शुद्र कैषा, तीन वणौ तो 
वेद्‌ विनापे शरदरमरीसे होजाति हं, आए उन्दो अपिदिकं शूद्रको ेदका अधिकार 
देते हो, धन्य दै आपकी बुद्धि, माम होता है फ किसी सयुर ऊ अकादिया 
ह नदीं तो शुरो एषी तफदारी न करते मि पूं तो अयिकार नदी दिया, यहां 
ङिखदिया ओर शूद्रको वेदमं अनधकार हनेते ईश्वरम पक्षपातका दोष नही 
# भास्फरपकादक करतको जघ कार युक्ति न ष्च तो जप्नी ओर एक अथिकारमीमा 
नाई पर्‌ दे क्या द्ूदको बेदाभिकार ष्डि हो सक्ता द ? 


तृत्तीयससुष्टासखण्डनम्‌ । (४७) 


आसक्ता, क्योकि उसके कम॑ ही लब अनधिकार ओौर शूदरपनेके थे तव तो उसका 
कल्याण उत शरीरके ही धमस है इससे कमानुप्रार शख दुःख ब्ह्मणशर्रादि 
नेसे अपने २ कायं ओर धर्मक सन परयक्‌ २ अधिकारी है यदिदोष देते 
तो हशर धन सतान भी सवो बराबर देता ओर जब करमते न्यूनाधिक हैत 
जातिभी करमते ६ इसका विशेष पणन चाततप्रकरणमे सिसिगे ॥ 
सण्पु ५° पं १० अनेन कमयोगेन संस्छृतात्मा द्विजः शनैः ॥ 
शरौ वसन्संचितुयाद्रद्ाधिगमिकं तपः ॥ २। १६४ 
इसी प्रकार इृतोपनयन द्विन जहमचारी मार ओर बह्मचारिणी कन्या धीरे 
धीरे वेदार्थे ज्ञानरूप उत्तम तपको बढाति जार्यै ॥ ४७। १६ 
समीक्षा-इस शोकम सा्मीजीने मारी जह्मचारिणी यह अथं कौनसे पदसे 
उदुध्ृत धिया रै सो नदीं विदित होता ओर उपनयनका सम्बन्ध भी शायद्‌ 
कन्यके साथ छ्गाया होगा कर्यो किं बिना उपनयनके वेद्‌ नहीं पाया जाता, 
दयानन्द नीके मतमे कन्याका भी उपनयन ठिस्रा है धन्य है ८ संस्छृतात्मा द्विजः 
दानैः ) इसमे दिजराब्दसे केश जह्मचारीहीका ग्रहण हेता है कन्याका नी भीर 
दं कल्याकौ न पठाना यह पूर्वही टिल शुके है इति ॥ 


सृष्छिमप्रकरणम्‌ । 

स० पृ० ५४ १० १४ जो जो सशिकमते विरुद ह वोह सब असत्य दै जेसा 
विनामात्रापिताके योगे पुत्रका होना त्था १२ पक्तिं जो इंसरके ण कमै 
स्वभाव ओर पेदके अनु्ुरुहो बौह सब सत्य ओर उसके विरुद्ध असत्य ३५२।२९ 

समीक्षा-न जाने खार्माजी ख्नापस्थारमे कमी महम्मद साहवकी तरह रष- 
रके पाप हो आगेथे जो उसने इन्द सारी खष्टिका करप उपदेश कर दिया, जिषे 
इन्द यह वात निररान्त माटूम होगरईं है कि इ्वरकी सिका विषय इतना दी है 
वेद्मे तो एता ङ्व रै कि॥ 


एतवानस्यमदिमातोज्यार्यशूरषः ॥ पादोस्यविश्ाधूता- 
नितरिपादस्यामृतं दिवि ॥ य° अ० ३१ मं०ड३ 
. इशवरकी विभूति इतनीही दै यह नदीं किन्तु इषे भी अधिक है, यह जो ङछ 
विश्च जीरयो सहित है यह उसकी महिमाका एक भग है, सौर शेष तीन भागम 
भकाशमान पोकषसवरूप आप है, भोर बरा्मणवाक्यभी कहत दै (नाहं पिदा नतं 
विदाथ ) हेभेतरेयी ! म कोन तू नदी जानती सो कौन है यह भी हू नदीं नाती; 
ओर मीततामे भी रिता ३ कि द्धेः परतस्तु सः) कि बह परमेश्वर इद्धि परेद 


(८) दयानन्दतिमिरभास्करः ! ह 


नव वोह युद्धिमे पै तो उपक कां पूर्णतासे कौन जान सकता है पर सामीनीः 
तो शरीर रहतेभी सुष्टिका क्रम सव उससे प्रूञिभाये, क्यों जी ॥ 


तस्मादश्वाऽअजायन्तयेकेचोभयादतः ॥ गाबोहजज्नि 


रेतस्पात्तस्मानाताऽअजावयः ॥ यज्च° अ° ३१ मंत्र ८ 

उस परमेश्वरसे अश्व ओर जो कोर टृसरे पञ्च उपरनीचेके दातषाठे दै उत्पन्न 
इए उपसे गो वैर उत्पन्न हए उससे मेड वकरी उत्पन्न हुई ॥ 

अव स्वामीजी वतायै कि आप तौ उत्पत्ति बीपुरुषके योगसे मानते यह घोडे 
बैट भेडवकरी कते उत्पन्न हृए ओरी सुनिये ॥ 


योकेत्रह्माणंविद्धातिूर्वम्‌ । ° 

जिस पममेश्वरसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, जव आप सीपुरुषके योगे उत्पत्ति 
मानते है ती आपने ई्प्कीभी उगाईं बना होगी जिससे जह्याजी उत्पन्न हृए मौर 
थोडे आदिके उतपन्न करनेकोभी खयं होनी चां फिर ३ हशवर्की 
चिं कमि आई य््र्र दहीगा इससे यह आपका ऊपोलकर्पिति 
सषटिकरिम सव भ्रष्ट हुआ नाता है धन्य है उसकी महिमाको जाननेशी कह 
सामथ्यं है वोह सव इछ करता है विना माताप्तिके आपने भीं पू २३४१० 
१५ मे अनेकमवुष्योकी उत्पत्ति मानीहै यशं खष्टकरिम कहं उडगया उते कोई 
जान नहीं सक्ता क्योकि ( परास्य शक्तिविपरिैव श्रते ) उपकी पराक्षक्ति अनेक 
अकारकी सुनी जाती है अवभी कभीर एते आश्चयं प्रतीते जो कभी 
शुवे नदीं इए सश्टकरिम तो दरदं स्वामीजीकों अपनी भी खवर नही है यादे खवर 
होती तौ आप करीं छ कीं इछ यह विरुद्धतासे भरा (्त्याथंपरकास्‌ 
ज छित, तथा पहला सत्याथेप्रकद्र मी अष्ट होजनेसे आपको वोह अप्रमाण 
कर नया गहना न्‌ पडता, जोकि यषां आपने , सिकिप्रका वहानार द्टरीकती 
ओखट्ते शिकार सेरा है, जो वात समक्षम नही आई दिख दियाक्तिख॒ष्ि 
भक विरद हैकरी तो छिखिदिया होतताकि सृष्टि क्रम श्तनादै जो साट्ष- 
तौ हेजाता फिर आपको पेसेदी प्रमाण देतै,देदृबुकूटता्न वर्णन अगे रिखिगे ॥ 

स० पृ० ९७ प० १ "सम्भवति यसिमन्सम सस्मवः' कोह कटै किनि हाड 

उटग्ये शतकं निलये सथुद्रमे पत्थर तरःये पसेश्वरका अवतार हआ यई सद 

चाति ख्करपरु विरुद्ध हाने अपन्ब ह ॥ ९५} १६३ 

समीक्षा-रूाणएीजीका मत तौ उनकी इद्धि है नी वातत इनकी उुद्धिके असु 


वि 
वे न [4 


दल ही दी सत्य जो बुद्धि प्रतदल हो वोह ष्मक भी मरकर होगी 
1१ वेदाबुद्रुट आर पृषटक्रमानुर कयां नाम धरते ह्यो कही कि हमार 


तृतीयसमुद्ासखण्डनम्‌ । (४९) 


इद्धिके अनुकूल होना चादिये, यदि किमी योगीसे आपकी भेट होती तो बोह 
मुदौभी निङाकर दिखा देता, ओर आपकी इस बुदधिको भी सुधार देता, 
तथापि जिन वर्योका आपने सत्या्थमकारा्मे प्रमाण छिखरि उससे ह्म यह 
सव वाते दिखाते महाभारते अधमे ॒परेके ६९ अध्याये देखो श्रीकृष्णने 
प्रीक्षत्रको जो मृतक उत्पन्न इ आथा पुनजींषित किया, वांर्मीकिमे लिखि 
किं राभचद्रकरे रज्यमे एक शृष्चकं नापे शूद्र तप करताथा इस कारण उस अन- 
, भिकारीके पापे एकं जाह्मणका पुन -मरगया. रामचद्रने उत्त शृ्रको मार 
जाह्मणङ्कपाो जीवित किया ओर श्रीकृष्णने गोवद्धेन उटाया, महावीर्नी 
रक्ष्मणजीके अथं संजीवन वटीषाडा पहाड उठा ठयेये, सथुद्रपर एरु बांधा 
६. १ ~ (3 [* 

हमा आजतक मौज है, आंत हेय तो देख आओ, यई ठंकाकाण्डमं स्प, 
ओर ( आप्तोपदेशः शब्दः ) शब्द्‌ प्रमाण आप मानही घुकेटै सो दारपीकिजी 
पूणं आप्त थे उन्म ही नल नीलकौ किला है कि इन्धने पुर बाधा, यह पत्थर 
समुद्रम नहीं तो कया आके सत्यारथप्रकाशपर तेथे सोर सम्भव किसे कहते 
नो छ भी होजाय उसे संभव.कःते है समयं परुषोते जो सम्भष दै वही 
असमर्थोको अभव है अवतार विषय सप्तमपखुलासभं टिसैगे इससे यद भी 
विदित होगया किं शूद्रको तप करनेका भधिकरार नदी है पर जो कदी माज दिनि 
रे तारन होता ती स्वामीजीको यह भी असभव विदित होता ॥ 


पठनपाठनविधिप्रकरणम्‌ । 

स० प्र° ६८ प० १७ मर्षग्रथोका पढना रसा नैता किं समुद्रम गोत्रा 
ङ्गाना ओर वहुमू्यमोतिर्योका पाना अष्टाध्यायी महाभाष्य पडाना प° १९ 
यास्कपुनि्ृत निघंटु षं २९१ तदनन्तर पिगराचार्यकृत छन्दोभ्रम्थं पठे पं” २३ 
फिर मनुस्परति बाल्मीकिरामायण अौर महाभार्तक्षे अन्तर्गत बिदुरनीति आदि 
काल्य रतिसे पदच्छेद आदि पएडै प° ७० प° ५ आयुरवेद्‌ चरक सुश्रुते चार 
वर्षमे पटे प०७०प० १७ नारदपंरिता जदि आग्॑य पटे पू० ७० प॑ं० २२ ज्योति-- 
इशाख सूथसिद्धान्तादि जिपमे बीजगणित अंकविद्या भूगर्भ यथावत तीस फिर 
पृ० ७१ पं० ४ से पूव मीमा व्यापकृतमाष्य वैशेषिक गोततम्त भाष्यत, 
न्यायसूत्र बात्स्यायनमाष्यसहित पतञ्जिकितथोगप्र व्यासक्त भाष्य, कपिर 
सुनिकृत सांख्पपर भायुरिुनिकरत भाष्य, वेदान्तपर बात्स्यायनं भौर बधा- 
यनसुनिकृव भाष्य वृक्तिसरिति पावै, इन सुत्रोको इपफ़े अगमं भी 
गिन्नाचादहिये, ऋक-यजु-पाम-अयवं चारो वेद्‌ ई्वरकत-हं वैसे रेतरेय शतपथ 

१ उत्तरकाण्ड | सर्गं ७३ 
‡; 
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साम ओर मोपथ चारों राह्मण, रिक्षा, कस्प, व्याकरण, निरुक्त, निघण्टु, छन्द 
ओर ज्योतिष, छेद अंग मीमांपादि वेदृकि उपग आयुत, घ्ुरवेद्‌, गन 
ववेद ओर अरथेद्‌ यह चारेदोके उपवेद, इत्यादि सव ऋषि सुनियोके किये 
इए यंय है, इनमें जो जो बेद्विरुद प्रतीत होरे उप्त उसको छोडदेना, क्यो किं 
वेद्‌ इन्परद्त होनेते छतः भरपाण अयात्‌ बेदका प्रमाण वेदसे होति, बाह्य- 
णादि सव मय पतः ममाण वेदाधीन्‌ दै, ओर पृ० ६९ म, प० १ रश, फेन.कठ, 
भरन, मुण्डक, माण्डुक्य, रेतरेय, तैत्तिरीय, छन्दौम्य, बृहदारण्यक, इन दश्‌ 
उपनिषदोंको पटना ॥ ६८ । ६ से । 

समक्षा-यहं तो स्वापीजीने बडीभारी चास्खेटी हे जरा आप मपने उपर 
सखि हृएको तो विचार कीजिये नो आप सत्यप्रकाश पृण ७११०१ 
छ्खिते हो कि ( ऋषिप्रणीत म्रंणको इस रिपे पना चाहिये किं वे वडे विदान्‌ 
सब शाखवित्‌ ओर धाता थे ) जव कि ऋषि पणीत प्॑योमं भी आप र्खे 
दै कि वेदानुङ्कख जो वत्त होगी बह मानी जायगी, तो उन कऋषियोंकी परणेविद्ता 
कटां रही, ओर वे धमोत्मा किप्त प्रकार होषक्ते ६, जो बेदपिरुद्र कोर वात कं 
यह आपने परणं विद्वान्‌ ऋषियाकी निन्दा करी है तो आपको मनु नीके षक्याबु- 
सार हम यह शोक भर करते हं ॥ 


योवमन्येतते मूले हेतशाघ्ाश्रयाह्िजः । 
स साधुभिबैहिष्कार्यो नास्तिको पेदनिन्दकः।महु ०२।१९ 


जो वेद्‌ ओर आप्त पुरुषोके किये शासका तकंपसे अपमान करतार उस्र वेद्‌ 
निन्दक्‌ नास्तिकको जाति पक्ति ओः देशमे बाहर निकार देना चाधिये ॥ 

अव कटिये आप इन्दी महात्माके यथेमे देद्विरुद्धता उरते हय ते। अव 
आपकी क्या दृशा कीजाय, जव आपको वेदावुकूल ही प्रमाण है तो वृथा ओर 
यथोम भदकते हे क्यो फि आपको तौ दही वति प्रमाण होगी ञे वेदम होगी, 
फिर ओके माननेकी आवदयकता क्था ६ै, पर रेता कलसे आपका कामकैते 
चरु सकतहि आप तो अपने अगुकूर होनेते सव ङछ मानते. भला यह तौ 
किये यह सत्याथेपरकराशकी रचना कौनसे वेदके अदुकरर दहै, आप तो प्रा्चानि 
ऋषिर्योसे भी अपनेको अधिक मानते ह उन प्रहात्माओंका रेख तो वेदविरुद्धं 
होगया जो कि पूर्णं दिद्राव्‌ ये, ओर आपका रेख जो स्वाथपरता ओर वेदेविकुद 

१ दीक आगे छित द कि ओर अनपि जिनका आत्मा पपात सात इ उनके वनाय ह्ये 
अथ मी वै दी द| इख वचनसे आपं अनापं एवे वयि ओर दयानदके अथ भी पक्पाती 
दो ध्ठिदी ई। 


त्रतीयस्तरु्टासखण्डनम्‌ । (५१) 


अर्थत पूरणं है सत्य ह, धन्य है यह बडाई ही तो आपका शृणप्रगट कएती रै. 
मरा यह तो बत्ताभौ छि ( अहरहः सन्ध्याघ्ुपासीत, सगैकामो यने ) अथात्‌ 
रोज येज संध्या करो सखगेकी इच्छा ह तो यन्न करे यह विधिषाक्य यज्ञोपवीतमं- 
ञकि ऋषिदेवता शौर उनके प्रयोग, य पंचयन्न आदि यह कौनते मंत्रमागके 
अतुकल है ओर कौनते भेज इनके विधायक हैँ बताओ तो सही जवः मेत्रमागर्मे 
यह वार्ता नी तो आपके मतानुसार यह विधिकमेकाण्ड सब वेदाकिरुद्ध दमा, 
ओर यह पठन्‌ पाठन शिक्षा कौनसे मंत्रमागे अव्र रै, ओर संन्यापी होक! 
चोगा दुट कूता पदरना, हका पीना रमी मेजको दी कामम लाना, विरागी 
होकर पया जभाकरना यहं कौनसे मंत्रभागके अनूक्ूर है महात्माजी जद आप 
वेदके अथं छिखिने तैत हो तो आप उसके अथंको जह्मण निषण्टु महाभाष्य 
उपनिषदे मिद्धकरतेहो, कि इस शब्दका निघण्टु यह अथै है, शतपथे इसका 
आदाय इसभकार कथन किय, इस कारण इसका यह भथं इ, जब यह 
दशा है कि भिना जा्लण निधण्ट्के आप बेदक्षा अथं सिद्ध नही करतक्ते तो वे 
जाह्मण निषण्ठु वेदके अर्थो सिद्ध करसे स्वतः सिद्ध ओर खतप्भाण क्यो नहीं 
क्योकि मंत्रव्णनमे तो यहं ङिति ही नदी,कि इसका अथं इस प्रकार कर करनाः 
यह्‌ विधि तो बाह्मण निषण्डु आदिमे ही कथनकरी है, कि मत्रका यह अथं ह 
ओर यह इसके प्रयोगकी विधि रै इससे इनका वेदवत्‌ प्रमाण ह इन मर्॑थोमे अंश 
मी वेद्‌ विरुद नहीं है ओर इसी कारणस ( म्॑रबराह्मणयोवैदनामधेयम्‌) मंत्र ओर 
आह्मणका नाम दोन भिरुकर षेद कहा जाततर अव किये इन प्र॑थोसे अर्थं 
करने वेदावुकरुकता आपकी कहां गहै ओर निप परंयोमे थोडा मी असत्य ३ 
आप उते त्यागन कले कहते जैसा कि स० प्रण पृ० ७१ प० ३० छ्सिाहै 
( विषसंपृक्तान्षत्‌ त्याज्याः ) जैसे अत्युत्तम अन्न विषसे संयुक्त होनेसे छोडने 
योग्य होताहै पेते ही अपत्यतामिभित मरय त्थाज्य है ओर पृ० ७२ पं० १२ 
( असत्यमिश्चं सत्ये दूरतस्त्याज्यमिति ) अपत्यसे युक्त सत्य भी दूरमे छोडना 
जाहिये देते ही असत्य मिभित य॑य भी त्यागने, क्यो क्षि जो सत्य दं सो वेदादि 
सत्यशार्खोका है मिथ्या उनके ध्रका है वेदके स्वीकारमे सृव सत्यक रहण 
होजाताहै ओर जो इन मिथ्या्थोसे सत्यक रहण करना चाहै तो असत्य भी 
उसके गर्म मदजाताहि यः प° ७२ १० ३ से ७ प॑क्तितक कयन हे ॥ 

जी यइ दशा है तो बाह्मणादि योम भी आपके कथनाघ्ु्ार असत्य है वो 
विषवत्‌ होनेसे इनका भी त्यागन करना चाहिये, फिर इनको स्यो मानते हो यह 
आपका बडाभारी अन्याय है किं नि थारीमे सय उतीमे छद्‌ क, यह्‌ आपकी 
क्डी भारी भ्रान्त दैक जहणारि ब्यम अप्रत्य ओर देदविरुदता मानते हो कदि 
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आपटनमे भी अस्य ओर षेदविरुद्र बताति हो तो फिर इन्दीका प्रमाण देते आप 
क्यो नहीं टजाते,आप अपने पूरवरेखको वड जर्दी भूरगये,कि विष मिषा अग्रत 
भी विष ही हजार वसत इसीने मारदिया आपका सत्याथेपरकाश ओर वेदभाष्य 


भूमिका असूय होनेते त्याज्य है ॥ 

स० पृ० ७१ १० १७ नीचे टिखे जाट्य्रन्थ समन्चने चाहिये ॥ ७२। ६ 

व्याकरणम कारतेत्र, सारस्वत. चन्द्रिका, शखर, सुग्धवोध, कोयुदी, मनोरमादि 
कोम अमर्कोशादि, छन्दोप्न्यमे वत्तरलाकरादि, शिक्षामें ' अथ दिक्षां प्रव- 
क्ष्यामि पाणिनीयं प्रतं यथा ` इत्यादि, ज्योतिषमं शीप्रवोध, युहूतेचिन्तामणि 
आदि, काव्यम नायिकाभेद्‌, षल्य नद्‌, रघुेश, माघ, किराताञुनीय आदि, 
मीमांसमे धरभरसिु, त्रताकौदि, वैशेषिके तकंंय्रहादि, न्यायमें जागदीशी 
आदि, योगम हयग्रदीपिकनादिः सांख्य सास्पतसकीुयादि, ेदान्तमे योगवासिष्ट 
पंचद्श्यादि, वे्यकमें शाद्गधरादि,स्मतियोमे एक मनुस्परति इसमभी पक्षिप छ्ोक 
अन्य सव स्मरति सव तंज भथ सव पुराण सव उपपुराण तुरसीदासक्रत भाषा 
रामायण रुक्मिणीमंगर्‌ आदि ओर सव भाषा मन्थ यह सव कपोलकरिपत 
मिथ्या ग्न्य ह ७१। १० प्ृ० ७० पं० २९ परन्तु जितने मरह जन्पत्र रारि 
सुहुतं आदि फलके विधायक ग्रन्थ ह उनको परू समश्षफे कभी न पटे ॥ ७०११६ 

समीक्षा -यहां तो कोञदीकी यह निन्दा ओर जव आप मरे तो निजवस्तेमे 
वेयाकरणपवस्य ओर सिद्धान्तकोशदी यह दो भ्रन्य निकरे, इन व्याकरणोके 
गरथोमे क्या मिथ्यापना है क्या इन अन्येन अशध्यायीका खण्डन किया है 
कोयुदी आदिकं तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायाके सूर्वोकी वृत्ति की र॑ याद बृत्ति 
करनेरीसे षे जाड अन्य आपने वताये तो तुम्हारा रचित वेदाङ्गप्काश्च नो अष्टा 
ध्यायीकी भाषाटीका कीञुदीकी रीतिषर है बोह भी मिथ्या री होना चाद्िमे 
कोम यदि निघण्डु जिसमे वैदिक शब्द्‌ है पडे ओर अमरकीशादि न पठता 
रोकिक शब्दके अथं आपके सत्याथप्रकाश्च या वेदभाष्यमूमिकासे करं कान्यासे 
आपकी श्रुता कथो है, फ्या यह्‌ भी आजीषिकाको ही स्वना क्रिये यदि यह 
काल्य जिनसे व्युत्पत्ति होती हैन पटं तो आपका पनाया संस्छरत पाक्यप्रवोध 
जिसमें सेकडों अश्चद्धि भरी पडी है उपे पै, जो ओर भी बुद्धि भ्रष्ट हीनाय 


=, 


तकेसंग्रहमे कोनसी वात वेदोषिकके विरुद्ध दै, आर जपने भी तो ९४ पृष्ठं ६६ 
पृष्ठत तकंपग्रह ही लिखी है, यहं आपकी वडी मारी चाङाकां हं कि का 
हमारा चेखा सत्याथप्रकारामेसे निकालकर अर्ग छपादटेगा, तों तकसग्रहके 

स्थाने यदी काम अविगा ओर हमारा नाम होगा, यह स्सा तो होताः कि 


~ तकृसग्रहुन कौनसी आपक्रो रोजी छीनरी आर उसमें विरुद्ध कोनसी वात ह पर 
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तृतीयसयु्ासखण्डनस्‌ । (५३) 


इटो क्या करिये ओर जव मतुमे क्षप शोक दै तो यह मी विषमिभधित अन्तक 
नाई आपने त्यागन क्यो नही किया, यदि इसे मी छोडते तो काम कैम चरता 
पुराणोकी सिद्धि आगे चरूकर करगे, तररीदासनीने क्या वात विरुदधताकी 
लिली है ओर जव सव भाषाक ग्रन्थ कपोटकर्पित है तो भपका सत्या्थमरकाश 
वेदभाष्य तथा भूमिका आस्योश्यरलमाला मदि जो इछ आपकी भाषाकी 
गत है यह भी कपोठक्पित्त ओर त्याज्य दै, भाषाकी अतिव्य्षि होने, जो 
आप अपनी वनाई भाषा मने तो ओरोफे बनाये क्यो प्रपाण नही ! बीमारी 
होनेसे आप तौ अङ्करेजी. दबाई उडाना ओर शाद्गषरको जार मन्थ वताना, धनप 
है यदि जन्मपत्र सुहूते मिथ्या है तो संस्कार विधमे यगोपदीत षिवाहमे पुभ्यनक्षत्र 
-शपक्ष उत्तरायण आदि यहं सुहूतंबिधि क्यो टिसी है, अव सुश्ुतका भी प्रमाण 
सुनिये जिसके प्रमाण आप सत्या्थभकारमे बहुधा लिखते दै । 
उपनयनीयस्तु ब्राह्मण्‌: प्रशस्तेषु तिधिक्रणुहूतेनकषनष 
मरशस्तायां दिशिं श्चुवो समे देशे चतुहैस्तं चतुरस स्थंडि- 
भटे 4 स्तीय भ्त. © क 
लश्ुपहिप्य गोमयेन दर्भः संस्तीय परष्येलाजमक्ते रल्नेश्च 
देवताः पूजयित्वा विप्रान्‌ मिषजश्ेत्यादि॥सुश्चतसूत्रस्थान अ०२ 
अर्थ दीक्षा योग्य तो ब्राह्मण दै अच्छी तिथ करण सुदत्तं अच्छे ८ पुष्य हस्त 
श्रवण अश्विनी ) नक्षजमे उत्तर वा पूव श्रष्ट दिशमे पवित्र समान देशम चौकोन 
चार विरायंद्‌ अथवा चार हाथकी बेदी रचे, उसको गोवरसे लीप उपर प्रा 
निष्ठे पुष्प सीँ रत्ादिते देवता भोका पूजन कर बाह्मण वैयोका पूजन करै 
( जव शिष्य हो ) पुनः श्ङकन ॥ 
ततो दूतनिमित्तशनं मगलाुलेोम्येनादुरगृहमभिगम्योप- 
विश्यातुरममिपश्येत्‌ स्पत प्च्छेच ° । यु° सूत्र" अ० १० 
अर्थ-जव दरूतके साय वैय जाय तौ निभित्त-सुन्दरगन्धादि शङ्कन-पकष्योकी 
वि मेगल व पर्ण घदादि इनको विचर फिर रोगे पास जाय देसे 
छे ओर पूरे 
इन वाक्येति स्पष्टे कि, स्रुत आदि मपि भी ज्योतिष शङ्कन यह नक्षत्रादि 
अनुतर शुभाञ्चम फल मानतेथे, जव आपने इन अरन्थौको परमाण माना सुृ्तादि 
स्वयं सिदधही है तिससे ग्रहादि फर्का न मानना आपकी बडी भूल द वेदसे 
अगे छ्सिगे ॥ # 


क 
# भा०प्र° से दस प्रसगमे छु करते न वना युगणेकि विरोष वे पते लिव जिका उत्तर 

का 6 1 ५ 

धमीदिवाक्र्सै दिया द । 


( ५४ ) - दयानन्दतिभिरभास्करः। 


प० ७२१०४ पुराणहातेहासप्रकरणम्‌ 1 
 ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कत्पान्‌ गाथा नारशंरासीरिति ॥ 
यह गृह्यस्ुत्रादिका वचन ३ जो रेतरेय रत्तपथादि बाह्मण छख अथिर 
इन्दोके इतिहास पराण कल्प गाथा ओर नाराेसी यह पांच नाम है श्रीमद्धाग- 
परततादका पुराण नाप नही ॥ ७० । २६ ध ( 
नमस्कृत्य शरं शान्तं पुरस्कृत्य यतेमतम्‌ ! 
तिरस्कृत्य च मन्दोक्ति पुराण किंचिदुच्यते 9 
समीक्षा-स्वामीजीने पुराणोके उडनेशी चेष्टा की परन्तु आप्ते क्या पराण 
अन्यथा किय जत्र हं सुनिये पुराण शब्द्‌ एतरय रतपथाद्का वाचक नीर | 
मध्याहूतयो हवा एता देवानां यदनुशासनानि विद्यावाको 
वाक्यमितिहाषः पुराणङ्ाथानाराशभ्स्यः य एवं विद्रान- 
तुशासर्नानि विधावाकोवक्य॒मितिहासएुराणं माथा नाराः 
शंसीशित्यहरहः स्वाध्यायमधीते इत्यादि शत अ० ११ 
प्र २।८।८॥ पुनस्तमेव -क्षीरोदनपाभ्सोदनाभ्या९ हवा 
`एष दवास्त्पयति य एवं विद्राच्‌ वाकोवाक्यमितिदहास 
पुराणमित्यदर्‌ः स्वाध्यायमधीति त एनन्तृप्तास्तपयन्ि 
स्वैः कमेः सवेभोगेः शत° ॥ ११।५।७ ९ 
आर्य यहद दया दाक वाक्य इतस्त एराण गाथा नाराश्चसीं इनर्का 
पटना अवृरष टै जो इनको अध्ययन करते दै देवता प्रच हके उनके सवे काये 
परणं करते ह ॥ 
स यथा्रन्पा्ेरभ्यारितस्य प्रथग्धूमा विनिश्वरन्त्येववारेऽ- 
स्य महतो भरतस्य निश्वसितमेतयर.्बेदो य्वेदः साम- 
वेदोऽथवीह्धिरस इतिहासः एराणं विया उपनिषदः शोका 
सूाण्यतु व्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि सवांणि 
निश्वसितानि श १ प्र त्रा 9 कै° १० 
भावार्थ-जिसमरकारसे गौरे ईधनके सयोमपे अश्चिमे नानापिध धूम प्रगट 
होतें इसीभरकार उस परमात्माके ऋ यजु, साम, अथव, इतिदास, पुराण, 
विद्या, उपनिषद्‌, श्ठोक, सूत्र, व्याल्यान, अयुष्याख्यान यह सव श्वासूत है ॥ . 


तृतीयमुह्टासखण्डनम्‌ । (५९९) 


र 


इमं इतहासपुराणादि पाच नाम पृथक्‌ २ महण कियद रथा ओर मी कहते 
सहोवाच, वेदं भगवोध्येमि यजुवद भसामेदमाथवण्‌ 
चतु्मितिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं पित्र * राश वव 
निरिं वाको वाम्यमेकायन्‌ देवविद्यां ब्रह्मवि भूतविद्यां 
्ष्रवि्य नक्ष्रविद्या<सपदेवयजनविदयामेतद्धगवोध्येमि ॥ 
छां ० प्रण ७ शण्ड १ 
नारद्‌ बोरे ऋेदको स्मरण करता तथा साम, यजु, अथव वेदको सरण 
करतां ( इतिदहासपु7ण पचम पेदाना दं) ओर इतिहास पुराण पांचा षेद पठि + 
८ पिं ) श्रषद्धकर्प ( रीश्च ) गणित (दैवम्‌) “उत्पातक्ञानम्‌' जिसे देवताभोके 
किये हुए उत्पातका ज्ञान होते ( निधि ) महाकारादि निधिशाञ्च ( वाकोवाश्य) 
तकंशाल् ( एकायनं ) नीति शाख ( देवविया >) निरुक्तम्‌ ( ब्षविंयाम्‌ ) बहस- 
म्बन्धी उपनिषद्‌ पिधा ( भूतविद्यां ) भूततंत्रद ( कषत्रविदयां ) धनुैदङ् ( नक्ष- 
विया ) ज्योतिषं ( सपेदेवयजनविधां › स्पैविदयागारुडिगन्धयुक्त रत्यगीतादि 
वाय शिर्पन्नानकू भी मे स्मरण करताहूं ॥ 
देखिये इस छान्दोग्य वाक्यते कितनी विया सिद्ध रोगं ओर यह भी पुराण 
इनसे प्रथष्ड ही ्रहण किया है ओर सुनिये ॥ 
` अरेस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेवेतयदण्बेदो यजवदः 
सामवेदोथर्वागिरस इतिहासः पुराणं विया उपनिषदः छोका- 
्रजाण्यतुव्यास्यानानि व्यास्यानानीष्ट इतमाितं 
पायितायशलोकः प्च कोकः सर्वाणि च शतान्यस्येवे 
तानि सवांणि निश्वसितानि ॥ इह० अ० ९ । ११ कृण््रा ०९ 
उस परमेश्वरके निरवसितत ऋर्बेद्‌, यजुवद्‌, सामवेद, अथ्ैवेद, . इतिहास, पुरा 
णबिद्या, उपनिषद्‌, श्वौक सूज्व्यारूपान, अ्ुन्याख्यान टै जिसमे कोई कथाप्रसंग 
रोति सो इतिहास १ जिसमे सगौदि जगतुकौ प्रवं अवस्थाका निरूपण 
होतादे सो एराण २ उपासना ओर आत्मिका परहिपद्क वाक्य है 
सो | उपास्य देवके रहस्यका नाभ उपनिषद्‌ टै ४ जो छोकनामसे मंत्र 
कदे जातेहे षे रोकं ह ^ जो सक्षि अ्थका प्रतिपादक बाक्यदेसो सुत्रहै६ 
निस वाक्यम तिप्तका विस्तार होतांहं सो व्याख्यान ह भौर जिस वाक्यमे व्याख्या 
नको भी स्पष्ट किया जाय सो अचुव्याखपान ई ॥ 


(५६ ) दयानन्दत्तिमिरभास्कर; 1 


पुनः आश्वखायनपूत्र अ० ३ पंचयङ्तभकरण 1 
अथ स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यज्ञ -पि सामन्यथर्वा- 
गिरसो ब्राह्मणानि कह्प्‌य्‌ गथानराश ५ सीरितिहासः 
प्राणानीत्यमृताहृतिमियंह्वोऽधीतेपयसः त्या अस्य 
पितन्‌ खधा उपक्षरन्ति यद्ज्‌ ५ पि घृतस्य इह्या 
यतप्रामानि मध्वः कुल्या यदथर्वागिरसः सोमस्य-कुल्या 
यद्रह्मणानि कह्पान्‌ गाथा नाराश - सीरितिहक्षपुराणा- ` 
नीत्यपृतस्य स्याः स्‌ यावन्मन्येत तावद्धीत्थेतया परि ` 
दधाति नमो रसे नमोसवग्रये नमः पृथिव्ये नम ओष्‌- 
धीभ्यो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे महते 
करोमीति ॥ । 
आशय यह है किं सो ऋगादि चा वेदोको ओर बआह्मणादि ्र्थोको करप 
गाथादि सित पठते है उनके पितसोका खधासे अभिषेक होता है, ऋमिद्के 
पदठनेवाटेफे पितरो दूधकी इरस्या, यञरवदके पदनेवारोके पितरोको वृतकी 
छरथा, साएके पठनेवाठेके पिपरो्र मधुकी इत्या, अयवाङ्धिप्सके पठनेहारेक 
पितर्य सोमकी इत्या, ओर जह्मण कल्प नाराङसी इतिशस पुराणके पाठ 
करनेवालेक् पित्र असरतकी इस्या प्राप् होती है, इपकारण इनका पाठ कसना, 
देर अग्न पृथ्वी वा्पति विष्णु देषको नमस्कार है ॥ 
ओर महाभाष्यमे भी १ आतिकमें शन्दपरयोगविषयमे एुराणको पृथक्‌ गिनहि॥ 
सपद्ीपा वशुमती अयो छोकाश्चत्वरो वेदाः सांगाः सर 
- इस्या बहुधा मिता एकशतमध्वयुशासाः सदत्तवत्मा साम- 
-वेदः एकर्विंशतिधा हव्यत्रवधाऽथवैणो वेदो व्कोवाक्यः 
मितिदासः पुराणं केयफमित्येतावाज्छन्दस्य प्रयोगविषय इति। 
सातद्रीप सहित पृथ्वी तीनो लोक रिक्षकर्पादि अंगसदहित चारो वेद (सर 
हर्याः ) उपनिषद्‌ एकौ एक शाखा यचुदकी, सष शाखा सामबेदकी, 
इ्टीस शाखा ऋम्ेदकी, नौ शाखा अथ्ेदकी ( वाकोवाक्यम्‌, ) तकोदि इति 
हास पुराण पैयक इनमे रब्दमयोग होते, यदि नारक्षषीका नाम दी पुराण 
होता तो साङ्ग किखकर फिर एराण र्खिनेकी स्या आवद्यकता थी, पूर्वोक्त 


तृतीयसयुलास्तखण्डनम्‌ । (५७) 


अंयोके वाक्यसे यह बात सिद्ध है कि, ब्राह्मणमाग उपनिषट्‌ सूत्रादिते एथक्‌ दी 
कोई पुराण ओर इतिहाप्त संज्नावाठे भ्य है यदि इतिहासका एराण विरेषण 
मानो तो इतिदाप पषिग ओर पुराण नदुप्कल्ग है, सो धिग ओर नपुपक- 
छिगका विशेषण हो नी सक्ता, इसमे यह विदित होत कि पुराणसे इतिहास 
मी कोह प्रथ्‌ ग्रंथ है, सो न्यायके भाष्यकार महां बात्स्यायनजी चतुथं अध्याय 
मयम आदविकके ६२ सुत्रर जो कयन कत सौ आपे सामे दिलाया जाता, 
जिसपे विदित हो जायगा फि ब्राह्मणादिभागसे अतिरिक्त कोर पराणेतिशस 
सं्नक ्र॑यहै ॥ 
निभ 
समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः । न्या अ० 9 आ° सू° ६२ 

( भाष्यम्‌ ) तत्र प्राजाप्त्यप्ेभ्टे निरूप्य तस्यां सावैवेद्ं इत्वाऽमन्यध्री- 
-न्समारोप्य ब्राह्मणः प्रब्रेदिति श्रूयते तेन विजानीमः प्रजावित्तरोकेषणायाश्चवयु- 
त्थाय भिक्षाचर्यं चरन्तीति, एषणाम्यश्च ब्धुत्थितस्य पत््रयान्तानि कम्माणि 
नोपपद्यन्ते इति नाविरेषेण कतुः भयोजकफरे भवतीति चातुराश्रम्यविधानाचेति- 
हासपएुराणधर्मङाचेष्पेकाश्नम्यादुपपत्तिः तदप्रमाणपितिचेनन प्रमाणेन खड बाह्यणे- 
नेतिशसपुराणस्य प्रामाण्यमभ्यनुन्ञायते ते वा॒खल्पेते अथवाङ्गिरस एतदितिहास- 
पुराणस्य प्रामाण्यमभ्यदन्‌ इतिहसएराणं पंचमं वेदानां वेद्‌ इति" तस्मादयुक्त- 
मेतदप्ाम'ण्यमिति, अग्रमाणे च धर्मेशासस्य राणां व्यबहारलोपलोकोच्छेद- 
परग; दृष्मषकसामान्याचाप्रामाण्यनुपपत्तिः य एष मंत्रत्राह्मणस्य द्रष्टारः मवक्ता- 
रश्च ते खल्ितिष्ापपएुराणस्य ध्॑श्ञाक्चस्य चेति पिषयन्यवस्थापनाच्च यथाविषयं 
भआमीण्यम्‌, अन्थोमेत्रत्राह्मणस्य विषयोऽन्यश्चेतिहासएराणधर्मसख्ाणामिति, यज्ञो 
भत्रनाह्मणस्य छोकड़त्तमितिहा्षएुराणस्य लोकव्यहार्यवस्थापनं धमम॑शाल्खस्य 
विषयः,ततरकेन सवं व्यवस्थाप्यत इति यथाविषयमेतानि प्रमाणानि इद्वियादिवदिति. 

( भाषा ) प्राजापत्य इष्टिका निरूपण करक उस सा्वषेदसनाम याग ॒करनेके 
अनन्तर अध्रिको आत्मामे समारोपण करके ह्मण संन्याप्ताश्रमको धारण 
करे एसी षिपि श्वतियेमे खी रै इससे जानाजाता रै कि परजावित्तसखरौकादिकी 
इच्छसे निवृत्त हृएको यतिषर्मका आचरण करना उचित है, ओर इसीकारण 
संन्यासीको पात्र चयान्तादि क्रियाये नी हेती! इसत यावत्‌ कमं मारके सभी 
अधिकारी नहीं हो सत्ते, किन्तु मिनन मिन कर्मक मिन २ भविकारी होत 
आर्‌ यदि यह्‌ कदो ङि इम एक ही को आश्रम मर्गे, अनेक आश्रम न 
माने तन सभीका कपाधिकार्‌ एक दी होगा तो एेसा नदीं श सक्ता क्योकि 
इतिहास एराण ओर ध्भेशाखके मरथोमे अनेक आश्रमकी परिधि ट्ख रिलाईं ई - 


~, (न 


.तव एक दी आश्रम कैसे होसक्ताै, न चेत एक कहौ किं इृतिहासादि मंथोका 


(९८ ) द्यानन्द्तिमिरभास्कर, 1 


भाण ही नही मानते है, तौ यह मी नही होसक्ताहि कर्थोकि प्रमाणभूत ब्ाह्ण 
इतिशसादि बरथोके प्रमणकी आज्ञा करति, तथा यह अथपोद्किरसभी इसका 
गरमाण. कहते कि इतिहासएगाण वेदों पांच वेद्‌ है, इससे इनका प्रमाण नरी 

है हेसा कहना महा अदुचित ह जोर धर्म्ञाखका प्रमाण न करोगे तौ प्राणि 

योक व्यष्हार छोप हनेते सष्टि ही उच्छिन्न दहोजायगी, ओर दानोके देखने 
ओर कथन करोहारे भा तो एक दी है जो मं्नाहणकरे द्रु क्ता है, दही 
धर्मशाख पुराण इतिहासे कहनेहरे है, फिर इनका अप्रमाण कैसे होसक्तारि, तथा 
भिन्न भिन्न विषयो व्पवस्थायन करनेसे भी तो यथा विषथ इनका प्रमाण है, 

मेच ब्राह्मणक विषय जर द 1 एराण इतिहासादिका विषय्‌ भर्‌ दै 

यन्न मन्त्र जौर जह्मणका ओर छोक वृत्तान्त इतिहासपुराणका, तथा लोकडृतान्त 
व्यवस्थापन धमं शाका विषय द उनमेसे एके सवहौ विषय नहीं व्यवस्थापित्त 
होरे, इसे यथा विषयमे सव दी प्रमाण ई इन्र्थोकी नाई मयात्‌ नसे रूप रसः. 
गन्ध सपद शद इत्यादि सव ही विष्य किसी एक दी इन्द्रिपे नही जाने जति 
इतकारण इन पाचके करभे नेत्र जिङ्वा नासिका त्वक्‌ कणे समो प्रथक्‌ २ प्रमाण 
माने जति है इत्या इससे स्पष्टरूपसे जान पडतहिं कि य्नरूप प्रतिनियत .असा- 
धारण पिषयोके प्रतिपादक मंत्र बाह्मण गरेथोसे सतिरक्त दी कोई पराणेतिहास 
सन्नक छोकदृत्तरूष असाधारण विषयोका प्रतिपादक वाक्यकलाप ६, यदि बड 
णभार्गोकी इतिहास पुराण पदाता ऋषियेको अभिमत होती तो बोहं पुराणादिकि 
पामाण्य व्यवस्थापन करनकी इच्छसे उनके अप्रामाण्यशषी दीका करके (भरमा 


< 


णभूत ब्राह्मण इतिहास पुराणकं अभ्यनुज्ञा केह ) इत्यादि पूर्ाक्त वृहृतसा क्से 
कहते, ओर प्रयास करते ब्राह्मणको इतिहास पराणरज्ञकं होनेभे वेसा कहना 
असमत होत! निसकी उुद्धि कछ मी ठिकाने होगी ओरकैसा भी मूष क्यो न 
हो पर अपने प्रमाणका साध्‌ अपनेको कमी न क्ैगा ओर सुनिये वेदम 
भी इदिहास पराणका वणन है * । 
सषृहतीं दिशमलुग्यचरछवु तमितिहासश्च पुराण गाथाश्च 
नाराश ५ सीश्वाुन्यचल इतिहासस्य चवैसपराणस्य च 
गाथानां च नाराश सीना च प्रियं धाम्‌ भवतत य एव 
वेद्‌ ॥ अथवं° का० १५ प्र ६ अनु° १०१२ 
ॐ मास्कर प्रकाशकतकि तो यदा तेते उडगयेहै अनापशनापके सिवाय कुछ कहते न वना । 
१ वह बड दि्ाको गया ओर उशके पे इतिहास पुराण गाथा अर नासणसी चरो, जो रेशा 
जानता वह इतिद्ास गाथा जर नारागरीर्योका प्यारा घर बनता ३ | इसमे भो इतिहास पुलिङ्ग, 


(3 विदित 


युराण नपुंखकिग है इससे विदित शेगया फ पुराण भिन्न है यष्टी बहुत है । 


तृत्तीयसमु्टासखण्डनम्‌ 1 (५९) 


शष ह 


यह वात वेदसे भी स्पष्र दोग जवं इसके गोपथ जाह्मणका रेख देखिये । 
एवमिमे सवे वेद्‌¡ निमितस्सकत्पाः सरहस्याः सव्राह्मणा 
सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वास्याताः सपुराणाः सस्वराः 
सर्सस्काराः सनिरक्ताः सावशासनाः सालमाजेनाः सवाको- 
वाक्यास्तेषां यज्ञममिपयमानानां चिदयते नामधेयं यक्ञमित्ये 
वमाचक्षते ( गोपथपूवैभागः द्वितीयप्रपाठकः ) 
यदि जाह्मणगरयोहीमें इतिहास पुराणका अन्तमव होता तो गोपथमें इस 
प्रकार कल्प जाह्मण उपनिषद्‌ इतिहास पुराणादि पृथ पृथक कते छिखिता 
इसे भी जाह्मणते अतिरिक्त ही पराण तिहार जानाजातादहै, इस कारण 
जो पएराणको इतिहासका विशेषण कहते' ई सो प्रमादी क्यो कि सेति 
हासा; सषुराणाः रसा पथक्‌ कहना ही इनमे मेद॒ मरतरीति कराता दै, जव 
इतिहाससदहित भौर पराणसहित एसे दो शब्द के तो निःसंदेह यह दीनौ 
परयक्दी ह, ओर सूत्रकारने भी तो अश्वमेधप्रकरणमे आख्वे दिन इतिहास ओर - 
नवमे दिन पुराण पाठ छिखहि जब यह तो निश्चय होगया कि पुराण इतिहास भादि 
ब्राह्मणो अतिरिक्त दी कोई प्रथ हैःपरन्तु अव पुराण किते कहते ओर वोह कैसे 
वना उनके सुनने वा पठनेसे क्या लाम है सो मनुस्खति ओर महाभारतादि थो 
दिखलकतिैःकि महाभारतम भी पराण सुननेकी विधि छिखी है इसपर भारतपे प्रथक्‌ 
पुराण ह यह सिद्ध होति 1 
स्वाध्यायं श्रावयेकिव्ये धर्मशाघ्नाणि च हि। 
आल्यानानीतिहसांश्च पुराणान्यखिरानि च ॥ मरु" 
श्राद्धमे षेद धमेशास्र भाख्यान इतिहास पएुगण सूत्रादि इन सवको सुनवै 
इससे विदित हता है कि, मनुस्पति पुराण नही रै किन्तु पुराण किसी ओर ` 
मयका नाम है ओर देखिये । 
पुराणमितिहासश्च तथाख्यानानि यानि च । महात्मना च 
चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव तत्‌ ॥ महामार दानधर्मे-ये 
च माष्यविद्‌ः केचि च व्याकरणे रताः ॥ अधीयते 
पुराणानि धमशाघ्लाण्यथापि च ॥ ९० अ०॥ 
फुराण इतिहा आख्यान महात्माभोके चरित्र नित्य सुनने योग्य है १ कोई ` 
महाभाष्य जाननेवारे जो भ्याकरणमे प्रीति रखते तथा जो धर्म॑श्च ओर 
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पुराण भा पदतहं फिर वाह्मीकिरमायण वाट्काण्डम्र राजा दश्स्थ जर्‌ सुमल्तका 
संवाद्‌ ईस प्रकार है कि जिक्तसे पुराण प्रा्चान दी प्रतीत होते । 
एतच्छरत्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ श्रूयतां यत्पुर- 
वृत्त पुराणेषु मया थतम्‌ ॥ वात्मी° बा्काण्ड ॥ 
सुनकर पतनं एकान्तम राजाषं कटा सुना महाराज { यह्‌ प्राचान कथा 
ह जी पुराणम मने सुनीहै इसके अनन्तर सम्पूर्णं रामजन्मक्रा चरित्र जो मविष्य 
था सवे राजाको सुनाया कि रामचंद्र तम्हारे यहां उतपन्न गे छंगी ऋषिको 
इर्ये ओर वषा ही हआ ॥ 
“एवं वेदे तथा सूरे इतिहसेन मतम्‌ । 
पुराणेन पुराणानि प्रोच्यन्ते ना संशयः ॥" 


इस प्रकार वेदो सुमि इतिहाप्मे भारतका ग्रहण ओर पुराणोमे अष्टदक्‌ 
पुराणाक् ग्रहण हाहं यह वदान्त अथत्‌ प्रसगका नष्कषह्‌ आर महाभारतम्‌ 
ङिलारै कि 
अष्टादश एराणानि कृतवा सत्यवतीस॒तः 1 
प्चाद्धारतमाख्यानं चके तदुपहितम्‌ ॥ महा 
अटरह्‌ पराणाको व्याप्जां सकाडत करक एर मरहामारतका स्वना करते 
इए ! अव एुराणक्रा रक्षण केथन करते 1 1 


सरगच् प्रतिसगेशच वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणप्‌ ॥ 
खषटिकी उत्पत्ति प्रख्य वंश मन्वन्तर वशादुचसितर यहं पुराणके पांच लक्षण ईैः 
जिपमें यह पाच रक्षण सं बोह पुणण कहातारै टिग पुराणके प्रथम अध्यायपे 
विदित होताहै फि पुरार्णोका वडा पिस्तार था जो ब्रह्माजीने बनाये यथे न्यासजीने 
उन विस्व ग्र॑थोको संकषिप्र करके अटारह विभाग करदिये है, क्या यह कथार्ये 
व्यासजीरे पूवं नथीं जो यह्‌ माना जाय फ पुराण नवीन दै भौर सामीजीने 
३२६ पष्प ( केतौ ) यह शब्द्‌ सखि जिसके मने वनानेवल्े हे सो य 
उनकी भूर रै वहां (क्रत्ा ) शब्द दै ( निसके अथं संक्षेपे करके ) के रं इति- 
हासोको महामारतमें भिखादिथा इपर कारण इतिहाप्न नाम महाभारतका होगयाहं 
इर्ते यह न समञ्नना चाहिये क्षिं पुशण आशुनिक दं किन्तु जगते परव 
अवस्था कहनेमे दी इनका पुराण नापर है व्यापतजीने इन कथा्भका संग्रह किया 


तृतीयससुद्टासखण्डनम्‌ । (६१) 


है जोर उपमे जिस अवतार ओर जिप्त वातकी मधानता रक्खी है उसी नामषर 
उस पुराणका नापर रखदियि विना पुराणोके ओर एेसा कौनसा भ्रं है भिस 
सव पूर्वं राजो चिर वणन है इसी कारण ट्ख कि ॥ 

पुराणं मानवो घर्मः संगो वेदिकित्सितम्‌ । 

आज्ञासिद्धानि चत्वारि न ईन्तम्यानि हेतुभिः ॥ १॥ भा° 

पुराण मदुस्पति साङ्ेद चिकित्सा इन चरकी आज्ञा स्वतःसिद्धं ह जक. 
बराह्मणा गंय पुराणाकी मदिभा कहते ह तो पराणोको स्यो न माने जहां सजन्‌ 
पुरुष ठे हा उनमे कोई किपीकी बडाई करे तौ गोह बडा किया इभा वडाईं 
करेषारेसे अरग होत, इसी प्रकार जब. पुराणोकी महिमा ह्मण 
यथोम है तो जह्मणादिकोते अतिरिक्त कोई एराण ग्रेहे यह स्पष्ट वदिस होता हे 
ओर व॒द्धिभानोको मानना उचित है ॥ 


तिखकप्रकरणम्‌ । । 
स० पृ० ७३ पं १९ उध्वपुण्ड त्रिपुण्ड तिलक कंटी मारा धारण एकादशी 
अदि त्रत तीथं नारायण रिष भगवती गणेश॒िके स्मरण करनेसे पापनाराक 
विश्वास यह विया पढने पठनिके विघ्रह ॥ ७२ । १४ 
सीक्षा-क्यो जी मस्तक्पर तिक लगानेमे कौनक्षी हानि है इसके ठगाने्मे 
कौनसा पाप है तिरक बहुधा चन्दनका लगाते र जिससे चित्त प्रसन्न हौ शीत- 
रता आरोग्यता होती &, परन्तु तिरक रुगानेमें मेद इस कारण होगये कि जसे 
आपने नमस्तेश्षी परिपाटी अपनी समाजमे चराईहै कि जहौ नमस्ते किया कि 


१ भास्कर ग्र ° दख प्रकरणक्रा आशयतक न६। समश्चा अषटी बत छिपागये इतिशखका नाम पुराणका 
नाम ककर वति बना कथाभाग हेन बाह्मणका नाम पुराण बतायाहं गोपथमे परीभितकी कथा 
बताकर उसे. पुराण वतायै हम अययैवेदर्मे परीक्षितकी कथा दिखाते त माण्प्र° के कर्तीके गले 
उल्टी आपडीं अब्र वेदको मी पुराण मानो जनः(ख मद्रमेषति रष राज्ञः परीक्षितः अयर्षका० २०१्र० 
१२७म.१०) राजा परीक्षिते राज सवर मनुष्य आनन्द कर्तेये,म १ °कदयि अव क्या करोगे मिथ्या 
बाते बननिसे काम नदी चरता सदा यदा रहना नदीं ६ पडित भीमसेनकी समान तुम मी अपनी 
आत्मा छ्दधकरो ओर ठम्दारे गुर वाव्रा दयानदने भी तो यजुवद अध्या० १२ म० ४ "वामदेव्य 
सामः इसका अर्थ वामदेव ऋछपिका जाना वा पटाया साम क्रिया पतो वामदेवके पैछि यह मर 
चनाया पहले भौर आपके मतम तो यजुवैद्‌ पुराण ही ठदहैगा ओर गुरषटाक्कफे मतमे यामदेवके 
पै्िकरा चरो मीमतेनजी$ पीठ छोटे मेये स्वामी आप भी वन्रैठे पर तने पर मी दयानन्दौ पर्ण 
अद्धा आपके प्रथमं नीं करते । जन्मेजयो इ वै पारीक्ितो सूगथायरिष्यन, जेो० प्रपा २ व्रा ५ 
इश प्रमाणे यदा भमिष्यरपते परीक्षित्त राजाकरा दी वर्णन है नीर पुरर्णोमे जो विरोध दिति षे 
जरा इन %ोकका पता तो छिखा होता तो मेदुर । 


(६२) द्यानन्दतिमिरभास्कर्‌; । 


-दयानन्दी माम होगे परमात्मा जयति कृते ही इन्द्रमणिके प॑थी विदित होने" 
रगे, इसी पकार उ्वपुण्ड्‌ धरिषुण्ड आदि तिकि यह वात स्पष्ट होजातती है 
कि यह अमुक पुरुषके शिष्य ह जेमे रेरके चिदरमे गवनमस्की वस्तु सेना आदिं 
विदित हते वैसे ही य चि है जौर देवता प्रजन उप्रन्त खयं मी तिक्क ` 
आरण करे जितत देपताके अचेन पूजन तिचकका जा पिधान वेषा ही आपु 
तिक धाएण करे जिससे विना पृष्ठे उसका उपाक्ठना वृत्तान्त विदित दौजाय 
दार्पीकिरा० अयो० का० सर्ग १६ । ५ गमचन्दरकषा तिक रगाना छ्खिा है॥ 

वरादरुधिराभेण शुचिना च सुर्गधिना । अनुदिप्रं परार्ध्यैन चन्दनेन परतपम्‌ 1" 
अथ-महाराज रामचन्द्र सुगंधिशरुक्त साछ्चंदन समाये थे चन्द््नफे गुण राज- 
निघण्टुमं इत प्रकार ई \ 


रीखंडं कटुतिक्तशीतलगुणं स्वादे कपायं क्िय- 
पपित्तभंतिवमिन्वरक्रिमिवृपासंतापशांतिपरदम्‌ । 
वृष्यं वृक्ररजापह प्रतदुते कीतिं तनो्देहिनां 

क्न सुद्रमनोजसिधुरमदारंभातिसंरभदम्‌ ॥ १॥ 
वेहृचदनमतीव शीतकं दाहपित्तशमनं ज्वरापहम्‌ । 


छदिमोहतपिकुएतैमिगोत्कासरकशमनं च तिक्तकम्‌ ।। २ 

चन्दनफे गुण यह ई कट्‌ तिक्त शीर स्वादिष्ट केरा है ओंग पित्त, भरांवि, 
वयन, स्वर, गरभी, कृमि, ठषा, संताप इनकी शान्ति करनेवाला दृष्य युखरोग- 
-हारक्‌ देहम रगनेमे कान्तिक्ना दनेषटा ओर सुगंधि करनेहारा हं तथा रुचिकार- 
कहै १ मल्यगिरिषे निकटके पवैापर जो चन्दन होताहे उपे वेट कहते है बोह 
-चन्द्न अत्यन्त शीतर है दाह पित्त ज्वरका शान्तिकारकं व॒ मनमीहन वषा ङ्ष् 
तिमिर कास रक्तदोषका समन कणेहदारा ओर तिक्तमी हे आप तिक रगाना 
निषेध करते है देखिये इस विषथमं मसुजी छिखते हे ॥ 


मंगलचारथुक्तः स्याखयतात्मा जितेन्द्रियः । 
जपे्च जहुयाचैव नित्यमथिमतन्द्रितः ॥ १४५ ॥ 
मंगल चाग्युक्तानां नित्यश्च प्रयतासन्‌प्‌ । 


जपतां जहतां चैव विनिपातो न विदयते ॥ १५६ ॥ 
खन्द्न्‌ रख आदा ख्गाना मरण ह ुरूतवा अचार्‌ इड्न दीनोसे युक्त 
हो तथा बाहरी भीतरी शोचे युक्त जितन्दिय रहं मायौ आदिक जप अष्‌ 


चतुथंसगुलासखण्डनम्‌ । (६३) 


दोभको नित्य आहस्यरहित होकर करे ॥ १४९ ॥ चन्दन आदि ठगने युरुतेवा 
करने जितेन्द्रिय रहने गायत्री जप ओर हवन कणेते दैषी मानुषी उपद्रव नहीं 
होतेह ॥ १४६ ॥ मनु-भ० ४ अयायुषं जमदप्े° इस यजु" अ० ३ेमे° द्रम 
यन्नकी विभूति ठगाते र॥ 

यदि खामीजी चन्दन र्गापै होते तो इद्धिको आराति न होती न मगरको 
इतनी गरमी चढती पर आपक्षे चेरे वािकोत्सवमे खूब चन्दन रुगतिरै यह बडी 
-दिपरीत करते परन्तु एक दिन ख्गानेसे बुद्धि युद्ध नदी हेती होय कहि उस 
शक दिने भी उपमे वहृतेसी करार डर देते जिससे बुद्धि ज्यां की त्यों रहती 
है ओर नव गणेश शिव देवी आदि नाम आप हरक छिख चुके है तो क्या इन 
नामे णप दुन हेगि हरा नाम ही पापदूरनकैगा तो क्या आपके 
कारिपत मरन्थ दूर करगे इसकी विष महिमा नाम तीथं ओर व्रत तथा देव प्रकर 
णमे छिरसैगे जिस प्रकारे नामादि नपनेसे मनुष्योके पाप दूर होतेह ॥ 

सण पृ० ७२ पं० १८ तुम्हारा मत कया है ( उत्तर) हमारा मतवेद हैनो 
जो वेदम करने ओर छोडनेकी दिक्षा की है उस्र उ्तका हमं यथादत्‌ करना 
ॐछोडना मनते है ॥ ७२।९ 

स्माक्ष-क्या जो §छ आपन सत्याथप्रकादमे किखा है उसमे आपने सव 
वेदक दी मंत्र रिस है जब आपका मतवेद्‌ दीदैतो कर्यो चरक सुश्रुत स्खरति 
उषनिषदादिम सते हो वेदे ही मंत्र सव रिख होति कोर यज्ञ किया होता 
तो जानते कि तुम्हारा मत वेद्‌ है बेदरभे आपे यदी लखा दोगा कि संन्यासी 
सए्ये जोड नफेमे पुस्तक वेषे दुशारा ओट ॥ । 

इति श्रीदयानंदातिमिरमास्करे सत्यार्थपरकायान्तरगततृतीयघमुह्छास्य खडनं संपूणम्‌ ॥ 


श्रीगणेशाय नमः । 
अथ सत्यार्थप्रफाशान्तगतचतुथसयुहासस्य खंडनमप्‌ । 
सपमावतेनविबाहमकरणम्‌ । 


सण परण ७८ प० १८ 
असपिंडा चया मातुरसगोत्रा च या पिषुः। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुन ॥ मनु° ३।९ 


जी कन्या माताके उपकी छः पीव्मिं न हो ओर पितके गोच्रकी नद 
उससे विवाह फला योग्य है इसका भ्रोलन्‌ य दै कि- 


(६४) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


( परोक्षप्रिया इव हि देषा प्रसयक्षद्विषः) 
यह्‌ नश्यत वात ह कि जेसे परञ्च पदार्थम्‌ प्रात इताह कसा प्रत्यक्षम्‌ नहा 


जेते किसीने मिश्रीके एण सुने हँ ओर बह खाई न हे उसका मन उपमं लगा 
रहता जसे किसी परोक्ष वस्तुकी प्रशंसा सुनकर मिरुनेकी उत्कट इच्छा होतीह 
वेस ही दूरस्य अथात जो अपने गोत्र वा मात्ताके ल्मे निकट सम्बन्यक्षी न 
हो उसी कन्यासे वरका विवाह होना चाहिये निकट ओर दर विवाहं कणेमें यह 
गुण है १ ओ वाक्‌ वार्य अवस्थासे निकट रहृतेहं परस्पर क्रीडा ठ्डाईं ओर 
मेम करते एक ` दुसरेके गुणदोष सखभाव वा वाल्यावस्थाके विपरीत आचरण 
जानते ओर जो नंगे भी एक दूसरेको देखते हं उनका परस्पर विवाह हौनिसे प्रेम 
कमी नहीं होसक्ता २ दुरा जैसे पानीमें पानी मिटनेसे विरक्षण गुण नदी रीता 
वैसे एकगोत्र पिद वा मात्ङुटमे विवाह होनेमे धातुओके अद्र्वदर न॒ही देनेसे 
उन्नति नदीं होती, ३ तीसरे जैसे दूधमे शैखचादि ओषध्योके योग हौनिमे उत्त- 
मता होतीरै वेषे दी मिन्नगोज माठपित्‌ रते प्रथक्‌ वतमान स्रीपुरपोका विवाह 
उत्तम है ४ जपे एकदेशे रोगी हो वह उसरे देशम वायु भोर खानपानके, 
वदृलनेते सेगरदित होता कैसे ही दरदेशस्थ विवाई हिना उत्तम है ^ निकटः 
स्वध करनेसे एक दूसरे निकट होनेमें सुखटुःखका भान ओर विरोध होना भीः 
सेभव ३ ओर द्रदेशके विवाहम दुर २ प्रमकी डोयी म्बी वढजाती है & च्छे 
दूरदुर दशमे वतमान ओर पदाथोकी प्राति मी दुर संबंध दनम सहजतासे हो 
सक्ती ३ धोरे होनिमं नरौ ऽसध्यि ( दुहिता इर्हिता दूर हिता भ्रतीति निरुक्त ) 
कन्याका नाम इदिता इस कारणसे है किं ईका विवाह दूर दशमे होनसे हिति 
कारी होतहि ७ कन्याके पित्रकुरमे दारिद्रय हौनेका भी सेभव है क्यो फिं जव जब्‌ 
. कन्या पित करुम आपेगी तवत्य इसको इछ न इछ देना ही होगा ८ आब्वं 
कोई निकटे एक दूसरेको अपने पिद्ुलके सदायका धमंड ओर जव इछ 
भी दोनोमें पेमनस्य होगा तव सी क्षटदही पताके ऊरूमे चरी जायगी एक 
दूसरेकी निन्दा भी अधिक होगी ओर विरोध कथो कि प्रायः सिर्योकषा सभाव 
तीक्ष्ण ओर मृदु हेता इत्यादि कारणोपे पिताके एकगोत्र माताकी छः पीटी 
ओर समीप देशम विवाह करना अच्छा नहीं ॥ ७८। १ 

समीक्षा-वाह अच्छा तात्पयं निकारा गोत्रके अथं आपने धके कि दूर 
दामे विवाह करे दूर वस्म प्रीति दोतीहं भत्यक्षमे नीं तो यदिषोहद्रद 
ओर पितृङ्र षा मातृकल्की लडकी हो उपसे तो षिवाह करे, घोरे न होनी 
चाद्ये, तो दुरम होनेसे आष सम्बन्धी भार बहनके विवाहम भी अदुमति दे दग 


चतुथेसयह्ठासखण्डनम्‌ । (६५ ) 


जै कि यवनो होता है ओर दृखस्तुमे प्रीति होगी धोरिमे न होगी तो जब 
बह दूरी बी पोरे आ तो फिर वोह दूर कं रदी ओर सखीएुरुषका संग 
हते 8 `प्रति दूर हजानी चाये सो ेसा देखनेमे नरी आता, किन्तु 
निकट रहनेसे तौ प्रीति अधिक बढती ह, इत शोकम आप भूढ रहै आचा- 
यनि सात पीरटीका त्याग कियाद आप छः पीठीका त्याग छ्खिते द ओर 
जव कि दूर्‌ देशका दी अभिप्रायहै तो छः पीीका आपने त्याग क्यो किया, 
मप यहां ध्मशाखकी मयोदा मेरते दै घुनिये माताका ईर तो ननसार 
होती ह अर पिव्छुल्के डके ठडकियोका परस्पर भगिना भाईंका सम्बन्ध 
होति । शस कारण वहां विवाह बजित है इसी प्रकार अपने गोत्रमे भी षिवाह 
नही होता, क्यो कि जिनका गोत्र ए है वोह सव एक कहषिके सन्तान वा 
शिष्य होनेसे भाई भगिनी ई, नो अपने संबन्थी ई चादै सदश्च कोड क्यों 
न हौं घरे ओर अपने कठति टै जिनसे संध नदी बेह धोरेमी दूरही 
ह सखामीजीनि तो यहां यवनोक्रो भी छेक दिया, जो आप गोत्र ओर माताङ्कलका 
अर्थं धोरेका करते ह आपको तो विवादकी मी आवश्यकता नही ओर जाति 
कर्म॑से मानते हो फिर क्यो एसा अंड वंड कथनकर दियाफिर जो मापने 
ङ्ख कि ८ निकट जर दूरे विवाह के यह शुण है) यहं भ्रातिसे ही कदा 
क्या कि गुण तो आपने दूरके ही लिखि घरक तो दोष वतायै दोनोमे आपका, 
य॒णशब्द्‌ नदी षट सक्ता दूसरे जो वात्यवस्थासे एकसाथ रहते है उने 
तो रीति अधिक देखी जाती, अर वाल्यावस्याके साथी एक दूसरेकां मं 
भी जानते ओर परस्पर नमते रहते है भर ठडके ठ्डकी रसे कम देखनेमें 
आति है जो साथ बालकपनमे खे हौ, भौर किर उनका विवाह हआ ही, 
क्यों करि ठडकोके साथ छडकिर्योके सेढनेकी रीति नहीं ३ ओर फिरमी 
कन्या शीघ्र युराषस्थाको माप होरे, ओर वारक अधिक कार्म युवा हेते 
है इस कारण वरावस्की अवस्थाका भी व्याह कम होतार जहां होति उसका 
कारण छोभ टै ॥ - 

तीसरे मातृङ्करमे विवाह होनेसे धातुओंकषा अदल्वदल न होने उत्ति नदीं हती 
यह भी आपका कथन भ्रममात्र है, क्यो कि धातु्ओके तो अद्लबदकसे रोग 
उत्प होता है उत्नति कैसी, उपप तो हानि होती ह आपके कथनसे तो 
सब लोभं बडी भारी उन्नति होती, सो भी सवे देखनेमे नी आती भौर 
यौद दूसरे इरकी घात निकम्मी हरं तो हानि ही हर, उन्नति कदां इस कारण 
मातङकरु धाठुकी उन्नतिके अथे त्याग न किया है यह आपका मशभ्रम ३ ४ 
{ चौथे योगी दूर देदमे जानेस जैसे नीरोग सजाता रै पैसे ही विवाह उत्तम है ) 

ष्‌ 


( ६६) द्यथानन्दतिमिरभास्करः 


धन्य है अच्छा कथन किया सुनिये तो यदि रोगी उस दकम जाय जहाकी वायु 
लङ शुद्ध ह तो आराम हो जायगा परन्तु जं की वायु ओर जर शुद्ध न हो वषं 
तोमर दी जायगा क्यों कि अच्छा पुष्ट भी मनुष्य कहं दूर जाय क्तो पानी 
सराव हनेषे वोह बीमार होजाता है, विबराक्मे तो कन्या ही अपने धरसे जती 
है क्याव्ह बीमार हत्ती है नो दर देशमं ननेते आराम होनाता दै या 
दूह ओर वराती जो बीमार होते हं षो वरातमरं नाते ६ दर देसे शायद 
आपका मतव इग्छिसतानका होगा या ओर किसी विलायतका, क्यो कि 
सञुद्रकी यात्रा ही दीर्घं कारका रीगी आरोग्य होता रै, धन्यै अच्छी फज़्र 
खी वताई, ओर यदि पश्चिमोत्तर देशकी कन्या गंगापार ज्ये तौ पानी 
खारी मिटनेसे वहुप दिर्नोतक दुःख उठाना पडता हे, वहुध्‌। वीपरार होजाती 
ह ओर बहुत दिनम उनका स्वभाव समतापर आता है ओर वीस पीस 
कोशतक तो पायु भी नीं वदल्ती अपकरो यद ट्िखि देना उचित 
था, कि इतनी दूर ओर बष्क देशम विवाह कना चारि, यार वरह 
नह्ये तौ रहो ब्रह्मचारी क्यो किं पके मतं पिवाह वाये अदलब्रदटफे 
अ्थ॑ैतोजोरोगीहो वोह विबाहकौ, जो विपय केसे ओर भी दुव 
शकर श्षीघ्र ही जीवनस हाय धो वैठे यह आपने क्या ज्ञगडा उठाया 
बायुकी द्धि तो इवनसे ही होजाती ९ पांचवे निकेट व्याह होने इख 
सुखा भान पितेष होना मी संभव दै यह भी कहनामिथ्या दी ह क्या यहां 
आप तारविया भूरगये पाच मिनटमे तारद।रा चाह जशं शुखदुःखकी खबर 
भेजदी जाती है सुखटुःखका भान तो परदेशमे भी दोसक्ताहे किन्॒ जो निकट 
विगाह दयेगा तो युखदुःखमें सदहामता शीघ्र हो सक्ती रै, दूरम खर्च भी पडता 
ह भौर समयपर सहायता भी नहीं प्राप्न होती जोर विरोध क्या दर देके विषाहरभे 
नहीं होता दै जो पात्र होगा वोह धोरे दूर दोनोर्भे विरोध करेगा, किन्तु 
जो दर विवाह होता है उरे वषषा दिरोध्‌ रता है ओर कारण यह है वोह 
तौ कहते रै कि हम अभी रेना्थेगे ठडीके माता पिता कहते ह तीजों 
वीते भरैगे, कल्या भी द्र षर हनेसे दो चार वरषको माता पिताके दश 
नसे वंचित रहती दै, इस कारण मातापिताका ही ध्यान लगाये रहती ३ 
यदि धरे घर हया तो त्करार दही नही चाह जव इुरालो चहि जवं 
छेजाओ द्र देशम कन्याको चि भितना दुख हौ कों पूखनेवाखादहीं 
नही, निकट होनेसे अपने नगरवासियों तथा ठ्डकीके पिता बादिके 
संकोचसे अधिकदु,ख नहीं देसक्ते तथा वायु जर अपने अनुमार हनम शरीरम 
विषमता भी नदी आतती ६ छे दूर दशमे रिवाह दनेपे पदा्थोकी प्रापि सहजम 
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हो सक्ती है, यह भी दयानंदलीका कयन मिथ्या ही है क्या बिना पैसे कोई 
षस्त भात ह सक्ती है निष्का न्याह इआ है उसको भी विना दाम क्छ वस्तु 
ग्राप्त नदी शै सक्ती यदि एक दो वार सप्तमे आगई तो बारवार कौन भेज 
सक्ता कन्याका पिता युफतमे ङ मेगा ही नही सक्ता जोर संबंधिर्योका सौदा 
देस्मे मी आता र ओर यदि एक येसेका परोरटं काडं मेन दीभिये ष्टे दिन 
कटकतते बंवर आदि से चाहे जो छ मगा टीजिये, अथषा वेल्युपेविल भेँगाकर 
रुपया भी यहीं जमाकर्‌ वसग्रहण क लीजिये, ओर दूर व्याहेषे ही कन्याको 
दिता नदीं कहते है किन्तु यह अर्थं है कि कन्था दूर रहकर भी दित ही करती 
है पराये धरका ही धुन होती है इषी कारण इसे दुहिता कहते ई अथवा अपने 
पासते जो दूर अथौत्‌ प्रथक्‌ कर दी जाय चाह धेर या दूर दरी है ७ सप्तम 
पित्ुलमे कन्या अविभी तौ दरिद्रय करेगी क्यो कि छ न छ देना दी होगा 
यह भी स्रममात्र है ओर इसका आसय भी कछ अस्तत्यस्तसा विदित होता ३ 
कन्याको तो जहो नायगी वही इछ न इछ देना दी पडेगा को कन्याफो घर्‌ 
तौ देही नहीं देगा आपका आश्चय एदा षिदित दोता है कि कन्याको बहुत इछ 
देना परन्तु फिर पितृङकढबाङोपर दथा आगहं ओर ङरोको कोश बृदके तो भी 
जी न दुत कन्याको तौ पिता मात्रा हूर धीरे क्या शाक्त असार सब ही 
अवस्थां देते एते है ८ आय धमंड हो नायगा ठडाईं होगी कन्था मक्षे धर 
चरी जायगी ज्ियोका स्वभाव तीण सदु होति इत्यादि यहभी धररुदध दी रेख 
है भका यह्‌ तौ किये कि सहाथता पाकर ध्मेड किते नौ होता ओर भिससे 
सहायता मिरे उतसे तो कीरं डता नहीं फिर वे परस्पर सहायक रिरतेदार क्यों 
लडंगे सदायता वडी चीन है यदि आपको सशयता न मिली तौ सत्यार्थप्रकाद 
ही स्यो बनाते ओर जो मणम आता दो ही अंडवंड छिख डरे ओर र्डं 
बार्छोको धोरे दूर सव जगह छश दी अच्छा कमता है ओर जव छोटी उभरकी 
स्री धरे निकरूती हं ती जिनके भातापिताके घर १०० या २०० मीटपर हैँ वे 
रेमे वेठकर चर्देती है ओर मार्गमे शष्ट रीती इ धर पहुचती 
ओर उनके इुष्कर्मोकी ओर कोई नी ध्यान करता यह बात देखी 
ज आर एक नगरमे विवाह हनि व्यप्रचित्त हौ यादि पताके घर 
जां तो थोडी ही देसे पुचनेके कारण दुष्कमसे वच सक्ती टै तथा अधिक 
संकोचे अनिष्टसे बची रहती ह ओर सभाव तौ जिसका नैप गोह बद्रूता 
दी नरी चदि घोरे व्याहहोय। टूर भेरा इष कहनेते यह मयोजन नदी कि 
परदेशामे विवाद ही मत करो चह जहौ करो किन्तु मात्र पितर डक सपिड रेनिके 
कारण धर्मशञाखमे जित पिये रै" क्यो फि नो सिड है उनमे विदाहं नहीं दः 
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सक्ता ( जिनका एक पिड हो अयात्‌ एक $ हौ उत सपिड कहे रँ ) आग 
पित्र कमेमे भी इका वर्णन होगा, इसमें हम स्वामीजीको भी दोष नहीं देते 
क्यों कि वे विचारे संन्यासी थे इन वातोको क्या समञ्च पर तो भी चेलंको बह- 
कानेको यही वहत है खामीजीके तौ कों वेदवेदी भी नहीं था फिर इस विपये 
क्या हस्ताक्षेप किया ! 

ओर(परोक्षपिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः) इसंक अर्थम तो आपने बो ही मसरुकी 
है कि कींकी ईट कदीका रोड भानमत्तीने कुनवा जोडा कर्क प्रसंग करा छिख वेढे 


यह्‌ द्वतप्रकरणक्ा वात इ कर दवता परान्षभय ह प्रत्यक्ष दष करत्‌ इषा कारण ॥| 
“तं वा एतं वरणं सन्तं वरण इत्याचक्षते" 'तवएतं चछ 
सन्तं ृत्य॒रित्याचक्षते तेवाएतमेगरसंसुन्तमंगिराईत्याच- 
ते' गोपे अग्रि वैतमगिरित्याचक्षते शतपथे (तत 
इन्द्रौ मखवानमवन्मखवान्ह वैतं मघवानित्याचक्षते ए- 
रोक्षं परोक्रकामाहि देवाः श०१४।१।१। १३ ॥ 
मापधं ब्राह्मणक प्र” प्रपाण कारर०्७म्‌ च्खिाहै क दृवता परक्ञिप्रय ह 
मत्यकषते द्वेष करतेहै इस कारण वरण शब्दको वरुण सुच्युको सत्यु ओर अगर 
सकरा अंगिरा कहते ह रातपथम एटा दे द्षता पराक्षकाम ह इसत कारण परक्षिम 
अग्रिका अर्च अश्चुको जख आर मखवान्का मघवान्‌ कृतह्‌ रत्या) द्यानद्‌ः 
जान विवादम्‌ म्र्गह्गाद्या ॥ 
सण प° ८१ प° ६ सोरृषं वयसे रुकर चावीस वपत्तक कन्या आर पच्लास 
वषसं ककर ४८ वर्ष॑तकृ पुरुपकां विवाह उत्तम ह साख्टम आर पर्रप्तम ववाह 
करे तां नदष अटरहू वासक्राक्चा तसि पैतीप चाटसर पक पुरुषका विवाह 
मध्य है इसमें बियाभ्यास अधिक हो जाता है ( परश्च ) ॥ 
अवप भवदौरी नववपां च रोरिणी। 
दशवष] भवेत्कन्या तत उध्वं रजस्वला ॥ 
माता चैव पिता तस्या ज्येष्ठो भराता तथेव च। 
स्वे ते नरक यानित दृषा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
अह्‌ श्टोक याराद्यरा अर श्घ्रवाचम किसर अथं यह्‌ क, कन्याम आस्व 
प मौरी, नभे वषं रोदिणी, द्व वषं कन्या ओर उसके आगे रजस्वला न्ना 
दोलात्ी है ९ ददा वपैतक विवाह न करके रजस्वरा कन्याको माता पिता ओर 
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उसका वहा भा देसे तो यह तीनों नरकमे गिरते पृ ८२ पं १४ प्मावये नमे 
वषमे शिवा करना निष्फल रै जसे आख्ये वर्षकी कन्याम पुत्र होना असम्भष दै 
तरैतकषी गौरी रोहिणी आदि नाम देना भी अभव है गरी आदि नाम पाती 
रोहिणी भसुदेवकी खीका है उपै तुम माताकी तरह मानते हो फिर विषाह कैसे 
सेभव है इसे इसका ममाण छोड वेदक प्रमाण किया करो ८० । ररे फिर 
पृ० ८३ प०्८ मर ङिखितेरहै॥ । 
ओणि वौष्युदीक्षेत कुमयतुमती सती ॥ उध्वं तु कार- 
देतस्माद्रिदेत सदशं पिष्‌ ॥ अ० ९ श्टो° ९० 
अर्थ-कन्या रनोदशन हृए पीछे तीन रषं परथन्त पिकी सोज करके अपने 
यतिको प्राप्त होवे जव प्रतिमास रजोदर्बन होता तौ तीन यर्षमे छत्तीस वार 
रजस्वला हई पश्वा षिवाह करना योग्य है युणहीनके साथ न करै चह कारी 
॥ ८२ ॥ ८ 
स० प° ८२ । प॑० २१ सुतम भी रिसा है ॥ 
उनपोडशवषायामप्रा्तः पंचविशतिप्‌ । 
यदयाधतते पमान्‌ गर्‌ $क्षिस्थः प॒ विपद्यते ॥- - ` 
जातो वा न चिरंजीवेज्जीवेदरा दु्ेन्द्रियः । 
तस्भादत्यन्तबाङायां गमाधानं न कारयेत्‌ अ०१ ०।४७४८. 
सोलह वरष॑सौ न्यून अपस्थाषाली सीमे २५ वर्षते स्यू पुरुष जो गभ॑को स्थापन 
करे तो बोह $क्षिमें माप्त हआ ग्भ विपर्तिको भप्त होता दैजो उत्पन्न होतो 
चिरकारततके न जीवै ओर जीवै तो दुबटेन्दरिय हो इसकारण अत्ति बाल्यावस्था 
ग्ैस्थापन न करे (८१।२७ ) पुनः प० ८१ १० १९ ठडकारुडकीके अधीन 
वाह्‌ होना उत्तम है यदि माता पिता कौ सो र्डका लडक्रीते सम्मति करे 
उनकी प्रसन्नताके विना न होना चाहिये ८९। ४ 
ष॒० ८५ पं० २२ जवत्क ऋषि सुनि राजा आय्य रोग बरह्चय्यंमे विचा 
पठके स्यंपर विवाह करतेथे तवत्रक इस देशकी उन्नति थी जवसे बाल्यावस्था 
पराधीन विवाह अथात्‌ माता पिताके अधीन होने रगा तवते देशकी हानि इर 
( ८९ 1७ ) पृ० ९२ प॑० २६ कन्या ओर वरका विवाहके पूवं -एकान्तमे मेख नं 
होना चाहिथे क्योकि युवाषस्यामे खी परुषका एकान्त बास दूषणकारक दै परन्तु 
लबे एक षष वा छ; महीने विया पूणं वा ब्रह्मचर्याश्रमके रह जाये तो उन कन्म 
ओर डमारोके फोरोमराफ़ उतारे दोनोके अध्यापक अथ्यापिका्के पास भेन 
देवे भिस २ का रूप मिलनाय उस उसके इतिहास अथात्‌ जन्रसे छेके उस 
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दिनपयैत जन्भच््िका पुस्तक हो उसकौ मेगाकर अध्यापक रोग देस जव 

दनिकि युण क्म स्वभाव सश्च क्षे तवनिप्त रके साथ भिस्त जिसका विषा 

होना योग्य समं उस उस पुरुष ओर कन्याका प्रतिविस्ब ओर इतिहास कन्या 
ओंर वरे हाथमे द आओौर'उनकी मी सम्मति ठे दोनों अध्यापकोके सामने विदाहं 

करना चहि तौ वहीं नहीं तौ कन्थाके माता पिताके घरमे हयो । जव वे स्पत हौ 

तव उनका अध्यापको बा माता पितादि भद्र रषोके सामने उन दोनोंकी भापस 

बातचीत कराना शाखां कराना ओर जो ॐ वे युप व्यवहार पष्ट सो भी सरमरम 

छिखिके एफ दूसरेके हाथमे देकर प्रशोत्तर करटेवे तथा खानपानका उत्तम ॒प्रवन्ध्‌ 

होना चाहिये निससे उनका शरीर जो विाध्ययनादिते दुह हरहि प्ट होमाय 

शात्‌ निस दिन कन्या रजसवठा होकर अव्‌ धद हो तव वेदी मंडप वै, नेक 
सुगंधित दनय दिका होम, दिव्‌ टमु ओर लका यथायोग्य सत्कार करै, 
फिर जिस दिन छतुदान देना योग्य समै उसी दिन संस्कारषरेधि ु्तकस्थ 
विधिके अलुपतार सुव कमं करक मध्यरात्रि वा दशवजे अति प्रस्ता सवके 
पामन पाणिग्रहणपूर्षक विबाहकीं विधिको पूरी कर एकान्त सेवन करं पुरुषवीर्य- 
स्थापन + ओर द्व वीयौकपणकी जो विधिर उसीके असार दोनों करं नः 
४० ९३ १० २५ जव वीयंका ममाशयमें गिरेका समय हो उस समय खी ओर 
पष दोनों स्थिर ओर नासिकाके सामने नासिका नेत्रके सामने नेन अर्थात्‌ सुधा 
शरीर ओर अत्यन्त प्रसन्न वित्त र डि नरी परुष अपने श्रीरको दीका छोडे जर 
ज्ञी वीय भापिके समय अपान धायुको उपर सर्वै, योनिकतो उपर संकोचक, 
केका इपर आकषेण करके गभौदायमे स्थित करै, पश्चात्‌ दोनों शद जले 
ल्नान कर सट केशर असमथ छोदी इलायची साम मिश्री मिला दव परकर 
अलग २ सो रै यह वात रहश्यकी है इतेहीमें समग्र वातं समञरेनी चाहिये, 
विरेष टिखना उचित नहीं जब गभ स्थित हो्नाय तव प° ९४ प० १७ गभे 

दो संस्कार एक चौथे महीने पवन आयवे महीने सीमन्तो्यन द्रे पृ० ९४ 
पं० २९ ॥ संतानके कानमे पिता ( पेदोसीतत) अथात तेरा नाम बेद है सुनाकर 

पूत ओर शदको सेकः सोनेकी शाकासे जीभ्र ओम्‌ अक्षर रिसकर मधु 
ओर धृहको उसी शाकासे चद्व पुनः पृ० ९५ पं २ पुिके अथै खी अनेक 

प्रकारे उत्तम भोजन करै ओर योनिसंकोचादि भी करे संतानके दुष पीनिके. 
~ जवानी सो न्यक षण्ेमर बाद कि गरमाधान लिखते ह थेगड़ी ल्गानेबाले -- नजन त्म ममन सिक ह अमी समबा भके सा 

भा० भण १०१०८ एक न्ष १२ दिन वा ३ दिनतक तत्त रखाकर्‌ इ कामको मने कसते है 
( न भिषुनष्ठेयाताम्‌ ) अव चेके किठे वत्य उम वरैदिनतक तरख रहँ या आपकौ वात न मान-- 
कर वावाजीकी शरण रर । 


सतु्थ॑समुष्टाससेण्डनम्‌ । (७१) 


{ख्ये कोई धाय रक्ते जो बालकके दूध पिलाया करे खी दूधवेद केके अर्थे 
सतनके अग्रभागपर रेसा रेष कर जिससे दूष षवित न हो ओर नामकरणादि 
सेस्रत्र दिधिकी रीतिसे यथाकारु करता जाय ॥ पृण ९२ पं २१ से ९३ 
पृ० कै अन्ततक । 

समीक्षा-उपर लिसी हई सत्याथप्रकाशकी वातौर्मोका सिद्धान्त यह ३ कि 
२९ वषमे कन्था ओर अडतारीस वर्षमे पति विवाह कर सो विवाह क्या स्तु 
है इस वाको टिखकर पश्चात्‌ इसे, सवामीजीके सव वाक्योका खंडन करेगे 
रथम पिवादकी परिभाषा कहते है ॥ 

( भायोत्वसंपादकयहणम्‌ ) जिसके भरण पोषणका भार संदैवको शिरपर 
या जाय उसका जो भाष उपतको भापाल कस्ते दै जौर संपादन अर्थात्‌ उक्त 
भावका उत्पन्न करमेवाटा एसे जो अहण अथात्‌ ज्ञान वा भायोका भाव निष 
्ञानसे उत्पन्न होवे उसका नाम विवाह दै ८ तस्य स्वीकाररूपं ज्ञानं विशेषस्य 
समवायविषयः तयोभदात षरकन्यथोः पिवादकरैत्वकमंत्वेति ) अथात्‌ भायोका 
स्वीकार रूप जो विदोष ञान है तिमे समवाय भौर विषय दो प्रकार के भद्‌ 
होनेसे विवाहे षरका कतैत्व ओर कन्याका कमत स्प प्रतीत होता है इसे 
विवाह शब्दके कहनेमे यद वात आती है किं वर ओर कन्याके पिदरोष संयोग 
भाष मनम उदय होता है, विशेष संयोग कहनेका भाव यह दै किं पुरुष स्रीका 
आत्मा मन शरीरके भरण पोषण रक्षा आदिका भार अपने उपर ठेना स्वीकार 
करति, इस प्रकारके संयोगको छोड ओर किपी प्रकारके सयोगको विवाह 
नदी कह सक्ते, इस प्रकारके संयोगका अविच्छेद संव॑थ होति अव बोह विवाह 
कितनी अवस्था होना चाहिये सो निणेय क्रिया जाति, अंगिरा ऋषिनि भी 
( अष्टवपौमवैद्ीरीति ) यदी योक लिखा. जो पराशरजीने छिखादि, यह केवट 
सं्नामात्र वांधी है कि आठ पर्षकी नो कन्या हो उे गौरी, जो नव वर्षेकी बारिका 
हो उसकी संता रोहिणी, जो दश्च वर्षकी हो उसका नाम कन्या होता ३ इससे 
आगे रजखराका समय है जो बहुधा द्वाद वषंकी अवस्थातक हो जाति ओर 
जो स्वामीजीने यह छिखा है किं गौरी पावैतीका नामटै सो क्या पार्वती सदा 
आढ ही वर्षेकी रहती है ओर रोदिणी नौरी वर्षकी रहती ‡, ओर जो नामके 
अनुसार दी अथं करते हो ती चंपा भागवती आदि नामालुसार ही कभ भी होने 
चादिये, तुम्हारा नाम द्यानद था, तर्द सदा आनंद रहना चाधि था, किर 
नव ुरादावाद््मे आये ये तौ भेरे सामने कहा था, कि आजकल रारीर दुखी है 
दृस्त होते है फिर नामातुसार अथे मनि ती व्याकरणम जिन शन्दौकी नदी सत्न 
मानी है त कया बे शृन्द्‌ पानी होकर बहते ट इससे यह उजारणमाव्र संजा बांषी 


(७२) दयानन्दतिमिरभासकरः । 

है वे वाका पावती षा रोणी नहीं हेजातीं जव हम कँ कि यह वाहिका 
रोहिणी है तौ जानठेना कि इपकी अवस्था नौ वषंकी है कन्या कहनेसे द्कर 
च्ष॑की अवस्था प्रतीत होती है ओर इसी समयमे विवाह भी कर देना योग्य है 
जवत्तक रजखला न हो क्यो रनखटा हने उपरान्त वोह नारी सन्तानोत्पत्तिकं 
योग्य होजाती है हीते आ वर्ष॑से केकर १२ वपं पयत कन्याका विवाह कार 
है जैसा मदुजी रित है॥ 

िशृद्रं वदेत्कन्यां दयां दादशवार्षिकीम्‌ ॥ ्य्वरपोषए- 

वर्षा वा धम सीदति सत्वरः ॥ मतु° अ° ९ श्लोक ९४ 

तीप वर्षका पुरुष वारह वष॑की कन्यासे विवाह करै जो मनोहर हो ओर 
चौबीस पवा आठ वृष॑की अवस्थावालौ वाटिका सग विवाह कले इसते शीघ्र 
कसनमे मर्म षीडा होती है यही मनुजीकी विवा करनेमे आज्ञा है इसीका आदय 
ठे पराररजीने शोक वनाये है नव कि शा्खोमे ऋतुमती सके पास 
न जानेपे महादोष „कथन किया है उसका कारण यहहै कि वोह समय 
सन्तानोप्पाततिका होतार ओर ऋतुदान विना विवाहके कहां यदि विवाह हो जाप 
तौ ऋतुसमयमे संयोग होनेसे कदाचित्‌ संतानकी उत्पत्ति होजाती है इसी कारण 
ऋतुधमं जिषे होने क्गा हे तो उसका विवाह नहीं करनेसे माता पिता पापभागी 
हेति र इसीपे पराशरनीने “माता चैपेति यह शोक छिसादि किं ऋतुमती 
होनेसे पहले विवाह कर देना नदीं तो पापभागी होना पडेगा ओर सुशरुत्मं मी 


9, 


ङिखा रै अध्याय १०॥ 


अथास्मै पेचिशतिवपीय द्रादशवरषीं पत्नीमावहेत्‌ ॥ 

विदासंपनन पुरुषको जिसकी अवस्था २५ वपैकी हो उप्तको वारह वभैवारीसे 
व्याह करना योग्य है इससे यह सिद्ध होता है कि परुषकी अवस्था २९ वप॑से 
कम न हो जव विवाह कैर ओर कन्याकी १० अथवा बारह वर्षसे कमनदहो 
उस समय पिवाह कर दे तौ उसमें वहत शण प्राप्न होति रै क्यो कि विवाहका 
अभिप्राय बर वधू अच्छेय संयोगसे कामोपभोगपूरवेक स्िमवाह चरानेका द 
सेयोगमें षिधोग न हिनेके कारण सहवाप छा भय अनुराग ओर सेह यह सव 
वाल्यावस्याभ्यस्त होने चायं, यह वातत सव कोर जानते हँ किं जिसका जितना 
अधिक सहवास होता है उसके दुःख ओर सुखका उते उतना ही आधिक इख 
घुल भागी होना पडता, भौर चिर्योको तौ अधिक ही होता है, जेते कि 
माता पिताकी अपेक्षा पुत्रकी अधिक सहभागिनी होती ३ इस प्रकार वाल्या- 

१ यषां समयक भवधि दिखा । 


चतुथसमुटासखण्डनम्‌ । (७३ ) 


चस्थाभ्यस्त सद्वा सियो अच्छे संयोगका सुर्य कारण ३ इसी भकार 
र्जा ओर भयका जितना अभ्यास वाठकृपनते हौ उतना हौ अच्छा है, विषा- 
हिता छडकी विवाहके दिनसे ही धरधर काठने ठगती है, भौर कँ प्रकारकी सुष- 
राक्की रीति पालन कमे रुगती है, ओर साससुरका भय उसी दिनसे चित्त- 
पर आजाता, कई प्रकारके पत्िसम्बन्धी व्रत नियम पारन करने र्गती है, 
सपुरारके देशके मयुष्योसे अधिक छना करती है उनसे भाषणतक नरौ करती 
आर गहस्थके कामकाज रसोई, सीना, गोश, कनारी आदि जो छ गरदस्य 
सम्बन्धी. कर्म जो सीको अति आवकयक है मन रगाकर सीखती है, जिससे 
किं द्विरागमन पर्यन्त गरदकार्योमे चतुर हो जाती है, यदि सोखह वषं वा 
पर्चीस वर्षकी अवस्थामे विवाह करै तौ इसमे चिम इश्वर होनेकी वडी 
शंका क्योकि॥ नयग 
पानं दुर्जनसंतमैः पत्या च विरहोटनम्‌ ॥ स्वप्नोन्यगेह्‌ 
वासुश्च नारीणां दूषणानि षर ॥ मनु" अ° ९ श्लोक ° १३ 
मचपान, खोटे पुरु्षोका संग, पतिका वियोग; ध्रूमना, पराये घरका बास, 
ओर धिकं सोना यह क्ि्यकि छः दूषण दँ सो सु्राठमे रहने अथवा कन्या 
अवस्थामं विवाह होनेसे यह सव दोष ववर्त, विवाहित वाका बहुत नदीं 
एरी सेरी उठना पडतहि तथा सु्तराछ्योके भयसे रनादिक सव बनी रहती 
दै, प्तिसे भी बहत वियोग नही रहता. अब बडी अवस्थाका विदाह सुनिये षे 
माता पिताकी प्यारी होने मय नहीं करती, प्रदा किसीते नहीं करती, यदि 
ङ्छ माता आदि शिक्षा कै तौ ध्यान नकष देती, ओर विना व्याही बहुधा तमासे 
देखीं शुडिये खेती इधर उधर भ्रमण करती रहती ६, ओर दुजनोकी गोष्टी 
भी वैठनेका संभव है मद नहीं तौ भग तौ चाखती श है, यादि वहुत सोना देख- 
कर माता कहती है बेशी उठ बहुत मत सोवै तौ यही कहती है किमात्तो हमे 
सोने भी नहीं दता है, यदि मा धरम तैठनेको कटै तौ बोह कहती है कठ हमारे 
धर वसन्ती ओर्‌ हिरिथा मी तौ आश्ैवी, उनकी मनि उन नहीं वजा, त्‌ हमारे 
ही पछ पडी रहै, बस यह कह चर दी ओर मनुजीके उक्त दोर्षोको साथै कले 
र्गी, फिर उनका परतिके साथ अच्छे संयोग किंस प्रकारसे हा, इसी प्रकार 
- सेह ओर अनुराग जित्ते वारपनसे अधिक अभ्यस्त होगे उतने ही अधिक वर- 
वान रहैगे, फिर योदश वषं प्रारभे कामका संचार होनाताहै किर्ीपर दि 


ना पटी वा करिपी धूते पुरुषने वशम करञ्या तौ वस सव इछ गया प्रति्रत 
तो गया अवचाट रछगगरै ॥ 


(७४) दयानन्दतिभिरभास्करः 1 


गवस्तरणमिषःरण्ये प्रार्थयन्ति न्वेनवम्‌ ॥ 


जेते गार्य पनमे नवीन दृण चाहती दै इसी प्रकार ली नवीन नवीनः 
युरपोौकी चाहना करती ह यह दशा उनकी होती दै, जिनका पतिते अभ्यस्त अदु- 
राग नकी है इस कारण थोडी अवस्था१० वा वारवर्षमं कन्याका विवाह करना, यादि 
यह की कि युथा अवस्थामे ली राचे असार वरह रेगी तौ व्यमिचारिणी न 
होगी, तो इसका उत्तर यह है पायशः खी जाति पुरुषोमे प्रतिक अन्यान्यदणाकी 
पे सन्दरताधुक्त होना भधिक चाहती है, जेते कि एप इंद्र ची तः 
है जर यह भी एक वाते कि पुरुषको स्वी ओर शीकरो पुरुष तवतक- 
अच्छा ठगता है 9 जवतक भोगा न हो, भोग उपरान्त सुन्द्र भी. रूपराहित 
मतै, ओर पतिका प्रेम वालकपनसे अभ्यस्त न हेनिस वे दूरे ऽसमे अधिक. 
सुन्दर परुषपे प्ीतिश्ररसक्ती ट ओर अभ्यस्त प्रमे यह वातत नदी रोती, पोद 
ता सर्वीगमे पष जाहि, ओर वार विवाह मत करो, यह कहना ठीक नदी किन्तु 


# 


वारु लडका विवाह करना किक्ती प्रकार उचित नहीं यादे दवर्पकी ल्डकसि 
विवाह किया तो वीस षका पति होना योग्यै वा १५ वर्षका इससे फमती 
किती प्रकार नही यतक महात्मा्ने मदा करदी ३, मि हसते कमती अम 
स्थाका परिवाह न सेना चाहिये तो इस समयकी प्रथाके असुसार्‌ पांच बा तीन 
वम द्विरागमन होता कषर एक या दो वमे जावाजःईं सुरतीदि जिसको (रोना ) 
क्त इत समयत सखीकी अवस्था पन्द्रह वा सोटद वधकौ रोजाती ट जीर 
वरभी २९ वपं वा २६ वर्षी अव्ररथाका होजाताहि ओर १९ वपम विवाह इभ 
तौ २१ वेका होजातादै, इषौ पांच व्यं खी धरकं सव कामि चतुर _होनातीदे 
ओर कामात विचा भी पढक्तीहे निपसे अपना ओर्‌ वाठक्‌ जो हो उत्का 
पालन यथावच्‌ का सक, ओर यहीु्तक्नार भी कहे है किं १६ वषकी त्रा २५ 
वर्का पुरुष यह संयोगफे ओर गमधारण स्थापगके योग्य होते है ङछ यह्‌ इस 
श्रोकका अथं नहीं है कि तनी अवस्थामे विवाह कर यह तो संयोगका 
समय किला है विवाहका नहीं ै बाग्भवने १६ ओर २० वर्की आयम खी एह 
पोका संयोग माना रै पर विवाह नहीं, ओर इसी भकार होता ही ६, डकाट्ड- 
कीके अधीन विवाह हनि यद दोषै किञ्च रूपकी प्यासी होती है जने 
कौनसे जातिके परुषको पसन्द करे क्यों कि “ मित्ररचिर्दिरोकः " मनकी रुचि 
सबकी भिन्न होती है ती ठंच नीच संयोग हेनेते वणकरकी उत्पत्ति शती दै 
सीर यह मी देखा जाता है कि बडी अवस्थावाटी अनन्यादी वहुतायतसे रूपः 
देखकर दही मोहित होती है भर इर भी ई यह इतिहासोमे श्रवण क्या है, यह 


+ 


चतुर्थसयुलारखण्डनम्‌ । (७९) 
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स्वयंवर क्षत्रियो बहता दता था, जिसमें क्षनिय जातकं राजा एकत्र होते ये; 
सखामीजीने जाति षणं सव अट सवके ही वास्ते ङ्ख दिया मानो वणंतकरकीं 
` उन्नतिका दार खोर दिया ॥ 
ओर जव कि कन्यादान शब्द्‌ विवाहम कषा जाता है तो कन्या विना पिताकीं 
अतुभति खयं कैसे पतिवरण कर सक्ती है, जव कि दान दिया नाताहै तो देन 
वाठेको आधिकार ह चाहे निके दे दे, परन्तु दाताको पात्रापाजका विचार अवयः 
कतव्य है, आपने तो कन्यादानकी प्रथा ही मेटनी विचारी ३ मलुजी लीकी खा- 
भीनता नहीं अंगीकार कते है उनिये ॥ 
बस्य पित्व तिष्ठतणिप्राहस्य यौवने ॥ पुत्राणां म- ` 
तेरि प्रेते न मजरी स्वतंजताप्‌ ॥ १४८ ॥ अ° धमु" 
यसमै द्ातिता त्वेनां भता चातुमते पिः ॥ 
तं शुश्रषेत जीरवेतं संस्थितं च न रंषयेत्‌ ॥ १५१ ॥ 
वाल्यावस्थामे पितोके वस्मे योदनमे पतिक वशमे भत्ताके मरएनेपर पू्रोक 
वमे खी र परन्तु सतव कीन रै ॥ १४८ ॥ जिपे इसको पिता देवा 
पिताक अमति भ्राता देदे उसकी यावन्लीवन सेवा करती रहै ओर मरनेपर 
भी श्राद्धादि कौ रफ वरीभूत रहै मयादा न ठंषन करै, इत्यादि प्रमाणेति 
खरी स्वयं प्तिषरण नहीं करसक्ती स्वयंवर राजेोमें होता दै # 
अर आयं छोगभी थोडी अवस्यामे विवाह करते ये, रामचन्द्र महाराजका ९५ 
वषंकी अवस्थामे विषाह हुंभा था यह वाठ्मीकिते सिद्ध है सोईहम रपे र्ति 
खुके द दशारथनी विशामित्रजीसे क्या कहते द ॥ 
उनषोडशवर्षो मे रामो राजीवलोचनः। 
न युद्धयोग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसेः।॥वाक° स २०शो ०२ 
हे विश्वामित्रजी अमी रामचन्द्र सोर वर्षसे भी कम रहँ यह राक्षसोते युद्ध 
नहीं कर सक्ते; इसी समय रामचन्द्र उनके सग गये ओर यत्तकी रक्षा कर धनुष 
तोड जानकी मिवाही कारये यह विवाह कैषा भा ओर अभिमन्युका भी थोडी 
हा १४ वकी अवस्थे हआ था ओर विवाहम थोड ही दिन पीठे भार 
तके युद्धमे मृतक हए उस सथ्रय उनकी सी उत्तरा गर्भवती थी, ओर उस 
राजा परीक्षि्र उत्पन्न हृए कषिये जो २५, ३०. ४८ वृष॑तफैठे रहते तो पण्ड 


१९ भा० प्र° कता है वारूकृपनमें पिताका कदा माने, घत्मवुषदधि तो क्या बद्धा अवस्माम्‌ं पतिका 
कना न मनि पूर्वोकी शि वात माने धन्य पषपात । 


(७६ ) दयानन्दतिमिरभास्करः ! 


वका वेश समाप्त ही हो उका था, तथा ओर भी पंचदश दर्षकी अवस्यामे का 
इके प्रमाण है जौर इस समय ती पन्द्रह वीस वकी अवस्थातक शिवाह करही 
देना चाहिये क्यो कि इष समय सव लग जो चारो वणेके ह बहुधा बालकोकी 
फारसी पढते है ओर ऽत फारषीने रेसी दुर्दशा करदी ह कि 
थोडी अवस्थामे दी वारक फारसीके शेर गजर दीवान आदि पकर कामे 
ष्टामे अधिक मन छग ओौर अनुचित प्रीति करके तेर फटे सुरमा ङे 
चिकनिया बने फिरते जिनके सी हई वोह तो कर्थचित्‌ ठीक रहत्ते है, जिनके 
न्‌ हृ वे वाजास जाकर अथवा श्चुन्य भंदिरमे वेठकर वीयंको खाद्य करे 
लगे, उपदृश, मूज्ङ्ृच्छ्‌ होगया वप॒ तीस वषैतफ खातमा प्रगरके बरह्मचारी 
वडे भारी भीतर मसाटा छ भी नदी यादे खी हो तौर २०, पच्चीस वर्मे 
एक या दो सन्तान होजाती ई जो पिताकी तीस चारी वधेकी अवस्थातक 
पुत्र समथं होकर पित्ताकी सहायताके योग्य होजाताहे क्यो किं इस समय ९० 
अथवा ६० वपैकी अवस्थामे दी वहुधा रत्यु होजातीदै जव ५८ वषं ( जौ 
क्षीण अवस्था होतीहे ) जेसा ङिखा है कि, “चत्तसोपस्याः शरीरस्य दृद्धिर्योवनं 
संपर्णता किचित्परिहाणिश्चेति आषोडशाद बद्धः, आपंचर्िशतेर्थोवनं, आचसा- 
रितः सम्पूर्णता, तततः किचित्परिहाणिश्चेत्ति'" अथं इस शरीरकी चार अवस्था 
है, इद्धि योन सम्पूण॑ता ओर किंचित्परिहाणि जन्भसे लेकर १६ वपतक 
बरद्धि अपस्या कहती अथात्‌ बटततीहै ओर सोलषसे २९ वरष॑तक युदावस्था 
रही २५ से छेकर ४० वर्षे परयत सम्पूर्णता अपस्था कहातीरै पुनः ४० वसे 
उपरांत कुछ इछ घटने र्गीहै ४८ म व्याह क्यातो दो तीन वषे उपरा- 
न्तही पूणे नरायस्त पुरुष ओर पूर्णं युवावस्था युक्त खी होती रै तो वस 
“बद्धस्य तरुणीं विषम्‌” ब्ुड्ढेकों तरुणी बिष हे उनको तो बहते प्रपम भाता 
ही नही, वस वे किसी ओर नव युषाकी खोन करके धमेच्युत होती, ओर 
जो यह कटो किं जह्मचर्थसे आयु वढतीरै सो यह मी नहीं देखा जाता क्यो 
कि. स्वामीजीने तौ पृ्णैताते ब्रह्मचयं धारण कियाथा परन्तु अष्टावन ५८ 
पषेकी अवस्याह्यमे शरीर छूट गया यदि सखामीजीका८ वमे किसी वीस वर्की 
अवस्था युक्त खीते विवाह होता तो वोह विचायं अव शिर पटकतीया नदीं 
हां प्राणायाम सदाचार तपादि करनेसे निश्चय आयु इद्धिको प्राप्त होती है केवर 
रद्‌ वेद वाणीस कहने तथा श्रुत्यं पठनेहीपे धर्मात्मा नदी होता क्या कि ॥ 


सुश्राव जपतां तत्र मवान्‌ रशोगदेष वै । 
स्वाध्यायनिरतांशेव यातुषानान्ददशे सवा °सुन्द्र० ९२४ 


जतुयेससु्टासखण्डनम्‌ । (७9) 


राक्षस्ोको घरोमे भत्रनपते महावीरजीने सुना तथा कितने ही राक्षपसोको 
स्वाध्याय (वेद ) भ निरत देखा दुष्कम॑से राक्षसत्व न ष्टा यादि ब्रह्मचयं 
ही आघुकी दद्धि कणेवाला होता ततो स्वामीजी की भायुं ४०० व्षकी होती 
क्योकि बे अपनेको योगी भी तो मन्तेये, अथवा प्ररे सौ ही वर्षैकी हेती नो 
अहवर्थसे ही आयु बढती है तो आप्क्रा जह्चयं दीक नही, ओरजो 
बरह्मचर्यं ठीक था तो मधु क्यो नहीं बदी बह्चयंते तो वीरयकी आधेकतता 
होतीरै भिसमे शरीरम परणं बल होतार जषा योगशातमे रिखाहि ( जहाचयं 
्रतिष्ठायां वीर्यलाभः पा० २ सू० ३८ ) अर्थात्‌ जहाचयंते वीर्या राम होतार 
हां योगाभ्यास प्राणायाम समाधिसे आदयुकी इद्धि होत्रे अन्यथा आयु 
पूषैकमाबसार निर्णीत होतीरै नैम नीतिमें छिखांे कि ॥ 1 
आयुः कम च वित्तं च विया निधनमेव च \ 
[| ष ६५ 
पेचैतानीह सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥ 
आयु कम धून विद्या मरण यह पांच वस्तु देहके गर्भे ही नियत होजावीहः 
सव दी वात कर्मादुतार होती इसी मकार निके कम॑मे तैषन्य है क्या उसे 
कों मेटनेको समथ है यदि कमं मिथ्या होजाय तो जगत्की व्यवस्थाद्ी 
मिरजाय यह मरणं जीवन सब ही कमांबुठार है यदि बहुए विवाह होतो 
क्या बडी उमम कोई विधवा नदी हीती क्या वडी उमरमे विवाह करके कों 
कर्को मेदसकतदि इस समयके विवाह ओर सथोगकी रीति वागभय्के अनुसार 
होनी चाय क्योकि कलिदुगके वस्ते यही अधिकांर्भं परमाण है ॥ 
अग्निः कृतयुगे चेव मतायां चो भतः। 
द्वापरे सुश्वतः प्रोक्तः कटो वाभ्भटसंहिता ॥ 
सत युगम्‌ अत्रिसंहिता भेता चरकसंहिता दाप घुशवुत ओर कलिधुगके 
षि वाग्भटहिता है अव देखना चादिये कि बाग्मट किस समयमे खीषुरुषका 
संयोग कथन करता है ॥ ४ 
पणपोडशवभा सी पणीविरोन संगता । 
शष गभाशये गे रे शङकेऽनिरे हदि ॥ १॥ 
वीयेव॑तं सुतं सूते ततो न्यूनाब्दतः पुनः । 
रोग्यल्पायुरधन्यो वा गभो मवति नेव वा॥२॥ 
पूणं सोरु वषेकी स्री वीस अषैकी अवस्थावारे पुरुषे साय संग कलेते 
छदगभास्य नोर गभोदयकता मागे त्रथा सुषिर वीयं ओर पवन हृदयम होनेसे 


"(७८ ) देयानन्दतिमिरभास्करः 1 > 

खी सामर्यवान पुत्रको मगर करहि इसमे न्यून अवस्या बारे पुरुष आर 
सकि संयोग हनेते रोगी ओर असपायु ओर .दुषटवारुक हीता है वा गभ ह 
चक्ष रहता जर- 


द्ादशाद्रत्सराद्ष्वेमापेचाशत्समाः खियाः ॥ 
मासि मसि भगद्रारासछतयेवात्तैवे वेत्‌ ॥ 

वारह वर्षते ठेकर ५० वरपकी जवस्थापयंन्त महीने २ खी रजोदती होती है अव 
इस सव कथनकषा तात्पयं यह है कि, ददावषैसे उपर तो कन्याका विवाह करे ओर 
सारह्‌ वा व।सवषकां अवस्थाम्‌ पुरुषका पिवाह्‌ करना इस्त कररता कमी न्‌ 
कर कभी न करे यह सिद्धान्ते इसपर भी १६ वषं मध्यम ओर वीस वर्षका 
विवाह उत्तम हे इसमे वियाम पूणे होजायगी ओर कठिन रोग जो वारावस्थाके 
हे उनसे भी ववजायगा अगे प्रार्य तो बल्वान्‌ हही एनः तीन अथवा पँच- 
दष॑मे द्विरगमनके होनेतङ दोनो फी अवस्था वेयक्के अरुप्ार पूणे हो जायगी 
र्‌ जो १६।२० मे विषाह होतो द्िरागमनकी आवङ्यकता नहीं जव वर्‌ 
कन्यके फोटेोग्राफ ( अर्थात्‌ तसतवीर बा प्रतिविव ) की टीला सुनिये भला इसे 
कानी श्रुति प्रमाणक प्रकी तस्वीर कन्यके ओर कन्थाकी वरे 
अध्यापकेके पास जाय जव बरकी तसवीर कन्यके पाप गरं तो बोह सुरतके 
सिवाय चौर क्या देख सक्ती है ओर जीवनचरि कासे अवि जवकि दोनो इ 
अध्यापक पास पठते भौर उस समय जीवनचरित्रकी आवरयकता क्यहि क्यो कि 
दइर बिया अध्ययनके सिवाय ओर उनका जीवनचसि क्या होगा यही कि 
अमुक २ न्थ पे हं रा भर ऊढ यदि भर इछ हो तौ बोह क्या हो भोर उसमे 
कौनसे चरि छिचेनांय यदी प्रयोजन होगा किं जिस दिनिते जन्मर्िया नार 
बर्षैतक खेा फिर पठने द्मा इसके सिवाय ओर क्या होगा, ओर उस जीवनच- 
रिका देखक ओर साक्षी कोन हेगा आप था आपके चेरे ओर यदि अष्या- 
पक च्लि तो एक २ अध्यापक्के पास ५० रिष्यहो ओर पोह एक २ का २८ 
वरपैका जीदन चरित वनवि तौ वियार्ि्योको कौन पठि, ओर फिर विनाराभ 
२५ वैका इतिहास छ्िखिने कौन वेठेगा ओर एकं पुस्तक हौ तो लिख्दे 
ज पचात वा साष्ह वहांकीं स्या दीक क्यो कि जवं अध्यापकाके पासं 
विदाथ रहे तो उनकी व्यपस्था वही सक जानतेहै जव पे धन ठेकर पुस्तकं 
नावग तो यह भी होक्तदे कि अपिं धन देने बारके अद्रुणोको छिपाकर्‌ 
गरुण क्षि छिकैगे कयो किवे तो यह जान्तेदी है करि यदि अवगुण चिगे तो 
विवाह नरी हेनेका भौर इसी प्रकार ख्डकी भी करमक्तीहि कि इछ धरे खच 


चतुथंससुद्टासखण्डनम्‌ । (७९१ 


अवि छ जीवनचारि्र डने, वर्की भी भेट करेगी क्यो कि जव ४०० 
रुपयेतके नीकर भी वहुधा धस खत तो जीवनचासनि छिठनेषाछेकी क्या कथा 
ह “जेहि मारव गिरि भरु उडाहीं । कहो वर कटि छेखेमारी । " यदि कहो कि 
सव पसे नही हेति तो ओर सुनिये यदि उन्होने रडके ठडकीके अगुणका 
नरीषनचरित्र टिखा तो अव उनते कौन विवाहे पे किसकी जानको रोवे विध- 
वाक तो आपने नियोग भी ठछिखा ओर ग्यारह मतौ करे चिलति परन्तु षे कारी 
क्या करं षे परति करं था नदी, षा कुछ ग्यारदसे अधिक करं यह छ सवामीजीनें 
छिखा नदी क्यो करि नो अवगुणयुक्त ई उनसे विवाह कौन करे ओर तसवीर 
देखकर पसन्द्करएने उपरान्त उस्से अधिक रूपगण मिल्नेते वे स्री दसरके संग 
ऊणेकी इच्छा कर सक्ती! इस्ते तसवीर मिराना ठीक नरी, शोककी। वातै कि 
नन्मपत्र जिससे खूप रग स्वभाव विद्या आयु आदि सव इछ विदित दोजाय 
रोह तो निकम्मा भौर यह तप्तवीर मिराना ठीक धन्य दै इस इुद्धिपर इस करण 
यदौ उत्तम है कि माता पिताङ्गा एरका अधिक सेह हयनेसे वे चिततरुगाङर इटए- 
णपतम्पत्र पुरुषको आपश देखे, तथा उसके व्यवहारी परीक्षा सयं अपने 
संवधियोक दारा कराय जेप्ा कि अव भी होतार हां नाई आदिक भरोमे सम्बनय 
कर देना महामूर्खा है, स्वयं देखना चाहिये ओर बारुकपनसे अष्वि षा दशारे 
बरषेतकका इतिहास क्या काये देगा, क्या धूटिमे छोटा पड २ मूत्रा करना 
श्रोजनको हप्या पानीको भस्मा कटना यह भी उसमे दिखाजायगा, जव कि यज्ञो- 
यवीत्‌ होकर गुरुक षि्यापढने गये तो सिवाय पठनेके ओर क्या जीवनचणितर हमा 
यह जीषनदृत्तान्त आपने जन्मपत्रके स्थानमे चरनेका परिचार कियाहि (निस जन्मप- 
जते ठगो जन्मदिन आदि सबङ्ुछ षिदित होजाति) अव सखामीजीको यह पूछते 
है कति तुम्दरि माता पिता ओर तुम्हारा जीवनचरिषे 2० व्ैतक्षका कहां दै यदि 
कोई चेरा करै कि दयानददिग्विजयाकं दयानंदजौका जीदनचरभ है पो यह तो 
किसी बालपरिश्ुमीने उनकी शत्य उपरान्त रचा ओर जो करो स्ामीनी 
वनाकर्‌ रसग्येहं तो विनासाक्षी स्वयंङिखित प्रमाण नही क्यों कि अपना चरसि 
भाप दही कोई छिस तो बोहअवगण नरीलिखता बडाईकी इच्छासे इसकारण गोह्‌ 
जीवनचरित् प्रमाण नहीं मोर पटानेवारोके सामने विवाह करनेको कहते हो पर 
थोडीपी ओरुटसे कहतेहो, परत्क्ष दी श्यो नहीं करदेते कि हसा होजाओ, 
क्यो कि ईसाइयोमे यह प्रथा प्रचित है कि पादरी सादव स्छूकोमे विषाह करा- 
देते, जिते गिरनाधर कहते द प्राचीनसमयसे तो आजतक पिता माता भाई 


० धृर्योके 


सम्बन्धिरयोके सन्धुख कन्याके ही घर विवाह देता चला भायार, फिर आपने यह 


4, न. सिखा 


भी खुवदही रिख (कि क्या ओर वरी सम्मति रेकर पश्चात्‌ पिताते 


(८०) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


अध्यापकरोग करै ) बाह मुलाकात कराकर पिताक खवर करा यही रीतिसंशो- 
यनकी उचश्रेणीका नियम है, जव कन्याके साम्ने वीस पुरुषोका फोटो आया 
त्रो सवे कोई न कोई र्टकं अन्दाज निरारी होगी पसन्द्‌ कंसे करं रोका- 
बषार-एकको स्वीकार करना पडेगा परन्तु चित्तम वोह ओर पुरुषोक्रा मी कटाक्ष 
समाया रहेगा ओर यही व्यमिचारका लक्षण ह क्यो कि सव अपनेते उत्तमः 
हीको चाहते सखवामीजीने ण कमं मिकाने टिल कन्याकी इच्छा विरेषमे हरं 
बे अध्यापक गुण मिलने गे ओर कहने रगे कि इससे कोई पसन्दकरछो त 
अब चा खाचारौसे वे अगीकार करटं पर मनमेतो ओरही परुष रहा, ओर 
यदी दश्चा परुषोकी है तो अव करिये वोह पतिकी ओर परस्परकी सम्मति कहां 
रही यह तो वड पराधीनी होगई ओर गुण कमं क्या भिरुषं क्मं॑तो सवका 
पटना ही रहरा फिर भिरं क्या यदी किं जो पस्तक ठेडका पठताहो वदी 
ठ्डकी, ओर आपने अध्ययनके पिषाय सीना रसो आदि सिखाना तो रिख 
ही नहीं वस भ्याह होनेषर दोनो पुस्तकं आदि पटं गृस्थीका काये आपके रिष्यं 
वरभं कर आया कगे ओर कदाचित्‌ कोई कन्या रूमाठ काढठना जान्ती हा तो 
उसका पति भी रूमाट काठनेवारा होना चाहिये नी तो कमं कपे मिरेगा 
ओर शण कौनसे भिराये जा यदि किसी तमोगुण हो तो दूसरा भी तमो- 
गुणी हीना चाहिये जो रत्तदिन र्डं हो ओर यह केसी वात कदी यण कम न 
मिरे तौ कारी रही विधवाकी ती कामाभि बु्ञानेको यह द्या करी किं १९ पति- 
तकं करने दोप नदीं ओर मारीपर यह कप किव्याहहीन करो भला 
उसकी सन्तान उ्पत्तिकी इच्छा ओर कामवाधाक्ो कौन प्रणे करेगा खूब ही 
भग पीकर लिखा है भौर निधने त्तौ आपकी रीतिते विवाह बन ही नहीं सृक्ते 
कयं कि जब पूणं षिदुषी स्री आई तब रपर कोन करे छाचार कितसीको नोकर 
रखना पगा उनके पास इतना द्र्य है नदी अव रगा ह्र होनें सव पटे अवं 
रसोई कौन करै शायद्‌ श्र भिखजाय तो आश्रयं नहीं मेरे कहनेका यह आश्य 
नहीं कि कन्याको मत पठाओौ पठाना वेशक चाहिये परन्तु गृहस्थके कायं भी 
अरबरतासे सिखाने चाहिये जिनका मरतिक्षण पयोजन पडता है जिसके जाने षिना 
मी ङ्ख होता ओर सख एर कहती ह ॥ 

ओर-स्वामी्जीनि वह गुप्त बात नरसी कि क्यापृञे यदी कि उपदेश 
नूपंसकतादि रोग तौ न है बा आकषण स्थापन आताहै या नदीं सो यह 
बात विना परीक्षा किये केते विदित हो सक्ती है, जो गुपरवात ₹ै उसे अध्या- 
शरक कसे देखें क्या षे भी किसी प्रकार उनसे निरंजतायुक्त भाषण करं शोक ! 
गप्र वातरको खो दी केर रिखदेते किं विवाहे मरथम एकवार संयोग भी ही 


म 


खतुथंसमुासखण्डनम्‌ । (८१) 


जाय ती सव द्‌ ुर्नाय यदि पुष्टता आदिक हो तो वरण कर नहीं तो दूसरेकी 
फिक्र कर, अन्यया निज दोष देखने कहनेवारे बहुत थोडे ह पर कन्याकी पर्षा 
कि यह वन्ध्या तौ नही है किसी अच्छे डक्टसते करानी चाहिये कणो कि 
नांस् हूर तो सन्तान कहां अथवा दौ चार मास विवादे प्रथम संयोग होतां 
रहै जो ग्भ स्थित्त होजाय तो विवाह करे नदीत्तो त्यागन करदे इस- 
रकार केसे कोई विवाहित पुरुष निर्वश॒ न होगा ओर स्वामीजीकी इष्ट 
सिद्धिमी होगी सर जिनके पराप्त धन आदिका मबन्धं न होवे क्या ब 
वैडे हुए आपकौ आशीर्वाद दं. बहुत रेते टै जो रोज लाते ओर शुनरान कसते 
है पे भला खानपानका भवन्ध ८ इकरारनामा ) कैसे छिस सक्ते है वस्र धनी 
योडे निधेन बहत विवादित थोडे कारे कारी अधिक दोनेसे कामाभिसे पीडित 
हो मागमे ही पदापैण करगे भौर अडतालछीस वंक कदा शरीर दसवीस्‌ 
दिनि उत्तम भोजन करनेसे कैसे यथेष्ट पृष्ट हो जायगा वाह सा्मानीकी परैधक 
त्तो पूणं है ओर ईप जराष्व अवस्थाका फोटो भी मनोहर होगा विवाहका 
समय भी कैप्ता अद्भुते रक्ला है जव रजस्वरासे शद्ध हो उस दिन षिवाह 
करै ओर आपकी बनाई संस्कापपिधिके अनुसार व्याह करामै,यह तो बडी ही अलौ 
किक वात्र कदी जब आपकी संस्कारविधि महीं थी, तो कादेके अदरुसार विवाह 
हाताया, भला अव तौ आप कहते हो बाहणेनि म्य करपना कर दिये प्रवे ऋषि सुनि 
विवाह क्रिया कौनसे यके अनुसार कसे थे क्यो फि यह आपकी पुस्तक तौ 
जवतक वनी ही नदी, तौ उनके विवाहादिक भी अथ्चदध ही इए ओौर स्वामी- 
जानि उसमं बनाया ही क्या है वेद मंत्र तौ पूरवकारपे दी ये, आपने उसमे भाषा 
ङिखदी है ओर पठनपाठन विधिम सव माषा ग्रथ त्याज्य माननेते यह भी भाषा. 
मिश्रिते होनेस त्याज्य दी है कायं म्दारा होता भासे ङ मरयोजन ही 
नदीं किर द्थानंदनीनि उसमे क्या बनाया मंत्र उलट पुरुट कर दियेरै भौर जहां 
९ 9. [१०३ [3] 
अव भी यह संस्कारमिधि नरी द पहेकि र्डका ठ्डकी क्या कारे ही र ओर 
संस्कारविधिकी दिक्षा केषी उत्तम है “ पुरुष क्रीकी छर्तीप्र हाय धरै खी 
परुष हदयपर हाय धृरके कटै त॒म मेरे मनमे सदा वर्ते रहो ” जहां म्बी 
बद्ध चैठे हो वहां नारि्योकी यह दीठता, यह आपका कन्याकी अधिक अवस्थाका 
विवाह ओर नियोग यह दो ठलानाशङ़ व्यभिवारके खंम रै, फिर विवाह करते 
ही दोनो खी एष एकान्त सेवन करने चठे नायं यह कौन धर्मं है कि शतशः 
खीयुरुष विवाह उपस्थित दों ओर बे दोनो पुरुष रान शीक छोड दस 
ग्यारह ही वज एकान्त सेवन कणे चरे नायं ओर वी्॑स्थापन ओर रवाय॑भा- 
६ 


(८२ ) देयानन्दतिमिरभास्करः । 


कपण दोनों तीष करे भरा कीं आपने इसकी क्रिया भी तौ नरी छिस 
शायद शप्त किपरीको बताई हो नव सीने वीयांकषंणका पषठेसते अभ्यास किया 
होगा जव ही तौ आकर्षण करसक्ती है नहीं तौ नदीं जीर पुरषने स्थापनश्न 
अभ्यास किया होगा तभी तो आता होगा नहीं तौ क्यो. कर सक्ति भौर 
आक्तपषण विना आसन योगक्रियके आ नदीं सक्ता यहं क्रियाय कन्या आर 
पुरुषांको कोन सिख तौ यद भी अध्यापक वा अध्यापिकाथकि सिर मोगे क्यो 
इमे लिखते लाज आती है कि सका जवतक पुरुषते संयोग न हौ तवतक उ 
स्वयं आकर्षणका अभ्यासकेषे हो सक्ति सी प्रकार पुरुषको भी अम्यापमं चीकी 
आवरयकता है ती उनके अभ्याप्के अथं खीपुरुष भी नौकर रखने चाहिये यह 
विधि स्वामीजीने न जनि कां सीसी जव यह दिधि आती होगी तभी तौ ख्ख 
ओर सास समुरमी प्रसन्न होते होगे कि हमारी पुत्री ीरयाकपिण कररदी है ओर 
जामाता स्थापन करर “ पति सीसे कदे कि मे अष वीयं स्थापन करताहू 
योह कहती जाय ह छोडो मे अक्रिषेण करीं :' यह सीति सौ देरयाअको भी 
रन्त करती है.यह्‌ वातत आप किस देशी रीतिके अत्र टिखी ह शायद्‌ 
खट्‌ आपके त्रिविष्टप अथात्‌ करिपत तिन्वत नामक सखर्गेकी होगी ओर विना कहे 
खी जान नही सक्ती किं कव वी्पात होगा तौ जव परति कैग भ छोडताह 
तौ दोह वाला निरज हो क्यो कर कहसक्ती छोडो मे यरहण करनेको उपस्थित 
उधर ठडकीके मतापिता भी मसत होते हं कि पुत्री गभधारण कररहीं ह 
खाक पडे एसी रीतिषर जो जंगाम भी नदीं होती होगी, यपि सखामीजीका 
कामशाक्चम अधिक अभ्यास प्रतीत होता है परन्तु मेने इद्ध रोगे यदं वाप 
सुनी ह ओर षेयकके अंथोमें देखा भी है किं जवत्तक स्रीका. रन ओर परुपका 
व्यं नरीं भिरुता तवत -गभैकी स्थिति नी होती सो जवतक्र रजवीयं न भिर 
तो चि अपनवाययुमे खी खीचै चदि संकोचन करे षा सव अंग सीधे कर आक 
वैण कर तौ भीं गर्भकी स्थिति कठिन है ओर जो सरामीजीका ही कथन सत्य 
होता तौ सत्यार्थप्रकार ओर संस्कारविधिके पूष खष्टिदी न होती वहुत क्य 
यदि यह श्षगडे होते ती दयानंदजीका भी जन्म असंमव था यादि गमका तत्काठ 
धारण करना लियोके अवीन होतातो क्यो कोरल्ली वध्या होती आर पुत्रा 
दिकोके हृतु जपप्तपका कथां विधान होता, यह आपकी वात रदस्यको ता नही 
किन्धु ` निल्जञतासे भरी ओरं दणयपस्याका सत्याना कएने हारी है, यह्‌ 
स्वामीजीके ही छेखका उत्तर है जितने दोष उत्त अप्तभ्य लख भरट 
खोटक्रर दिखा दिय निसपे कि मनुष्य ईप सभयतानाशकफं अन्धङ्कपसे कचे 


चतुथंसमुलासखण्डनम्‌ । (८३ > 


अपनी आरमे एक अक्षर भी नदीं छिखा खबरदार दयानंदजीके पथमे आनिसे 
-यह अनर्थं करने पगे इससे विवार कर श्ध्‌र पैर रखना. चौथे आरव महीनिरकँ 
संस्कारमे क्या फायदा बिचार “ माचीन छोगोँ मं तौ संस्कारोसे निमंल बुद्धि 
आरोग्यता श्म कर्म युक्त सन्तान संस्कार करसे होतारै सा मानते ई" 
स्वामीजीनि इषनमे तौ वेद मंत्र कट रहेका काम वतायदि यहां संस्कारसे क्या 
रिद्धि है भरे क्था जाने कि वोह श्रद्र ही होजाय तौ यह गभोधानके दो संस्कार 
मिथ्या ही होजायंगे ओर संस्कारकी स्वामीनीने आव्यकता कादैको छिस षे तौ 
. ट्खचुके ह कि 'अनुपनीतमध्यापयेत" विना यज्ञोपरवात् हए शूदको मंत्र संण्छोड 
सव शाख पवि ती संस्कारकी क्था आवरयकताह जव ४८ वषं उपरान्त ब्रह्मचर्य हो 
खगा तब वर्णोमे योग्यतासे करदियाजायगा बीरुकको सुवणेकी शाकेते धी शहद 
-चंटाना ओम्‌ जीभपर छिखना वालके कानमे तेरानाम वेद है रेषा कहना इससे क्या 
प्रयोजनहे तथा संस्कार विधिके अनुसार वारुकसे एेसी बातते करना नेसे कोई वडसे 
कै“ हे वालक ! मे तुकषे मु तका भोजन देता ह तषे भ देदका दान देताहदे 
चाठक ! मूर्ञोक अन्तरि्षलोक खर्गरोकका देश्ये तस्मे भे धारण करता ह " 
िचारनेकी बात है क्या यह स्वामीजीका तंत्र नी है आप एसे कहां पणेश्वरके 
दारोगा है कि तीनो लोकक्षा रेशवयं चरि जिसे हाथ उटाय्‌ दे दिया, अव ओर 
वालक क्या भूस मरगी, ओर जिसे त्रिरोकीका पेयं मिरगया तो बोह ददसि न 
होना चाहिये ओर जव सवके संस्कारकी यदी विधि दैतो कोई भी. दखिन 
होना चाये, ओर तेरा नाम वेद है यह कानमे कै भरा गोहं दस्त दिनका 
वालक क्या सम्ञैगा किं वेद्‌ किसे कते आठ दश पर्षकी र्की तो वेद्‌ 
मोको नदीं समञ्चती य तत्कालका बारुक वेदतकं समञ्तदि क्या खूब ओर जो 
कहो किं यह कथनपरात्र है तो नन्मते दी वारुकको कथो श्ठमे फसाना इत्यादि 
-द्यानन्दनीने देसे मिथ्या रौस्कार दिखे £ जो माचीन मथाके विरुद्ध हैँ ॥ . 
अव (तरीणि वर्षाणि ) इस छोककरा आश्य सुनिये ( यदि सखामीजीका अर्थं 
मानें फि रजस्वरा हए पीछे तीन वषं पयैन्त पत्तिको खोजकेर अपने तुल्य पतिको 
प्रा होवे ) यह साक्षात्‌ स्के उपभिचारिणी बनानेकी पिधि महात्मान छिी 
है माता पिता चेन कैः ओर खी पति सोनती फिरै भीर आप ही दिवाई भी करछे 
शणकर्ममे एटि आदि भी देले खूब इत श्टोकका अथे विगाडा है इसका अर्थ 
यह है किं जिस कन्याके पितामातादि- विरेषयुणवाङे वरको न दे सके तो वोह 
ऋत॒मती हनेषर तीन वर्षतक (उदीकषे् ) अपने पिता-आदि छदुभ्विर्योकी मरतीक्ा 
करे कि यह विवाह करद नब यह समय भी वीत जाय तो अपनी - जातिके पृष- 


(८४ ) दयानन्दतिभिरभास्कमः । 


धको जो अपने ुरुगौत्रके सदश हो उसे ही वरण करे यह आपद्मं ह अन्यथा 
खीको स्वर्यवरण करका नृप छोडकर अधिकार नहीं है ओर फिर पठे 
आपने हिखा कि योनिसंकोचन करै खामी इसका वडा ध्यान रहता ह 
छि! छिः हेसी धिनोनी वातेति सत्याथेपरकारा पणे है आपने ओधधी कोचनकी, 
नहीं ङिखी याद्‌ होती त्तो ठिखते ओर वारुकको वायका दृथपिलाना छिखहि यह 
सवं साधारणते नहीं निभ सक्ता जिनके पास इतना द्रव्य नरीं १ षे क्यों कर दृष्‌ 
पिलिानेवारी खी नौकर रख सक्ते हं इस कारण एकप्ता सवको कथन्‌ करना 
बाहे, फिर पोह धाय कोन वणेकी ही यह आपने नदीं छा उप्का दृधपान्‌ 
करते > वाकके स्वभावमं ङछ न्यूनाधिकता तो नदीं होजायगी धायके सक्षणभीः 
तो ङ्ख होते ॥ 
अव इस सवका सिद्घान्त यही है क वेदशासखायुप्ार कन्यसे वर॒ दूना हाना 

उत्तम हे उचोढा मध्यम ह ओर जो जाट सात वर्षके कल्या वका विवाह करे ह 
वै षेदशाख्चविरुद् करते ह ओर इसी कारण वे पतात ओर दुःखभागी होते ई सः 
अवस्थामं विषाह कभी न करे कमी न करे ॥ 
, रक वातत ओर ङिखनी है कि जो श्रह्मचयं धारण कराना चारै ओर वल्बुद्धि- 

युक्त तान हीनेकी इच्छा करै बोह अपने संतानको सस्छृत ष्रियाहीका उपदे 
करावे पडावे उससे ब्रह्मचयं निभ सक्ता हे ओर प्रथम ही फारसी भूरकरभी न 
प्राव, कि फारसी पठते ही स्वभावमें कामचेष्टा आजाती है थोडी अवस्यामं 
इधर उधुर विषय करनेसे गरमी अदिरोर्गोसिे पीडित हौ जाते हं जिनका फर 
जन्मभर ठीक नहीं ख्गता, ओर यदहं रोग परा्णोके संगी वहेत होते द इस 
कारण प्रथम संसृत पटाना जिसमें धमौनिरूपण दहै विषयकी निद्त्ति रै ओर 
निन्दोनै बरह्मचयं नहीं धारण क्रिया वे इकीमनीको हाय दिखाते ओर पुधिकीं 
दवा पूछते फिरते ह सिये संतानके हतु वावाजीकी अलग ही सेवा करती ह 
यह आचरण वडा ही निषिद्ध है इसीसे देश अधोगतिको पराप्त होरहा है इसके भगे 
वणैव्यवस्थामे छिखा जायगा * ॥ 

वणैन्यवस्याप्रकरणम्‌ 1 
स० प° ८९ पं० २९ ( प्रन ) क्या जिष्तके माता पिता बाह्मणहौं वोदी 

जाह्यणी जाह्मण होतंहि ओर जिसके माता पिता अन्य वृणैस्थ हौं उनका सन्तानं 
कमी बाह्मण होसक्ता है ( उत्तर ) हां वहत होगयेरै होतेरै ओर हागे जैसे अन्दो- 
ग्य उपनिषदे जाबा ऋषि अज्ञात महाभारतमे विश्वामित्र क्षभरिय वणं ओर 





छ भा ५० इख ्रकरणपर कुछ नदी कश्च गया केवर हाय वैर पैट दै । 


चतु्थघयुलासखण्डनम्‌ 1 (८५) 


मातंग ऋमि ्वाडाल रसे बाह्मण होगये ये पर० ८६ प॑० ३ अव भी जो उत्तम्‌ 
"विचा स्वभाववाला रै बही आाह्मणके योग्य होता ओर मूं शद्रे योग्य रोताहै 
-रजोवीरयके योगसे ब्राह्मण शरीर नदीं रोता ॥ ८९ । १३ 

स्ीक्षा-अव यदत स्रामीजी जन्मसे वणं छोड शुणते जाति परान्ेरगे आर 
-यहीसे वणंसकर करनेकी नीम डाली कि वहत शुद्र ब्राह्मण होगये परे कथा 
छान्दोग्यकी सुनिये जिम जाबाङ्िजीका वर्णन है जिसमे उनको विद्याध्ययन 
करार है यह प्रसंग न है किं पोह बाह्मण होगे पोह तौ येही बाह्मण जब पोह 
-गोतमजीके पाप् पढने गये तौ गौतमजीने पूछा ॥ - 


कंगोबोदुसोम्यासीति सहोवाचना्येतद्रदभोयोभोदम्‌- 
र्म्यपुच्छमातर ५सामाप्रत्यत्रवीद्रहदं चरंती-पारिचारणी- 
यौवने त्वामरभेसाईमेतप्वेद यद्रोजस्तवमसि जवार तना- 
माहमस्मिसत्यफामोनामत्वमसीतिसोद ५ सप्यकामोजाबा- 
कोसि मोऽति तश्होवाच नेतत्राह्मणो विक्मैतिसमि- 


धः सौम्याहूरेति ॥ छान्दोग्ये प्र”  सण्ड ४ 

किह सौम्य ] तेरा क्या गोत्र है जाषाछि बोरे यह मँ नदीं जान्ता भेन 
माताते यह पृछाया उसे कहा मँ धरक कामकाजमे फंसीरहीथी युवाषस्थमे 
ते जन्म हुमा पिता परलोक सिधारे सुस्े गोत्रकी खबर नरी श्ुम्हारा नाम 
सत्यकाम मेरा नाम जवा है यह वात सुन गौत्तमजीने जाना करि बराह्मण विना 
-त्ययुक्त छलरहित देसे वाक्य ओर कोई नदीं कहसक्ता क्योकि “नवौ हि 
-जाहमणा,शराह्ण्‌ स्वभावत सर होते दसस उसे निश्वय जाह्मण जानकर कहा कि 
समिधा ठेआ ओर विधिपू्क उपनयन कराकर विदा पाई, केवल नाबालिका 
गोत्र नदी विदित था उसकी माक उपक याद्‌ नही थी यादि बोह क्षनियादि 
वणं होता तौ उसकी माता उसे अवश्य वतादेती, उपे तौ विया अध्ययन कर- 
- ममे ऋषिने बहम निश्चय विचार अध्ययन कराया स्वामरजाने यह विवाहमरकर- 
णम स्रगडा उटया है जावारिके इतिहासे आह्मण होना सिद्ध है अव भी के 
एर एल ड दविजातियोसे गोत्र मबर पूरषटिये तौ पै आपका दम भरनेवारे सुख ` 
देखते रहजायेगे तौ क्या बे शद ई ॥ - ष 
„ अव विश्वामित्रका चरत सुनिये निनको आनतक- कौशिक अर्थात्‌ ऊशिकके . 
रमे उत्प ओर गाधिपुत्र सव कोई जानते ओर कहते है, इनकी कया मिदर 

अहुत है वाल्मीकि सार छेकर टिखते दकि वरिष्ठनीते कामधेतुके मांगनेपरन 


(८६ ) द्यानन्दूतिमिरभास्करः। 


मिरनेसे क्रोधित ह चुद्ध कर हार गये ती बह्म तेजको कषत्र्वरते अधिक सपरत 
तप कएेको चटेगये ओर करं सहस वषे तप करके श्री जह्यवलकी प्राप्ति न इई 
फशात्र पुनः अल्युप्रतपरथा कर बह्माजीके वर देन ओर वचिष्ठके अंगीकार कर- 
नेसे जहम तेजयुक्त दए यह बात नदी किं बह जाक्मण अपनेफो कथन कर, आज- 
तक न्ह कोरिक कहते द ओर उनकी संतानकी क्षत्री कहते टँ अह्मतेजकी उनको 
पराष्षि इहं सो इपत कारणते नदीं यल किया कि उच गोत्र ब्राह्मणकी कन्थासे 
विवाह करं केवर यदी ह्च्छाथी क्षि जेते वसिष्ठके अह्मदंडने सब मेरे अख 
निष्फर करदिये एसा ही मेरे अचका प्रभाव हो जाय सो भी कहत तपते ओर 
जह्माजीके परते तथा वतिषठ एते तरिका्दशीके ब्रह्मि कहनेसे विश्वामित्रे अप- 
नेको कृताथ माना ओर अहमपि काये ओर यह जो खामीनीनै छिस कि 
( उत्तम विद्यावाटा ब्राह्मणक योग्य होसक्ताह मूखे श्र चेति ) तो क्या विश्वा- 
मिन्रमे उत्तम पिर्धा नथी क्या षेद नदींषटे थेवेतो बडे विद्रानये क्योकि 
व्हुतसे मंत्रो संग उनका नीम उच्चारण किया नाति, यादे पडनर्हीपे बराह्मण 
होता तौ विश्वामित्रनीकों इतना परिश्रम क्यो का पडता, ओर सभी विधावान्‌ 
ब्राह्मण कट्वाते हज।रो वृषं तुप करके बह्यके वरसे एक राजकऋषि बह्म कद- 
छाथा, देखिये कच्युगंकी महिमा अव सत्याथेमरकाशके चार अक्षर पटके नाई 
गडरिमे भी जाह्मण वन्ते है, इनको दयान॑दका वरदान है ओर सखामीजीने दौ 
ही षणे प्रधान *र्वेह दौ वणं गडाप गये क्षत्रिय वैश्य इनको इछ न छिखा 
इनमे भी विचावान्‌ ओर मूं हतर जव विद्यापान्‌ बाह्मण ओर भूं शुद्र कहाति 
हतो दो ही. वर्णोकी आवहयकता है यह चार व्ण, मानने दथा ही इए परन्तु 
वि्वापित्रकी उत्पत्ति भी जह्य तेजसे है नथ विश्वामित्रकी वडी भगिनी सत्यवती 
ऋचीक ऋषिने विवादी उस सत्यवती ओर उकी . माताकी प्राथनासे उन्होने दो 
चस्-वनाकर कहा एक इसे तुम मक्षण करा ओर यह अपनी माताका दना 
दोनेकिं यत्र होंगे, जव पुत्रीनि मात्रासे यह सव वृत्तान्त कहां तव उस्नं चरु बदरः 
कर खाटिया पश्चात्‌ ऋषिने अपनी स्रीमे क्षत्र तेज देखपर कटा यह क्या कारण , 
जो तुम्हारा गभ॑ क्षत्रतेजयुक्त दै, तव उपने धृ्तान्त कहा किं चर्‌ वद्र गया 
ऋषिने कहा कि तम्हरे पुत्र क्त्र धर्मयुक्त होगा ओर उसके बहक्ञानी, सीने कहा 
देस नहो, चि पोता हीनाय ऋषिने का मेरे पोते वेमे भेद नही, पाता ही दगा 
उससे परदचराम हए सत्यवत्तीकी मातताके ह्यते युक्त विश्वामित्र इए जव क 
असलम हौ जह्य तेजसे युक्त ह तव उनके जह्यां हौ जानम क्या आश्चयं ६, जो 
स्वयं जहतेजसे युक्तं ओर तप भी महा कर उके र इससे कुछ आश्चयं नही, यह 


चतुर्थसुटासखण्डनम्‌ 1 (८७) 


बास्मीकि वारकाण्डका सार है ओर महाभारत अदुश्षासन पवेमे भी यह कथाः 
इसी प्रकारै चरु बदरनेपर ऋषि कहर अ० ४ ॥ 


मया हि विशं यद्वन्न तरौ सपनिवेशितम्‌ । 
त्वी च सकं चरौ तस्या निवेशितम्‌ ॥ 
भ्न तुम्हारे चरमे पूरा आह्मणपन रक्वाथा ओर तुम्दारी माताके चरमे 
पूरा क्त्नियपन स्थापन कियाथा- जिससे तुम्हारे. उत्तमं ब्राह्मण ओर हम्हारी 
माताके क्षत्रिय सन्तान से सौ तुमने उरुदा किया ॥ 


तस्मात्सा ब्राह्मणश्रेष्ठं माता ते जनयिष्यति । 
ष्यं तूप्रकर्ाणं स्वं मदर जनयिष्यसि ॥. 
इसस तुम्हारी माताके बाह्मण शरेष्ठ होगा ओर तम्हारे उमकमां क्षत्रिय 


जन्तैगा ॥ 
विश्वामित्रं च जनयद्राधिभायां यशस्विनी । 
- ऋषेः प्रसादाद्राजेन्द्र रहमि ब्रह्मवादिनम्‌ ॥ 
` ऋचीकेनाहितं ज्रह्म परमेतद्युधिष्ठिर । 
गाधिकी यशस्विनी भायाने है राजन्‌ ! ऋषिके प्रसादसे बहमपि . बहादी 
विश्वामित्रको प्रकट किया उनके गर्भम ही ऋचीक ऋषिने बहयत्व स्थापन 
क्रियाया यह जन्मसे ही अहमपि अह्यवादी ये ओर मातासे आये कषत्रियपनको 
१५००० वृषं तप करके निदत्त किया, विश्वामित्र उत्पत्तिसे ही ब्राह्मण ये 
इनका कटाक्ष बृथा टै, देवखष्टि ओर ऋषिखषटि अङौकिक रीती रै देवर्षिसषमि 
मदुरष्योकी म््यीदाका नियम नहीं है मासुषी शाघ्रकी मथांदा देवतार्भोपर 
एषा अधिकार नदी कर सकती जैसा मनुष्योपर, भारतमे. देव दैत्योका जन 
अलौकिक हमा ह जेसा यततङृण्डसे दोपदीका होना इन्द्रादि देकतार्ओके पचो 
पत्रसि विवाह करना, यद सव इच मटुष्ोपर नदीं रुगता जघ देसी चष्ट 
होती रै तभी को घोर संाम होतार पृथ्वीका भार उतारा जाता है यह विचित्र - 
वातत मलुष्योमिं नी कगत्ती जो शापादिके कारण कभी २ रसा दभा करता टै 
यह शाख्लका विधान नही है ॥ 
विश्वामितरने परिश्रम तपका क्यो किया वोह तौ विद्यावान ये-इससे प्रत्यक्ष. 
यहं वात सिद्ध हती है किं केवर विद्या पठनेसे राह्मण नही. दता ( विश्वामित्रने 
जव त्िर्कको यन्त कराया था तौ ऋषि्योने कहा या कि, जहां क्षत्रिय 


(८८ ) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


याजक, चांडार यजमानः वहां हम नरी जार्थगं ) इससे नन्मते जाति सिद्ध 
हे यदि कहां कि यह अधिक आयु भर सहस वषं॑तप करकी वात मिथ्या 
हे किसीने मिरादी है तो इसमे भरमाणक्याहै दोनों वातं एक ही पुस्तकें 
यदि बोहं किनि मिला दिया है तो यह उत्तरही सक्ता करि यह बह्मषि 
होनेकी वात्र किंसीनि मिरादी हो तौ आश्चयं इसीप्रकार मतंग कभी चाण्डाङ्से 
ह्मण होना मिथ्या ही छिखिा इस श्ूठका भी करीं ठिकाना है उसने जव ब्राह्मण 
होने निमित्त तप किया तव उपसे इन्द्र कहा- 
ब्राह्मण ५ ६ 
य प्राथयानस्त्वमपराप्यमङ्ृतात्ममिः । 
विनशिष्यसि इदे तदुपारम माचिरम्‌ ॥ १॥ 
देवतासुरमर्त्यषु यत्पविषं परं स्मृतम्‌! 
चण्डालयोनौ जातेन न तस्मराप्यं कथन्न ॥२१ 
तदुत्सृज्येह दुषपापं बराहमण्यमङ्ृतात्ममिः । 
अन्यं दरं वृणीष्व त्वं दुरभोयं हि ते वरः ॥ ३॥ 
महा० अनु° प० अ० २७ 
जव +मतंगने ब्राह्मणहोनेके निभित्त तप किया तव इन्द्रने उसके वर परगनेपर 
कहा हे दुद ! त जाह्मण होना चाहतादै जौ साधारण मनुष्योको प्राप्न नरी 
दी सकता तू नष्ट होनायगा इसकारण इस विचारे उपराम कए ! देवता असुर 
मदुष्योम जाह्मणपन परमपवित्र माना गयाहै उस जा्यणपनको चाण्डालयोनिभ 
उत्प इआ कमी माप्त नदीं दोसकता २ फिर भी जव उसने त्प कियतो 
अन्तम इन्द्रे कहा. अञ्चद्ध शरीरबारको जो प्राप्त नही दीं सकेता एसे बराह्मण 
पनके वरको छोडकर तुम अन्यषर मांगो यहं वर दुम है तुम ब्राह्मण नदीं 
हासकते २1 
वावानी कहते हं ऋषि था आद्यण इआ इतत श्ूटका कहीं ठिकाना ॥ 
मनुजी भी जन्मे जाति मनते ई यदि पे इएका दी नाम बाह्मण हाता ता सू 
जह्यण होते ही नही, परन्तु मदुजी वेषटे भी ब्राह्मणमे ब्राह्मण राब्दपरयोग करते६॥ 
यथा काष्ठमयो इस्ती यथा च्मेमयो मृगः ॥ यञ किर न 
धीयानच्यस्ते नाम विधति ॥ अ० २ शछो° १५७ त्राह्मण- 


। १ वास्मीकिरामायण वा कां स० ५९ छो १३ श्लतनियो याजको यस्येति ( + मर्वण- 
च्षिकी वात तौ दखसीदा साफ उडागये मनो आदी नद पडी । 





चतु्ैसलटासखण्डनम्‌ । (८९) 


स्त्वनधीयानस्तृणाधिणिि शाम्यति ॥ तस्मे ह्यं न दातव्यं 
नहि भस्मनि दूयते ॥ अ० ३ छो° ३६८ 

लते काक्षा हाथी चमडका सग नाममात्र होतें, इसी प्रकार बेपढा जाह्मण 
केवर नामका बाह्मण है १५७ वेपढा ह्मण तुनकोकी अध्रिकी तरह शान्त 
 दोजातादै, उसे इन्य कव्य न देनी चाट उते देना राम होम करना १६८ 
अव पिचारिये यदि वेषटे शदर दी हैते तौ आद्यणको विया रहित होनेसे मडुनीने 
कैसे जाह्मण प्राना यदि बाह्यणकी कोई पदवी होती तो वेपटेका नाम पि ब्राह्मण 
न होता सते कि वक्षीर तो वही कहविगा नो पासकर चुका होगा ओर यदि बेषदे- 
का नाम वकील कहेदे ता भ्रान्ति नदी तौ ओर क्या ह इसी प्रकार यदि जह्मण 
कोई पद्व होती या विद्रानदीकषा नाम होता त्तौ मनुजी यह न ङ्खिते कि बोह 
नामका ब्राह्मण रै राह्मण तो दै चह पठानी है अपने कमं नरी करत 
इससे मूख है इससे सिद्ध ६ कि पणे जन्ते है क्मसे अविकार होति, वण नर 
जीर स्वामीजी, जन्पसे जाति नही मर्निगे तौ यह समवेदका बाह्मण क्या कहता 
इसेभी न मानोगे क्था ॥ 

अङ्गादङ्गात्सम्भवसि इदयादधिजायसे ॥ आत्मासि पुत्र 

मामृथाःसृजीव शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ सामवेदस्य ब्राह्मण- 

भागे । ओर-आत्मा वे जायते पुः । ब्राह्मणम्‌ २॥ ` 

यह्‌ दयानंदजीनि ही सत्याथप्रकाशच प° १२० षं० ४ मे छिखाद 1 अथ-हे 
पुत्र तु ओग २ से उत्पन्न द्ये वीथेसर ओर दयते उत्पन्न होति त मेरा आत्मा 
है शुसषसे पूयं मतम किन्तु सौ वषैतक जी १ आप श पुत्ररूपसे उत्पन्न होदि यह 
जाह्मणक्‌ाक्य इभा, अव विचारनेकी बात है कि, जब संतान अंगर्थगसे उत्पन्न 
इए वीयसे उत्पन्न होता है ओर पिता आत्मा है तौ यह असमव है कि, 
पित्ते गुण उसमे न अँ ओर नि पित्ताकेगुण वा मातके यण न अर्व बोह 
सेदिग्ध पुत्रहेजो कि पित्ताका आत्मादै मौर जो पिताक प्रत्येक अग ओग 
वयस उतपन्न होताहै उसे दथानंदजी षट दूसरेका वनाय देतेहै मखा कभी वी्ैका 
मभाव छ्टता है कमी नक आमकी रुमे आम दी उत्पन्न होति चरि 
आमस हो व्से वद््र ही उल होतार इसी प्रकार ब्राहमण उत्पम इ 
बह दत ची तिन श्ल ह) ह इना वो ठीक ह पि 

९ सन्‌ १८९७ सत्याप्रकारा प° १२४ यह्‌ सच निर० ३ [४ के पतेका णलि निरे 


“आस्मा वै पुत्नामािः देषा पाठ छिलादि पदमे ऊपरका यच सामयैदका किलाह अन चैके पता 
गर्व स्वामीको ठरू | 


८९० ) द्थानन्दतिमिरभास्करः । 


आह्मणको प्रतिष्ठा नहीं होती अव इस मरत्रस ही उद्धिमान्‌ जान लगे किं, जिस 
वणका पिता हे उसी वणका पुत्र होगा क्योकि वोह पिताक प्रसेक अंगते उत्पत्न 
होताहै अव खष्टि उत्पत्ति.विषयमे भी जाति जन्मसे दी सिद्ध होतीरै यह श्वि 
जातोहे दयानन्दजीने अङ्गादद्गादिति यह सामवेदका मत्र र्खिा है परन्तु यह 
आह्यण ६ मत्र नदीं तीसरी स० प्र० मे बदरि ॥ 


पृ०-८७ पं” २१ ब्राह्मणोस्यमुखमासीद्रादूजन्य॑ःकृतः । 
उहत्स्ययश्यःपद्ववाशयुद्धोऽअर्जायत । यज्ञ अ° 


३१ म° ११ 
दके अथै खामीजी स० पृ० ८८ प० ३ मे ट्ख ई ( अस्य ) पूणी व्यापक 
परमाःभाकी दष्टभ सुखकर सदश्च सवे शख्य उत्तम ह वोह ब्राह्मण, वल्यीर्यका 
नाम बाह है वोह जिसमे अथिक से बह कषत्रिय. उरु कटि अथः ओर जानुके उपर 
भागका नाम ३, जो सव पदार्थौ जर सव दशां मे उरक वहते अवै जवै ` 
वोह वैशय, ओर नो पद्धधां पगके अथौत्‌ नीच अंगके सदा मूसैतादि यणवाला . 
हो बोह श्र है ॥ ८७ 1 ८ 
प° ८८ पं” १० । यस्मदेतेगुरप्रास्तस्मान्धुखतोद्य 
सृज्यन्त इत्यादि श० 
जैसा सुख सव अोमे शरेष्ठ है प्रे पूर्णं विवा ओर उत्तम गुण कमं स्वभाव 
युक्त होनेते मतुष्य जाति उततम ब्राह्मण. कहाता दै, जव परेश्वरं निराकार रने 
से युखादिं अग नही ई ती सखे उत्पतन होना अप्तम्भष्‌ है जीर जो सुखादि 
अगमि बरह्मणादि उत्पन्न होते तौ उपादान क।रणके सदृश ब्राह्मणादि. आक्रति 
अव्य शहोत्ती, जेसा सुखक्रा शशैर गोरमाक ३ वैष ही उनके शरीरका 
भी. गरमा युखाकृतिके समान हना चष्धिये, क्षत्री वस्य दू्रीका 
श्चरीर बाह उर चरणके समान आकारका होना चाहिये, ओर जो कोई तुमसे 
रश्च कता जो जो शुखादिते त्पत्न दृएये उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो तुम्हारी 
नहीं क्यो कि जैत सव लोग गभौशयसे उत्यत्न हते दै वैसे दी हमभी दो हम 
. युखादिते उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संत्नाका अभिमान कते इसल्यि एखा- 
दिसे उत्पन्न होनेका अर्थ श ओर हमारा अर्थं सन्वह ! ८८।.१ ~ 
समीक्षा-खामीनी कहीं ती बुक पीछे छादी लेकर दौडतेहे, पुरुषसूक्त. 
भेत्रे सृष्टि उत्यन्न हैनेका वणन है आप गुणकरमेके गीतमाने रगे इुनिये इससे 
यूवे यह मंजर ॥ 


चतुथंसयुषटासखण्डनम्‌ । (९१) 


एषव्यद्धुः कतिधाग्यकत्पयन्‌ । युसह्धि्मस्यासीक्कि- 
किमृूपादऽउच्येते यज्ञ° अ० ३१ मं १० 


( प्र" ) निस परमै श्वरका यजन किया उसकी कितने म्रकाररोसे कल्पना हरे 
उसा भख भुजा उरु कौन हए ओर कौन पाद॑ कै जाते ह, इसके उत्तमे 
( जह्मणोस्येति ) यह मंत्र है निष॒का भाष्य द्यानंदनी अयुद्ध कते हं इसका 
अथं यह है कि ( जाह्मणः ) बद्यण ८ अस्य ) ईस परमेश्वरका ( सुखम्‌ ) अख 
( आपत्‌ ) हआ ( राजन्यः ) क्षत्री ( बाह; कृत; ) वादृरूपसं निष्पादित इभा 
८ अस्य यत्‌ उरू तत्र्‌ वैश्यः ) इसकी जो ऊरु हं तद्रूप वैशय इभ ( पद्यां ) 

रणोसे ( श्ुद्रः ) शुद्र ( अजायत ) उत्पन्न हुआ. इस प्रकारसे इस मंत्रका 
अथ है इस म्मे कोई आह्मण क्षजीके रक्षणे नदीं पूति किन्त॒ यह ईश्वरे 
परिषय पररन है इसमे कल्पना जीर उत्पत्ति दोनो धकरण है तीस्व अध्यायमे पुरुष- 
मेधका वणेन है उसमे सव वणि पुरुषं वैटनेसे वषिराटरूपसे उनकी कपना 
करेमें यह ब्राह्मण क्षत्रियरूप वही दै से करपना की दै खष्टमे सव उस्ते उत्पन्न 
है इस कारण अन्तम अजायत पद्‌ दिया कर्पना शब्दके अथ मे भी वननिकेै 
लेसे 'ुषीचन्द्रमसौधातायथापूवंमकटपयतु' अर्थात्‌ विधाताने पूरवंकी समान सूर्यं 
ओर चन्द्रमाको बनाया । उसके मन श्रोनादि सवका उलटेख किया है यदि यह 
अथ कर कि, जो उरु बते अते जनि वोह तदय है ती यह भितने ब्राह्मण क्षी 
वैय श्द्र आई पर्देशमे आते नाते तथा यात्रा करते तथा रानाकी. सेना 
आदि यह उरुके ही वलते परदेशमे जिर तौ यह सव दी वैशय हेने चाद्य 
ओर जो रेखके वछसे परदेश जार्थे उनका क्या नाम है यह आपने नदी छिखा 
` वेदम ततो आपने रे तारका वणेन निकालि, धन्य है यवन म्रेच्छ सव ही 
प्रदेश आने जाने वारोको आपने वैश्य वनादिथा, परन्तु वे अपने नगरम कषिके 
वरते चरते ह जो ओर कछ वर दीय तो जाने दीन्यि ओर यदि परमे भी 
जाधोरीके वरसे आनाजाना है त्तौ सव जगत्‌ ही - ष्य होगथा, खव निषे 
उपर आपने ब्राह्मण ओर श्र दो दी षण रक्खे इस तीसरेमे सबको मेर एक्‌ ही 
रक्रा ( ओर “पद्वयां' पगके सद्दा सूखैत्वादि गण होनेषे द्र है ) यह सामी. 
जीने एके ही विचित्र वात कही है क्या चरण भी मूं होते है चरणोके भी ज्ञाने- 
न्दिय होती दै परमे कोनी मूर्खता रै, कित्तीका मार मारा या किपीको दुवस्य 
कहा पेरको भूस कहना रेषा रै नेते ई पएत्थरसे बातत करनी भोर ( पद्यां ) 
चरणोसे यह पंचमी विभक्ति कहां खोगर, ओर जनी प्राडुभवे से अजायत बन्ता._ 


८९१) द्यानन्दुतिभिरभास्करः 1 


ठे, जिसके अर्थं उत्पन्न होनेके ई तव यह अयं होता कि, चरणो शद उत्प 
इए, भौर यही शृत्तपय बराह्मणम छिखा है कि नित कारणत पूं सुकाले 
ह्मण मोर वणम्‌ सख्य ओर उत्तम हं इसी कारण यह्‌ सुखे ही उत्पन्न किये 
गये, आगे शतिं भी उत्त हनेका वणेन ३ कि, ( चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः 
सूयो ऽअनायत ) अथात्र मनसे चंद्रमा ओर नेत्रेसे सयं उत्पतन दअ अगे इस 
सत्तमे सम्पूणं नगत्की उत्पत्ति छिसी है इषते सव उत्पस्च होनेका प्रकरण ई 
किये क्य इसका भी अथे आप छ वदरगे यदौ कहदो कि चन्द्रमाका 
नाम मन है, चक्का सूर्य है, कोई कंहै कि, अशुक पुरुषते दथानैदकी उत्पत्ति इं 
तो क्था खामीनी उसका यही अथं करगे कि, वेदमें रेहतार निकाठने, नियोग 
उहराने ग्यारह पत्ति कराने, मृतिरखंडन करने, षिधवाकी कामा इ्चाने, वणे- 
संकरकी रिति चरुनिबाठेको दयानेद करते है तौ वप्त शिर क्यादै १०८श्री 
लिखकर परमस समी वन ज्थँगे मोर यह जो टिखाकरिं ( पसेश्वरके निरा- 
कार होनेसे एुखादि अंग नरीं दं उपतके सुखे उत्पत दोना असंभव है ) जव 
परमेश्वरा आकर दी नरी रै तौ यह साकार खष्टि- क्या स्वामीजीके परमते 
आगई निराक्रारसे तौ निराकार दी होना चादि था, परन्तु उपरे संसार मूर्तिमान 
उत्पन्न हभ है यथा- 


तस्माधज्ञात्यवहुतऽऋचःसामांनिजज्ञिरे। छन्दा सिज 

ज्षिरेतस्मा्जस्तस्मांदजायत १ यञ्च अ० ३१ म० ७ 

तस्मादश्वी ऽअजायन्त यच्च ° अ० ३१ म० ८ 

गवोहजक्ञिरे तस्मात्‌ यञ्च° अ° ४१ मं. 

चन्द्रमामनसो जातः अ° ३१ म॑ १२ 

मुखादभ्चिरजायत अ° ३१ सं° १२ 

यदि वोह गिराकार है कोई अङ्ग उसके नदीं ह तो रस्ते ( ऋगेद येद साम- 
वेद) उत्पन्न हृषु १ उस्सि घोडे उत्पन्न दए २ उस्से गधं उत्पन्न हृदं हं सुखे अग्नि 
उत्पन्न ह, यह निराकारे साकार कैसे उत्पन्न हो गये, यदि कदो कि पेदका 
अंभिरादिकं हदयमे प्रकार हृ तो वे अंगिरा आदि कहे आगये, 
ओर जो कषे कि आष होगये तो सखयेभू हानेसेषेही ईर ई ओर जो कटो कि 


इश्वरे वनाय हं तो क्था इइ्वर मसुष्याक्रतिक्रा ह जर्‌ गाय वाड वकल कूर 
उत्पन्न होगये, क्या इनका भी किसके हृदयमे प्रकाश क्र दिया था ओंर जिनके 


चतुथ॑ससु्टासखण्डनम्‌ 1 (९३) 


हृदयमे किया था बे कदापि आये, इदीपर खामीजी अपनेको त्सक्ञानी मानते है, 
इ्वरकी शक्तिकी ॐछ भी खवर नदीं वोह जो वादे सो कर तक्ता है, भृत्य ह 
सामीजी पसेरके अंगादि होना असम्भव है तो खट होना भी असभव दै यह 
भौ याद्‌ है जो सत्यार्थभकाश १८८ पृष्ठम छिस है ( अपाणिपादो जवनो यहीता 
पदयत्यच्ुः स शणौत्यकर्णः ) दिना हाथ सव ङ महण करता विना पग चरता, 
विना नेत्र देखता, विना कानं सुनता ई तो इस आपके दी अ्थानुषार बोह युलादि 
न हेनिसे भी लके कायं करता हा सुसते जह्मणको उतपन्न करसक्ता रै क्यो 
कि स्शक्तिमाद्‌ है ओर “ स्वाभाविकी त्नानवरुक्रिया च " उसमे सर्वोत्तम 
शाक्ते जिपमे अनन्त वर ज्ञान ओर अनन्त त्रिया शै यह उसमे खाभाविकी 
अर्थात्‌ सहनमे नी जाती ई इसी मकार इस श्ुतिका भयं मनुजीने छिसा है \\ 
रोकानां त किदं इलबदररुपाद्तः! 
ब्रह्मण क्षतिरय वैश्यं शद च निरवतैयत्‌ । मपु अ०१ो ३१ 
लोकोकी दृद्धिके अयं से सुख बाह ऊ चरणसे बाह्मण क्षत्रिय भैर 
चुद्रको बनाया, इससे लामीजीका अर्थं मिथ्या ही है ( ओर यह जो लिखा कि 
उपादान कारण सद्दा उत्पत्ति होनी चाहिये, तो सुखसे भरसकेसे उत्प हीते ) 
धन्य है इस हुदधिको. जव उपादान कारणत उत्पन्न हेते है तौ जो योनिते होत 
३ सव योनिके भकारे होने चायं निराकारे निराकार होना चाहिये, 
धन्य है यह गपोडा तो गहरी भगम किला होगा, यही इद्धि वेदभा्य रचना 
करती १ अव आगे सुनिये ॥ कारिक 
वेदिकैः कभिः पण्येनिषेकादिद्विनन्मनाम्‌ । 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ २६ ॥ 
गममेजातकमंचोडमौघीनिवन्धनैः ॥ 
बेजिकं गार्भिकं क नामपष ॥ २७ ॥ 
स्वाध्यायेन व्रतहेमिश्विधेनेज्युया सुतः ॥ 
महाय यज्ञ ब्राह्यं करियते ततुः ॥ २८ ॥ 
माङ्नाभिवरधनात्यसो जातकर्म विधीयते ॥ 
मंनवत्माशनं चास्य हिरण्यम्‌धुसपिषाम्‌ ॥ २९॥ 
नामधेयं दशम्यां ठु द्रादश्यां वास्य कारयेत्‌ ॥ 


पुण्ये तिथौ य॒हूते बा नक्षत्रे रणान्विते ॥ ३० ॥ 


{९४ ) दयनन्दतिमिरभास्कर ५ 


मगस्य ब्राह्मणस्य स्यासकछियस्य बज्ञन्वितिप्‌ ॥ 
वैश्यस्य धनसंयुक्तं शरस्य तु ज॒णप्सितम्‌ ॥२१॥ 
शमवद्रह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्षासमन्वितम्‌ ॥ 
वैश्यस्य पृषटिसंयकतं द्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥मतु० अ० 
शमं ब्राह्मणस्य वर॑ कषत्रियस्य गुततेति वेश्यस्य-आश्च° 
वेदिक जो पुण्ये कपर ट उनसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्योका गर्भाधानादि संस्कार 
करना सषेया दिधि रै, क्यो कि वेदिक संस्कार पवित्र ओर पापनाशफ द ओर 
रोक पररोकमं सुखका हेतु दे २६ गभौधान संस्कार जातकं चूडाकरण मोनी- 
वन्धनं इनसे वीयदि दोषे पाप ओर गभवंधी पाप दूर होते ह॑ २७ अध्ययन 
च हवन त्रैविचया ऋगादि वेद, यन्न, पुत्रोत्पादन पैचमहायन्न इनके सम्यक्‌ अनुष्ठान 
करनेसे यह शरीर बहमप्राप्नि ( युक्ति) योग्य होता दे ( दयानन्दजी बाह्मी 
ङाब्डका अर्थं यह करत कि, “बह्मणका " जरथात्‌ यह शरीर बाह्मणका किया 
जातः है ओर प्रतके स्थानमे ` ज्पहोमैः ' पार छख है व्रते षवराते ई यह 
अशुद्ध 2, क्यो कि ब्ाह्मणका शरीर तो माता पित्तासे वन्ता है ) २८ नामि छेद्‌- 
नके पूर पुरुष जातकं सेस्कार के ओर गोत्त म॑नसि - उुवणंकी अराकासे 
सधु घत चटवावे इससे सवभावम मधुरता होगी २९ ददश्व या वारट्वे दिन पुण्य 
तेथि यदूत्तम अच्छे नक्षत्रम नाम घरे ३० ब्राह्मणका शुभ वाचक, क्षत्रियका बरु 
युक्त, पेरयका धन पुटि युक्त, शुद्रका युुष्ित नाम भरे ३१ बाह्मणकं नामान्तमं 
इमा क्षत्रियके वमा पैशयके यतत शुद्रके नामके अन्तमं दास पद रक्तं ॥ २२1 
अव षिंचारनेकी वात हे जव दामां वर्मा आदि चिद रुगाकर तीन षणाके 
-नामकरण कयि तथा पुसवनादि कयि तो जव स्वार्माजी गुण कमे के अनुसार 
जाति मन्ते ह तो अभी जन्मे तो सन्तान दशा विदित ही नही कि वड हए 
वे चारों वर्णो कौन वणक होजारये, किर यह बह्मणादिका नाम रमादि शब्द्‌ 
सगर रखना चथा शै इभा, य॒दि बो शरद होगया ते। कईं संस्कार इथ, दागय 
ओर दयुद्र यदि बराह्मण होजाय तो उसमे कई संस्कारो न्यूनता रह गई, यद 
गुण कपसे जाति होती तो जन्मे संस्कार नही हेते, परीक्षके समय इ कसते 
क्यो कि उत्प होते ह पुत्रका नाम श्वी ए' रखना बथा है, जव पनाय तभा 
बी ए होत अन्यथा नक्षै. इमी मरार यदि जह्मण कोई पदी होती ता 
यरीक्षाफे उपरान्त बाह्मण क्षत्रिय चुद्रादिकी पदवी दीजाती, जन्पसं सस्कार 
नही होते इसमे स्वामीजीका गुण कमेसे जाति मानना कथन्‌ सरथा मिथ्या ₹ 
ओर्‌ भी प्रमाण है सुनिये ॥ 


चतुथंसश्टासखण्डनम्‌ । (९५) 


अष्ठमे क्षं बराह्मणयुपनयेत गभाष्ठमे वा, एकादशे क्षत्रियं 
द्वादशे वैश्यम्‌ आषोडशाद्राह्मणस्यानतीतः कालः) आद्रा 
विंशास्षतरियस्य, आचलुरविशद्रेश्यस्थ अत उध्वं पतित- 
सावि्ीका भवन्ति अश्र ॥ 
गमोषटमेबदे कुर्वतः बराह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ गमादेकादशे 
- राज्ञो गभा द्वादशे विशः । मयु° अ०२ श्छो° ददे 
बरहमवचैसकामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे ॥ मवु” ह 
आह्मणका यज्नोपवीत आख वर्षमे वा पांचदे वर्षे १६ वषं पयत करदे क्षबि~ 
यका ग्यारह वर्मे वा छम २२ वषतक दोनाना चाहिये, ैश्यका बारह वर्षमे 
वा भाखरे, वा वषं २४ तक रोजाना चादिये, इसके उपरान्त तीनों वणं गायत्री- 
पतित हते £, छोटी उभे यज्ञोपवीत विधि विशेष विया आनेकै कारणं 
अवुनीने किसी दै 
यर्हौतक भी सब कृत्य जन्मावुष्ार दी दते चके माये हं पयो पि भभीत्रक 
वेदवि्यारहित तीनों वणं ह, क्यौ फि उपनथन बिना वेदारम्भ नहीं दता ओरं 
किर तीनि यङगोपपीतका कार भी ती पृथक्‌ २६ यथाहि ॥ 
वसन्ते ब्राह्मणष्ुपनयेत्‌ भीष्मे राजन्यं शरदि वैश्यम्‌ शतपथे 
वसन्त ऋतुमे जाह्मणका गरमीमे क्षत्रियका करद्‌ कऋमे पेर्यकरा यज्ञोपवीत 
करना ओर य्नोपवीतके समम भोजनं भी व्रतम दीनो वणैको पृथक्‌ २ रहै यया 
पयोप्रतो ब्राह्मणो यवागू्रतो राजन्य आमिक्षात्रतो वैश्यः 
प्रता जाह्यणका पुत्र ईग्यः क्षानयके यवागू अथात यवका मारा भाद दके 
गडके साथ पतला घोरकर पीना, वैश्य भआामिक्षा अथौत्‌ दहसे चौना दु 
एकयुनी खड केशर डालकर पिये ओर त्रत रहै यहां भी जन्मत ही जाति चरी 
अत्री है ओर घुनो ॥ 
मौज्जी शिवृत्समा श्ण काया विप्रस्य मेखला । 
्षलियस्य त॒ मौर्वीज्यि। वैश्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥ अ० २ 
कापामुयुपवीतं स्यद्विपस्योरध्ववृतं भिवत्‌ । 
शणपू्रमयं राज्ञो वैश्यस्याकिकसौभिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
` आह्मणो देल्वपारशौ क्षलियो बाटखादिरौ । 
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पेलंबोड्बरौ वैश्यो दंडानईति धर्मतः ॥ ४4 ॥ 
केशान्तिको ब्रह्मणस्य दंडः कार्यैः प्रमाणतः 1 
ललार्संमितो राज्ञः स्याच्च नासांतको विशः ॥ 9६॥ 
मवद सरेेश्यमुपनीतो द्विजोत्तमः! 
भवन्मध्यं तु राजन्यो वैश्यस्तु मवदुत्तरम्‌ ॥४७॥ मतु° अ०२ 
जाह्मणकी मेखला त्रि्ण सुख सकषवाली नकी करे कत्रियकी पूर्ासे धतु- 
षके गुणकी समान करै पश्यकी मेखला सनफे डोरेकी करे ४२ बाहणका कया- 
सका यन्नोपवीत उपव वृत्त ओर तरिुण होम, सनके डोरेका क्षत्रियका, ओर 
वैरयका मेषटोमनिरभित्त वनात ४४ ब्राह्मणोका दंड वेल पठाशका, क्षत्रियका वट. 
उदिरका, वै्यका पीट वा उदुवेरका करै ४५ जाह्मणका दंड रिरे बाठतक 
ठम्बायमान, पत्रियका र्छादतक र परशयका नासिकातक रम्बायमान दंड हतै 
४६ जा्ण ब्रहचारी भिक्षा मांगते समयमे भवत्‌ शब्दको भयम उचारण कर 
नसे भवति भिक्षां देहिः त्रिय मध्यम भिक्षां भवति देहि, पैरय अन्तम भिक्षा 
देहि भवति ॥ ४७ ॥ ् 
यहांतक भी बाह्मण कषत्रिय वैदयोकी मोजी, यत्नोपवीत, दंड, भिक्षामांगनेकी 
विध पृथ २ वणेन क्री &, निस्ते कि देखते ही चीन्द ल्य ज्य कि यह 
जहाचारी कोन बणेका है, अव गुरुके यहां पठनेसे गोह कौनसी वात.उनमे पवेश 
करगरई किणे बदर गये षे मजी आदि तौ पणं विद्या धारण करणे तक धारण 
करी ओर इनमं शद पठने गया नहीं है पोह कैसे उच वणं होगा अच्छा अव 
अर सुनो * ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिप्रहे चव व्रह्मणान{मकल्पयत्‌॥मघु०अ०१९छो ०८८ से 
वेद्‌ पढना पाना य्न कला कराना दान छेना देना यह छ; कमे ाहरणोके 
वासते नियत किये गये ओर- 
शमो दमस्तपः शोच क्षान्तिराजंवमेव च । 


ज्ञानं विज्ञानमासितश्यं ग्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥१॥ भ गीता 
मनते किसीका अनिष्ट चिन्तन न करना ईन्द्रयोका रोकना पवित्रता शान्ति 





९ मूखर ] % मा० प्र के कत यह उव प्रमाण "हम करगे मानो एकप्कारुसे जाति जन्मे 
सनदी } 


चतुथ॑सयु्ास्खण्डनम्‌ । (९७ ) 


सहना आजव सीधापन कौपरतता ज्ञान विन्नान आस्तिकता इश्वरका मानना यहं 
जाह्मणेकि स्वाभाविक कमे द ॥ ९॥ 
प्रजानां रक्षण दनमिज्याध्ययनमेवं च । 
विषयेष्वप्रसक्तिश क्षलियस्थ समासतः ॥ मसु° १ 
शौय्यं तेजो धृतिदौक्षयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्वं कमं स्वभावजम्‌ ॥ भ° गी° 
प्रजाका रक्षण दान देना यन्न रना विषयोमें नदीं फैषना वेद पठना यहं कमं 
क्षत्रिये हतु बनाये १ ओर शूरता तेज (धृति) ैयं चतुरता युद्धसे नही भागना 
दान देना देशव भाव करना यह क्षतये सखवामाविक कमं है २ उसके अथ 
सामीजीने प° ९१ प॑ं० १ ( इज्या >) अथिदोत्रादि करना कराना ( अध्ययन ) 
वेद्‌ पढना पदाना यह कषत्नियेकि कमं टित है सरो हठ धौं है क्षत्रिय पडाषै यहं 
आज्ञा मयुजी नही दते यथा हि ॥ 
अधीयीरंश्ठयो वणाः स्वकमस्था द्विजातयः ॥ ्रूयाद्रा- 
ह्मणस्त्वेषां नेतराविति निंश्वयः १ अ° १० श्छो° १ 
तीनो वणं अपने कर्ममे स्थित रोके वर्दोको पँ इनको ह्मण पठं क्षत्रिय 
श्य न पाये यह निश्चय है क्यों कि ॥ 
वैशेष्या्ृतिशरै्ठयाश्चियमस्य च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विशेषाञ्च वणानां ब्राह्मणः प्रयुः॥ ३॥ 
जातिकी उत्कर्षता उत्तम अंगसे उत्पन्न होने बेदके धारण करने तथा संरका- 
रकी अधिकता से परणोका जाहमण ही गुरु बा मधुरै. इस कारण वोही पडनिका 
अधिकारी होतार ॥ 
पञचुनां रक्षण दनमिज्याध्ययनमेषं च । 
वणिक्पथं सीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ मु ९० 
कुषिगोरक्षवाणिज्यं वश्यक स्वभावजम्‌ ।॥ भ० गी 
पथुओंकी रक्षा करनी दान करना वेद्‌ पढना व्यापार कना व्यान उना सेती 
करना यह कमं वैश्येकि अथे बनाये ९ सेतो गोपान व व्यापार यह वैश्योमिं 
स्वभावसे रहता है ॥ 
एकमेव हि परुः कमं समादिशत्‌ । _ _ 
एतेषामेव शुश्रूषामनसूयया ॥ १ ॥ मतु ९१ 
७ 


{९८ ) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


पारिचयोत्मकं कमै शदरस्यापि स्वभावजम्‌ । म० गी 

शूका एक हां कमं द निन्दको छोडकर तीनो व्णोकी सेवा करना यह भनु- 
जीने ठहर दिया गीताम छिखाहि शरु्रका सेवा करना यह खाभाविक कमं ३ 
इससे यह वात सिद्ध होती रै कि' बरह्मणो एसे, क्षत्रियको रेते कप करे 
चाहिये, यह अथं नहीं है फि इपर कर्मके करोते राह्मण कषभिय वैदय शुद्र होतहि, 
किन्तु चारो वण प्रथम्‌ उत्पन्न हुए पश्चात्‌ उनको क सोदे गये, नैते कोद करै 
कि यन्नदत्त तुम यह यह कामश्ियाकरो तो क्या इसके यइ अथं हेगे किनों 
अशुक २ कायं कर वो दी यगत होति, इसे विदित इभा यज्नदत्त किसी 
पुरुषका नाम पूवेकारसे है अष उसको कायं सेपि गये ईह, यदि कमै कणेसे 
ज्राहमणादि होति तो पसे छिसते कि जो अध्ययनादं करे षो व्राह्मण होति सो 
यहां यह वात नहीं किन्ते नको कार्यं सपे है, जेसे कि पठे तौ चाप्त णो 
नाम पीते उनके काम ओर फिर ॥ 

अतीत्य हि एणान्पवन्स्वभावेो मूध वतैते । 

स्वभाव सवते अधिक बलवान्‌ है, जिसके स्रभाषमे जो वत है पोह कमी नहीं 
जाती, णीते गुण अलग नरी होता, ओर यह भी तो सोचनेकी वातहे कि बड़ा 
होना कौन नही चाक्षते, य 2 उपरोक्त पट कर्मौरीसे बाह्मण होता ती वेद्‌ तो तीनों 
वर्णं ष्ठे होतेथे क्या जो पटे हं सो पठा नहीं सक्ते, जिसने यन्न किया हे वोह करा 
नहीं सक्ता, फिर तो ब्राह्मणके पदकमोको सव ही कोई करसक्ते थ, ओर सव ही 
आह्यण होजाते, सो मनुजौनि निषेध कर दिया कि ओर वणं वेद्‌ ॒वि्या नदीं षढा 
सक्ते, इससे स्पष्ट है कि व्राह्मण जाति जन्मे ही होती है नदीं तो विश्वामित्र तप 
न कसते, यदि पटेका नाम बाह्मण होता तो मूष त्रा्मण रेता मोग मानवै. 
्ञाखे नही होता, ओर कप करनेते जाति नरी वदरत परयरामने इकीसयार 
पृथ्वी भरे क्षत्रिय मारडाके, वे भी जाल्मण ये उन्द आजतक कोर क्षत्रिय नदी 
कहता, द्रोणाचायं अखरषिया तिखाति थ उन्द॑ आजतक कोहं क्षत्रिय नदीं कते 
यह महामारतमे युद्ध भी करतेथे, यह भी क्षत्रिय नहीं करये, ब्राह्मण ही क 
खयै, फिर कणं + जव परद्युगपके पाप्त विदा प्डने गयातो श्च बोटाकिम 
क्षण हू पीछे परशुराभने कषत्रिय जान शाप दिथा यदि पडनेहीति ब्राह्मण हेता तो 
उसे कयो छिपाना पडता ओर गणकमेसे दी उच्च वणं होता ते कणे कोसेगुग 
मये य सज दी ये, धा भौ अभर पिय प्र अपनी जावि स 


+ भा० प्रक कर्तीको एक आंख महाभारतपर डालकर यह प्रकरण देखना चदय जो 
वन्देदे मिर्जाय। 


चतुर्थससु्ासखण्डनम्‌ । (८९९ ) 


न हनि सूतपुत्र नामसे ख्यात था जिस समय दरीपदीके सवयंवरम धतुष कणन 
उठा छिया उस समय द्रौपदीने कहा हम सूतएुत्रको वरण नदीं करेगी, क्यों किं 
यह्‌ क्षनिय जाति नही, यह सुन कणैने कजित हो धनुष रखदिया किये यदि 
गुण कर्ते जाति होती तो कण धटुष कयो धरता ओरं द्रौपदी क्यो आग्रह 
करती कणे कौन वातकी कमताईं थी परन्तु सूतकं पाठनं करनेसे सूतजातति 
असिद्ध दोग, द्वणाचा्यने भीरुको श्रं जानकप ही धुर्वेद न दिया । पिर आदि 
पर्वकी कथा सुनिये जव गरुडजी असरत ठनेको चरे क्चुधातं हय मातासे पने 
ठ्गेक्ि, हम क्या खाय, मातावा कदथपजी बोडे किं समुद्रतटमं निषादमण 
जो र्मश्र है उनका भक्षण करो, परन्तु उनमें जो जा्मण होय उसका भक्षणनरीं 
करना क्यो कि अआह्मण जगदगुरु दै ग्ड वोरे जव सव दी धर्मभ्रष्ट है तो 
कपे जातूगा कि यहं जाह्ण है ! उन्होने कहा जिसके कण्ठे जानेस अगि बरे 
रुगे उसे जानना कि यह बाह्मण ३ ॥ 
यते कंठमनुप्रपतो निगीर्ण बडिशं यथा । 
दहेदगाखत्पुत्र तं षिघाद्राह्मणषमम्‌ ॥ 
आदि° अ० २८ छोक १० 

नव गरुडजी वहां जाकर भक्षण करने रगे तव एक ब्राह्मण स्रीसदहित मखम 
आगया, ओर कण्ठे दाहहोने गा गरुडजीने उपे बाह्मण जान खीसहित तत्काक 
उगु दिया ॥ सि 

ततः स विप्रो निष्क्रान्तो निषादीसहितस्तदा ॥५॥अ० २९ 

८ तव बह बाह्मण निषादीसहित निकडा ) 

इससे भत्यक्ष होगथा किं जाह्मण नाति जन्मसे दै कमस नहीं क्यों कि भील 
देशक ब्राह्मणक्ना कमे न करनेसै भी बाह्मणत्र लोप नहीं हभ हौनाता तो गरू- 
उके कण्ठे स्यो आग परञ्रशित होती, ओर खा्माजी तो तीनों वणेका अडता- 
टीस वर्की अवस्थामे विवाद कएना कहते है शूदरका तौ यज्नोपवीत ही नदीं लखा 
बह पेद कैसे पढ सक्ता है ओर शेष तीनों पण अपनी नापि अनुत्ार विया 
पठते दी रहै उधर कल्या भी अपने कालु विवा पडती रग, -तो नव वर 
षठ दुकेगी तो इतत समयत तोः कछ न्यूनाधिका ही नही रैरय परय, जदह्यग 
जसण, क्षत्रिय क्षत्रिय बने हं, नव व्यादकी इच्छा होगी तो अपने हयी जातिं 
होगा नव विवाद दीहो गयांतो पारा रगडा दही मिवगयातो विषादम भो 
समान जन्म पवस्या इदं ॐच नीच जाती रदी, यद्यं तो विषाद जन्म जातत ही 
सिद होता हे ओर नातिका नरीं इते खामीनीकी क्से जापि यहां भी सिद 


( १००) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


नही होती यदि सूद महामूरखंको कहते द नि्षपर पठनेमे इछ न अवि जैव रेता 
था तो शुदरको पटनेका उपदेश देना वा उस्तको उच्च जाति वनाना स्वयं मूता है 
ङ्ससे श्ुद्र मृखैकी कहते है यह कहना भिथ्या ही ३ ॥ 
, सण प्र० ८८ प॑ ३९ 
` ..श्द्ो ब्राह्मणतामेति बरह्मणशेति रतम्‌ । 
्षत्ियालातमेव तु विदयद्विश्यात्तथेव च ॥ मनु° 
दर्रे उत्प हके बाह्मण क्षत्रिय वैश्ये समान गुणकम सवभावषारा हो 
ती वोह श्रद्र बाञ्चण क्षत्रिय ओर वैर्य होजाय, ओर जो ब्राह्मण क्षत्रिय जौरपैष्य 
रपे उत्पन्न इ हो ओर उसके गुण कमं स्वभाव शूद्रके सद्दा हो तो योह श्र 
होजाय चारों वणम जिस जिस वण्कि सदश जो र पुरुष षाख्ीदो बोह २उस 
वर्णम गिना जाप ॥ ८८ । १५ 
सण० प° ८९ पं० ४ 
धू्मचर्यया जघन्यो वर्णः पूर्वपूर्वं वणेमाप्यते जातिपरिवततौ 9 
अधमैचथया पूवो वणो जघन्यंजघन्यं वणेमापच्यते जातिपणित्तौ २ 
यह आपस्तंवके सूत्र रै धर्माचरणते निकृष्ट वणं अपेते उत्तम २ वर्णको प्रप्र ` 
दोता है ओर ोह उसी वणम गिनाजापै जिस जिसके योग्य हवै ९ पेते अधमौ' 
चरणे पूवे अथात उत्तम वर्णवाला पुरुष अपने नीचे नीचे वर्णको प्रप्त दीता 
है ओर वोह उसीमें गिना जवे ॥ ८८1 २२ 
-पु० ८९ पं० १५ इससे बणेसंकरता प्राप्न न होगी एनः १० १६ (प्रक्ष ) जो 
किसीका एक ही पुत्रे वा पत्री हे बह दूसरे पणमे पविष्ट होजाय तो उसके मा 
वापकी सेवा कौन करेगा ओर वंशोच्छेदन भी हो जायगा इसकी कया व्यवस्था 
होना चाये ( उत्तर) न किकी सेवाका भग न रवशच्छेदन होगा क्यो किं 
उनको अपने क्डके रुडकिंयोके वदे स्वर्णे योग्य दूसरे सन्तान वि्यासमा 
ओर रजकी व्यवस्यासै मिरेगे (७९।६) पुनः परण ९१ प० २८ क्यो किं 
उत्तम वर्णोको भय रोगा कि जो हमारे सन्तान सूसंत्वादि दोषयुक्त होमि तौ शुद्र 
हो नाय॑गे, ओर नीच वर्णा उत्तम वणे होनेके लिये उत्साह नवशा ०९२ 
० ७ शरुदको सेवाका अधिकार इसकारण दै कि, बोह विदयते रहित मूर होनेषे 
वित्तानसवंधी काम इछ भी नदीं करसक्ता ॥ ९१1 २४से ॥ 
सण पृ० ८६ पं० २७ 
१ १1 
येनास्य पितरो याता येन याताः पितामहाः। . --~ 


चतुयेसयुह्टासखण्डनम्‌ । ( १०१) 


तेन यायात्सतां मार्म तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ -मनु° ¢ 1 १७८ 

जिस भागते इसके पित्ता पितामह चरे ह उस मागमे संतान भी चे षल्तु 
( सताम्‌ ) जो सतयुरुष पिता पितामह हो उन्हीके मागमे चरे ओर जौ पितरा 
-पितामह इष्ट हौ तौ उनके मार्गमे कमी न चरै तथा प° ८७ प॑ ८ जिसका 
पिता निर्धन हो क्या उसका पुत्र धनी हो तौ धन फेकदे, ओर निप्तका पितरा 
अन्धा-हो तो क्या उसका पुत्र भी अपनी आंत फोडरेै जिसका पिता इकमीं 
हो तो उसका पुत्र भी ककम ही करै! १० १४ अथवा कों कृश्चियन या-युस 
-रमान हेगया हौ उसको भी जह्मण क्यो नही मानते. (८६।२५ से)। ` 

समीक्षा-चम इतनी ही ख्वामीजीकी दरीर द कि श्रदर बाह्मण होजाता दे(बुद्रो 
आह्मणतामेति ) इका प्रषंग स्वाभीनीने चालाकी विगाडकर छ्खिाद इस 
भरकरणका पका छोक यह्‌ है ॥ 


शद्राया ब्राह्मणाजातः श्रेयसा चे्मजायते । 


अश्रयाज्छ्रेयसीं जातिं गच्छत्यासप्तमाघुगात्‌॥अ० १ °श्लो ०६७ 

शूद्रां जाह्मणसे पारश्रवाखूय वणे उत्पन्न होता ६, जो द्धी ऽत्यच हे भौर 
बह जाह्मणसे शरिवाही जाय ओर उससे कन्याहो वोह आह्मणकौ मिवा जाय 
त बोई पारदावाख्य वणं सातवे जन्भमे जाह्णताको पराप्त होता है, इसीमकार 
आहमणीमे शुद्रते वारक उत्पत्त हौ ओर बोह शूद्रासे विवाहा जाय उपसे एत्र दो 
वोह भी श्रु्रासे पिषाश्ष जाय त्रो सात्र जन्ममे वोह ॒पारशववणं शराको प्राप 
रोता है ६४ इषीकेआगेका यह छो$ टै कि (श्रो जाह्मणततामेति ) इसी प्रका- 
रसे सातवे जन्मभे जाह्मणकुलम शद्रा विषाद होता रहै तो उको जाह्मणता 
ओर्‌ बाह्मणका इृद्रासे विवाह होता रै तो वोद सातवे जन्ममे श्ुदरताको शप्र 
होजाता है यह पारशवाख्यके विषयमे दी जानना ६५ परन्तु यह मी र्षा 
योग्य है कि यहां ( ता) प्रत्यय सद्दा भाव अर्थे ३ जैसे जो गुड बहुत सस- 
होता ह तो उसको कदेते है फि, पेडेकी जात मिटा है अथवा खरवुजा भिश्रीसा 
र यह परुष यत्तदत्तसा है किये इससे क्या सिद्ध हया यदी सिद्ध रै णड पेडा 
नदीं किन्तु खरा अधिक है अपनी जातिमे षौद खरा अधिक है किन्तु है गडः 
ही, इसी प्रकार ओर भी शृ्टान्त समञ्च छीनिये इसे श्दरताका यई अथै कि 
{ श्रषा ) परन्तु रता अपनी जातिहीमे £ इसी प्रकार वोह शुद्र मी जाद्मणसा 
सातवे जन्मे हौजाता ह किन्तु रहता अपनी जातिहीमें है सखामीजी थोडे पद- 

नेसे शूद्रको जह्मण बनाये देते है भाष्यभूमिकामे आपे छिखा है कि वया, 
 भवमोचरण, निष्ुद्धि, मूता, पराधीनता, पररोषादि दोष दमित विया भरहणः 


( १०२) , देयानन्द्तिमिरभास्करः । 


धारणम असमय ह बोही शूद्र है यथा ह ( यतर बृष्रो ना्यापनीयो न श्रषणी- 
यश्चत्यक्तं तत्रायमभिप्रायभशदरस्य न्नाविरहितत्वाद्‌ वि्यापण्नं धारणविचारासमथं- 
त्वात्तस्याघ्यापनं श्रावणं व्यथेमेासिि निष्फटत्वाच्च ) यहं खामीजीशी संस्करच है 


कि शुष्म अन्ना ( बुद्धि ) न नेसे विवयापटन धारण विचारे अतमथं होनेसे 
पदाना सन्ना निष्फटदहाह॥ 


इस ठेखसे स्पष्ट है कि, शर उको कहते हँ जिसपर पटयिसे इछ न अधि 

ओर उप्तका पठानाभी भिथ्यादहीहै फिर अप दही वेद्‌ पठनेकी आक्ना ठते होः 
जेता छ्खिा है कि ( शयुदरायावदानि-ूदरकोभी यह पेद पठि) तो भला जो. 
अध्ययनके योग्य ही नहीं बोह्‌ कैप वेद षे अव यरं मत्र ( यथेमां वाचं ) इसमे 
्ुदरपद्‌ कर्मानुसार है, या जन्मसे जाति मानी है यदि करमते जाति मन्तेहोतो 
रुर केसे षेद पढ सक्ति, जन्मसे नाप मान्ते ही नद मव आपके ठेखमे फोन 
वात सत्य मानी जवै, जो शूद्रको पढाना मानं तो जाति जन्मसे इई जाती है जो 
कर्म॑से मनि तो दद्रका षेद पटना वनता नहीं ( मन्ञापिरदितितवात् ) क्यो किं जो 
पठनेके योग्य न हौ उसकी पटनेकी आज्ञा देनेवाहा मूखं ही गिना जायगा ओर 
श्रु महामूखेको मान्ते हो तो ( शुद्र बाह्मण०) ओर ( अधभैच्यादि ) महु ओर 
आपस्तंवक्े वचनोके आपके कयि अथ मिथ्या हृए जाते ह क्यो कि जव श्रम 
धारणा ही नदी तौ पडेगा कैसे, ओर उत्तम वर्णको विना पटे कैसे प्रप्त होगा, 
इससे श्ूद्रपद सदा जन्भसे है, भव आपके आपस्तम्ब सूप्रोकी वात कहते हे किं 
आपस्तम्बीय गृह्य ओर श्रौतसूप्र तथा यद्नपरिभाषा इनमे तो यहसुत्र हमको 
करीं नदीं मिरे जव यह सूत्र बां ई नदी तव उत्तर देना निरर्थक हे तथापि उतर 
देते “ बह उसी २ वणेमे गिना जगि निस जिसके योग्य ही" यह इन सुप्रोके 
किनपदोका अथं है, यदि जातिपरिवृत्ती का अथं गोकमारुषे किंयाही सो भी 
नदीं होषक्ता क्यो कि, ( जातेजोयमानस्य शरीरस्या परितनेर्जाति प्त्ति- 
स्तस्या जातिपरिवृत्तौ ) जाति नाम उत्यनन इए शरीरका परिवतेन्‌ होने बदल जाने 

प्र अर्थात मरकर द्वितीय शरीर धारण कपर नीवचदणं धपमौचरणद्वारा अपने 
२ से पूं २.यणेको प्राप्र हजातहि अर्थात्‌ त्रियादि अन्भान्तरमे हो जाताहिःनाति 
ओर जन्म दोनो शब्दं एक ही जन धातुके बनते हे इपल्ियि एकाथं है जसे गतिं 

गमनका एक अर्थं है वैसे ही परिवृत्ति जर परिपत्तनका एक अथं है, अव ठक 
अथं हनि गुण केसे षणं व्यवस्था वाछा वावान का अथं कंट गया तथा 
सर्वौका अथं संक्षिपते यह हभ कि जाति शरीरका परिपतन होने पर धमाचरण- 
दारा नीच वणं पूरं २ ऊंचे वर्णरय माता पिताके घरमे जन्म रेता है रेते ही उच 
वेण नीच कर्मसे दूसरे जन्ममं नीच हो जते हं ॥ 


%# 
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यथा हि रमणीयाचरणा अभ्याशोह यत्ते सणीया योनि 
माप्य त्रक्मणयोनिं वा कषत्िययोनिं वा वैश्ययोनिं वाय 
` य कृपूयाचरणा अभ्याशो यत्ते ष्यां योनिमापयेरवु 
श्योर वा सूकरयोनि वा चाण्डाल्योनिं वा छन्दो ° वा 
उप्‌° प्र° 4 सण्ड ९०॥ ॥ 
अर्थात्‌ अच्छे भाचरणवाङे जह्मण कषत्रिय पैर्यकी योनि ( शरीर) पति दै 
निक्ष आचरणबारे तते सूकर ओर चाण्डारयोनिको पराप्त होते द फदिये अव 
भी शंका भिदी या नही ओर सुनो ॥ | 
धर्मोपदेशं दर्पेण विप्राणामस्य इूवैतः । 
तप्तमासेचयेततेकं वक्रे भरो च पाथिवः॥ मुअ ०८ श्छो° २७ब्‌ 
जो शुद्र अहंकारे बाह्मणको धर्मोपदेश करे तौ राजा उसके कानमे भौर 
हमं तप्र ते उलबादे ( श्ुद्रको रेदि छोडकर ओर बरथेमिं अधिकार है ) 
नव कि शूदर जाह्मणको धमंड करके उपदेशा देनेमे दंडनीय है तौ इससे श्र षेद 
पठनेका अधिकारी नही इस्से चारो वणं जन्भसे ही होते रै, कमेसे नदीं ओर 
यदि क्से जाति होती तो चार वर्णं ही हेते पारशषादि संकर जाति न होती 
जिनका वणन मनुजीमै १० अध्याय किया है समञ्ञनेको यही वात बहत है ॥ 
“आचारास्तत्कषीपकषैविधायका एव _ चिभस्थानीया 
भित्तावितिसिद्धन्तः" अनत एव शतपथे सवे न सर्वेणसंव- 
देत देवन्धा एष उपावर्तते यो दीकषतेसदेवानामेकोभवति 
नवैदेवाः सर्वेणेवसंबदन्त बरह्मणेनवे राजन्धेनव्‌[ वेश्येनवा 
तेहियज्ियास्तस्मादज्ञनञुद्रेणसंवादो विन्देदेतेषमेवैकं्- 
यादिमप्‌ ॥ 
, इसका यह आशय है वोह यज्ञ कतां सवसे संबाद्‌ न करे जो-दीक्षित होकर 
यज्ञ करतार वोह देवतोके कामम होतार देवता सवते सवाद्‌ नरौ कते 
बाह्मण क्षत्रिय वैश्यसे ही करते कारण कि बाह्मण क्षत्रिय परय ही यज्ञे अधि- 
कारी हश संस्काररहित होनेसे अधिकारी नहीं है श्रमे संवाद न करे हन्दी 
तीनि एकते बोरे यादि करो कि, गमांधानते लेकर शुद्रके माता पिता इसका संस्कार , 
कटे तौ यह उत्तर है कि जव अपना दी सैस्कार नही त्तौ बौद दूसरेका संस्कार 


( १०४) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


कैत कर सक्ते ह जव दिके समयते द श्र सस्काररहित दै तौ इस मन्वन्तरके२८ 
वे कलियुग उप्तका सेस्कार संभव नदीं है ओर यह आचारं तौ निन 
जाततिमे उत्करषता (उच्चपन ) अंपकषैता ८ नीचपने ) का विधायक दै यह 
नहं कि नाति वदर्दे जैसे दिवा तस्वीरो सहित दवार दी रह है परन्तु पोह 
अच्छी करी जाती ह॥ य 
अया्ास्यादरन्यापेयेध्यसंबन्धः कतुषु्राह्मणश्वतिरित्यात्रेयः 1 
यज्नकममे तीन ही वणोक्ा अधिकार श्चेति देखनेमे आता ३ यह आत्रेयका 
मतै नाह्मणादि तीन श वर्णोका अधिकारय्नादि प्रकरणम वणन कियारैः्यथाप 
बहदविलाह्णस्यर्नसामकुयौत्‌ परस्यंरजन्यस्य रायो 
वाजीयं वैश्यस्य “शद्रस्य तु सामन्‌ आमनन्ति" 
यह सामवेदक स्थर ई जो द्विजेकि अथे द श्रेके क्थ सामा कोई 
अधिकार नहीं है इत रकार शुद्रका अधिकार नक्ष है ( संस्कारे च तत्मघान 
त्वत्‌ ) मीमासायाम्‌, त्रतास्यतंस्कार शद्रे ननेम नदीं आता इस कारण टु 
कसी अदस्थामे वेद पदनका अधिकारी नीं होता सस्कार प्रमि मधान 
(दे नदशात्‌ 2 वेदम चीन ही वर्णोका निद है ( वसन्ते ्राहमणादि ) से प्रव 
कह अयि गौर ॥ ` । 
पदयुह वा एतत्‌ श्मशानयच्छर्सतस्मच्छरनष्येतव्यम्‌।तेततिरीय 
शूद्र एकं लेगम इ्मज्ञान सहश है इस कारण गूष्रे निकः वेदको उचारण नहीं 
.करना जव कि, श्रमे साधने उ्ारण भी मना दै तौ पढाना कैसा, पणिनिजीके 
मतम भी जन्परसे ही जाति मानीहै ओर को अनधिकारता मगढ है यथा ॥ 


शुदराणामनिखसितानाम्‌ २। ९ । १० 
रत्यमिषादेऽशुद्र ८ । २। ८२ 
श्द्ा चामशत्बाजातिः ( वात्तिकेम्‌ ) ३ 
इसपर पक्षक महाराज भाष्यं दणेन करते ह किः ( भाष्यम्‌ ) ॥ 
चेते पार संस्कारेण श्यति तेऽनिखसिताः । युक्ते पत्र संस्करिणापि न्‌ 
शुध्यति ते निखसिताः ( वदिष्ृताः ) इति व्याचस्यौ ॥ नौ 
जिनके भोजन किये पश्ात्‌ पात्र अति आदिमं डारनेरे शद्ध दो जाताह उनं 
श्रौको अनिखसित कहते है ओर निनका भोजन किव पान संस्कारे शद 
नहीं होता बोई निखसित शर अथोत्‌ त्याज्य श्र कहति द उनते सना पात्र भीन 


चतुथेसगु्टासखण्डनम्‌ 1 ( १०५) 


छाम कंनरादि ९ शूदको जोडकै त्थमिषाद्‌ ( ग्रणामका उत्तर ) जो है उसके 
दिको ्डत होनाय ओर बोह उदात्त हो २ इससे मूर्का नाम शुद्र नी है, 
किन्तु जातिसे श्रपना रै, क्यो श बातिककार किसे है कि ( अमहतवो 
जातिः ) इम नाति अहणसे जाना जाता ६ कि) मूख नाम शूद्रका नही है किन्तु 
-जन्भसे पूषन जाति है एनः पणिनिके इस घूत्रपर भाष्यकार छित द ॥ 
तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ५। १। ११५ ॥ 
सवे एते शब्दा गुणससुदायेषु वतन्ते बाह्मणः क्षत्रियो वैरः यूद्र इति अतश्च- 
शुणतससुदाये एवं ह्याह ॥ 
तपः श्तं च योनिश्च एतद्वाह्मणकारकम्‌। - 
तपःश्चुताभ्यां यो दीनो जातित्राह्मण एव सः ॥ १ ॥ 
तथा गौरः श्युच्याचारः, पिगलः कपिलकेशं इति । 
सव यह शब्द्‌ गुण दायोमिं वतते रै जाह्मण कषन्निय वैश्य शुद्र इति, ततप 
करना वेद पढना श्रेष्ठ इर यह जाह्मणका ( कारकम्‌ ) लक्षण है न। जाह्मण इन 
करके हीन है केव ( योनिः ) जाह्यण मे जन्म मात्र है वोह जात्िते बाह्मण 
ॐ, क्षण उतम नरी ३, क्थो कि गौर बण पवित्राचरण पिङ्गर (कपिर)केरा यह 
भी जह्मणके रक्षण दै, यदि यह न हे ओर बोह ब्राह्मण र्मे उत्पन्न है तो वोह 
लातिते बक्षण ह यह भाष्यकार मानतेरै“जातिहीनि सन्देदाद्‌ गुरूपदेशाच जह्मण- 
शब्दो पतते" ओर जातिरीन युणरीनमे भी संदेहसे जह्मण शृष्द्‌ वततः णहीनि 
यथा-“अब्राह्मणोय यस्तिष्ठनमू्रयति'' यह अब्राह्मण 2 जो खडा होकर मूत रि 
सन्देहमे एते किं गौखणं परित्राचार पिगर(कपिर)केश परुष देखकर वोध होता 
है किं, यह क्या ब्राह्मण दै पीछे जाननेसे यदि वोह जतिप ब्रह्मण हो तौ 
अनाह्मणोयमिति एेसा कहानाता है यदि भाष्यकारको जातिरे शूद्रका मानना ईष्ट 
-न होता तो श्चि आचारादि युक्त परुषको यह अआह्यण है या नदीं रेस क्यो 
स्ते ओर सन्देद-करते भौर पिर क्षत्रिय वैदयादिक भी कोई न होते सब विया- 
युक्त त ब्राह्मण होते भीर मूं शरू करति अपनी उन्नति सव ही चाहते है बस 
सब ही बाह्मण वन वैठते यदि स्वामीजीकी बात भानी जाय तोरसपूण. 
-वणंकरता केटजनाय ॥ ~ 
निषेकदिश्मशान्‌न्तो मन्बरेयस्योदितो विधिः । तस्य्‌ शशि 
पिकारोसिमन्केयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ० २ श्छो° १६ 
लिषेकादि जन्म संस्कारे मरणपर्यन्त्‌ जिसका मंतरसि संस्कार करना कहा 


( १०६) द्थानन्दुतिपिरभास्करः 1 


गया है उपी के सकृत ुरुषका इस यक्ञमे अयिकारहे अन्का नह भूदकाः 
किस प्रकार संस्कार होसक्ता है, जव उसको अधिकार दी नही है ॥ 

पुनः गोपथब्राह्मणे वभाग ३३ जह्मणम्‌ ॥ 

सान्तपनादंहविरितयेष्‌ वे.सान्तपनोऽभिदरह्मणो. यस्य 

गभाषानपुंसवनसीमन्तोत्रयनजातकमनामकरणनिष्कम- 

णत्नप्राशनगोदानच्रूडाकरणोपनयनाएवना्चिहोघत्रतचयी- 

दीनिङ्कतानिभवन्तिसतान्तपनोऽथ योयमनसिकरः सङ्मम 

लोष्टः (तथथा) इम्भे लोष्ट प्क्ष नैवशौचाथौयकल्पते 

नेवृशस्थनिवतेयति एवमेवयतरह्मणोऽनधिकसतस्यत्ा्नण- 

स्यानगिकस्य नेवं दद्यात पितयं न वास्य स्राध्ययाऽ- 

शिषोनयज्तभाशिषः स्वगेद्माभवन्ति 

अर्थ-जिम आह्यणके नन्मसे गमाधान, पंसवन, सीमन्तोन्नयन, नातकर्भ, 
नापकरण, निष्क्रमण ( वाहर निकरना ) अन्नपान, गोदान, ब्रूडाकरण, उप. 
वीत, अभनिहौन, अतचयांदि संस्कार इए द बो बाक्षण जाति ओर गुण करमते 
ययो है उसीको सान्तपन कहते हँ जिस ब्राह्मणके यह रंसकार नरी हए पोह 
देसा दै जैते षडप महीक उका, स्योकि बोह फेका इआ डका पवित्रता न॒ही 
करता न कुछ दास्य ( खेती ) का कायं वनातारै इसी रकारमे अभ्निरषित ओर 
सैर्कर रहित बाह्मण है पते ब्राह्मणको देवता ओर पितसं्धमे छ भी न देना, न 
वेद्‌ आद्धिष न यज्ञ आदिष इसकी स्वगं छेजानेवाली होती है ॥ *# 

यदि मूख ही नाम शद्रकषा होता तो यहां संस्काररहित ब्राह्मणको इछ न देना 
यह्‌ क्यों कहा क्यो षि बोह तौ शुद्र दोजाता, इसते यह प्रत्यक्ष है कि संस्कार- 
र्व भी जह्मण जातिमात्र रहता है शूद्र नहीं होनाता ओर यह म॑ इसते विदिते 
किः शुद्र किसी मकारसे बाह्मण नदी होपक्ता क्यो कि जव इसके जन्पसे 
सेस्कार श नी तौ यह जाह्ण कैसे हे सक्ता रै, ओर यदि शूद्र अच्छे कर्मसे 
जक्ष हेजाता ओर कर्मानुसार वणैव्यवस्था होती तौ रामचंद्र महाराज 
तपस्या करते इए शम्क शुदरको क्यो मारते, तथा शूद्रके तप कएेके कारणः 
वृह जाह्मणका पुत्र क्यो मरता, जिपको श्रीमहारान राम्॑दरने उस ॒श्द्रको 
मारकर जिवाया॥ । 


----- 


.% मा० प्र के कर्तां वणन्यवस्थामे बहुत व्याक होये इ कते न वना । 





॥। 


चतुर्थसमुद्धाससण्डनम्‌ 1 ( १०७ 


शूदयोन्यां प्रनातोस्मि तप थं समास्थितः । 
देवव श्राय राम सशरीरो महायशाः ॥ २॥. 
निष्कृष्य कोशाद्विमलं शिरश्चिच्छेद राघवः ॥ ४॥ 
बाह्मी ° उत्तर° सगं ७६ 
है महाराओ शुद्रयोनिपें उत्पन्न दभा उग्रतप कसेमें लगाहं मँ शरीरपहित ही 
देषत्वकी प्रार्थना करताहं यह चुन रामचंद्रे उसका दिर काट डाङा ॥ 


श्रुको तप करनेका अधिकार दी नहीं ह, यह वाह्मीकिके उत्तर काण्डमे ले 
है इससे शूद्र आकषण नदी हीपक्ता तथा विदुरजीने श्र दोनेके कारण धृतरा. 


 जहन्नान न कहा देखो प्रजागर ॥ 


ओर यह तौ एक वडी बुद्धिभानीकी वात ठछ्खिी कि (जिनके बार्फ उद्र 
वा नीच वणम चे जांय उनको विद्यासभा ओर राजनियम उनके वणाँबुकार 
जौर लडके लडकी मिरगे ) धन्य है खुव सवका वणीतंकर किया ओर ८ धद्वा- 
दद्वात्सभवसि >) इस मंत्रको भूर गये, जव किं पुत्र पित्ताके अग अंगते उत्पन्न 
हीता ३ भौर ही कारण पिताके जर देनेका अधिकारी होता है, उसको तौ.- 
आप दूसरेका पुत्र बनादो ओर जो इम्हारका डका पठा हो तौ ब्रह्मणके यहां 
उत राजनियमसे दिरवाते ह (इस विर्यासभा भौर राजनियमकी कों शरुतिः 
भी छिखदी होती ) यह कौनते श्ञाखकी व्यषस्था है दायभागमें इसको किस- 
रकार हिस्सा होना चाहिये, ऋषि वनने चर ओर अपने छ्िखका भी खबर न 
हरं कोई गीष चाण्डालका पतर विया पटा हो ओर सेठ धनीका पत्र विाबा्र 
न हो तौ धनवान्‌ तो चाण्डाले यहां मेने गये, ओर चाण्डाल धनीके 
पडे, जिपफे अदुषार न मिला पोह तडफते ही रहे, बोह अंगः 
अंगसे उत्पत्ति बोह सखाभाविक कमं सव सत्याथप्रकाशमें पवेश कर गये 
( इस समय पूरं पश्चिम देशीय अधिक विधवान्‌ है आपक अतु 
यायी अपने कम पटे मूं पुत्रोको निकालकर, अपना भारमत्ता उन सौपदे बडी 
कीतिं यश बटेगा ) धनीके पत्र मेड चरै, च्वाहे जाह्यणादि कयि, कैसा 
अनर्थं है कोई नया धर्माल्च दयानन्दजी बनाते तो कमी जंगलो यह रीति 
चलजाती त्तो चलजाती यदि कहो कि, हभ जल्दान मानतेदी नदीं त्तो अगे 
नियोगविषय ओर पर्वोकी फर संज्ञा नदीं है इस प्रकरणको वदी च्सिगे ओर 
निरुक्तसे सिद्ध करगे पर यह दायभागकी व्यवस्था आप केसे बदर सक्ते है इसकप 
तो वृत्तान्त सुनिये ॥ 


4 


< १०८) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


= चित्यं 
जय एव तु गृह्ठीयात्प्ं घनमरोषतः। 
शीष्र्तषुपजीवेयुयथेव पितरं तथा ॥ १०९॥ अ° ९ 
जयेष्ठेन जातमत्रेण पुरी भवति मानवः । 
„ पितिणामगृणश्चैव स तस्मात्सवैमरति ॥ १०६॥ 
पिताक सम्पूरणं धनको ज्येष्ठ ही गहण करै ओर शेष छोटे भाई जते पिताके 
सामने खाति परते खच करते थे उषी प्रकार रई १०९ उयेषटके उत्पन्न" मात्रसे 
पित्ता पुत्रवारा कदराता है ओर पिवृणसे छट जाता ई इसकारण ज्ये्ुत्र सव 
धन कनके योग्य होता है ओर भाइयोका भाग इससे न्यून है जव इस मकारकी 
शाकी मयौदा है दयानन्दनी उसका नाग ही किये रुते £, बडे वदे घर 
जो धनवान्‌ है उन कगार बनाना चाहते दै कमाई कै वैश्य, भोगं चमार, 
इत्यादिक कहां्तक कर यह सत्यार्थपरकाशच असंभव वातेसि पूणं है यणे लिलि दै 
कि (उत्तम वणोको नीचे गिरेका भय होगा ) यह मी छिखन) निभूर है नीचे 
गिरना क्या कैसे ही वहते भय है जव कफि विद्वान्‌ बराह्मणोका ही आदर भटं दान 
पूना य्नादिमे वरण दक्षिणारिका विधान किया है ओर सूस ब्राह्मणको दानादिः 
देनेका निषध कियाहै तो उनक लि ख्यं दी भय ३, तिरस्कार तो मरणते भी 
अधिक दै अव.पिरस्कार भी कोन करै दूसरेको तो पोह बुरा कहसक्ता ३ जव 
आप च्छा हौ, जव यजमान विद्यावान होगा तो पुरीहित उपाध्याय भी मय 
मान शीघधरताते विधा सौग ओर जव दोना ही एके दै तौ तिरस्कार कैसा, हां 
सव वर्णोको उचित है कि उनके याक जितने पुरोहित सवसे कद दिया जाय 
कियदि तुम नदद ष्ठोगे तोत हम बिभाग नहींदैगे ओर जो छठ उनके 
निमित्ता हो वोह उनके नामसे किसी मान्य पुरुषके यहां स्थापनकर दिथा जाय 
अथवा रोहितक वारकौको विद्याध्ययन कराने वोह व्यय कियाजाय तो 
देखिये राखो क्या करोडों ही वियुक्त दीखने लग सव कायं इसीमे वन 
जायेगे उन यदी भय बहुत है कि, हम मूस रगे तो हमे कोई छदम न देगा, ओर 
सत्र निरादर होगा ह नही कि, बोह चद्व होजा्यै, ओर स्वाध्यायेन० इस 
श्ोकका जो अथं स्वामीलीने क्रिय कि, वेद्‌ पटने जपको व्रत करने होम करने 
पुपरोत्पादन पंच महायक्ग करने यह ब्राह्मणका शरीर बनता है, यई भी मिथ्या. 
री है.ययपि हम इका अर्व पृषं कर उके दै ओर इष अ्थका खण्डन ५ कर 
डके रै, परन्तु इतना यहो ओर भी कहना है कि.जिन कमते माप बाहमणोका शरीर 
वनना मानते ह उतने कोके केकी मलुर्जाने तनौ वणौको भत्ना दी दै शिरि 
तो हन कर्मके करनेवारे समी बाह्मण हौ जति चाधि, देष शद, वस दो दी 


चतुर्थपसुलासखण्डनम्‌ । ( १०९ ) 


वणे र बाह्मण ओर दुदर, इस कारण इसका यदी अथं ठीक दै कि इन कमेकरि- 
करलसे यह शरीर शक्ति मापिकं योग्य वा जह्मवि्या भरा्तिके योग्य होता है फिर 

स्वामीजीने छिखा है कि ( निस्तका पिता निर्धन हौ क्या उसका पप्र धन फैकदे )' 
यह वात आपकी इस स्थाने प्रसगे विरुद्ध हे भला वणत्यवस्थात्ते ओर इतत 

वातते क्या सम्बन्ध इसी प्रकार नेत्रहीन होनाभी कमांशुसाररै जो माप रिसते 

हैकि(पिताभन्धाहो तो क्या आप भी आंख फोड डारै) यह बतं आपनेईस 

छोककी भूमिकामे टिली रकि ॥ 


~ 


येनास्य पितये याता येन याताः पितामहाः! : ` ` 


तेन यायात्सतां मार्ग तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मनु° 9 । १७८ 

अथात्‌ तात्प स्वामीजीका यह है किः यदि वृद्ध अपन ऊुर्वाटोका दु्टाच. 
रण हौ तो उनके भाचरण ग्रहण न करं किन्तु जो सत्पुरर्षोका माग र उसमे चक्ष, 
जो कामपे कसो आपै तो जरोषा तो आपने दुष्टाचरण वत्ताया, ` अपने 
वेडोको निधन ओर नेजविकारी ठहरानेते प्रवं धमं ओर धमवाङोषर आकष किया 
है, अयात्‌ इस समय आपके अचशणोपर आपके अनुयायिर्योको चलना -चाहिये 
किं, सव धर छोड चरुदं सन्यासो हौ जाथे सृत ही षदे सो को भी नहीं इए 
इस प्रकारे इसका अथं होना नदीं बनता इस शोकका यह आश्य है कि, "जिस 
मामैमे अथोव जिस मतमे पिता.ओर दादा सदाते चरे आते 
बो ही श्ेष्ठमत अथात्‌ सतुरर्षोका अनुष्ठान किया हदि क्योकि षे वेदके 
जाननेवालेये इसी कारण संध्या अभ्रिहीत्र श्राद्ध मृतिपूजनादि सिद्धान्तोको 
निभ्रान्त करतेये, यह नदीं कि पित्रा तौ सनातन धमे परतिपारनं करं बेटे मूर्ति 
परूनन श्राद्वसेडन करते परै, पिता पतिव्रताम प्रचार करै बेटे खीको एकादश 
पति करावे, पिता विधवाको प्रतकरपि, बेटे नियोग करक चारपुत्र ग्यारह पुत्र 
करा, इत्यादि इन खाधुनिक मर्तोका ही निषेध करते इष मनुनी कहते है कि, 
वाप दादा निष मार्गमे चरे हं उसी मार्गम आप चहं कपर ओर षु है, मत 
यर वस्तु ह, इसते यहां मतका रहण है फिर आप ङिति ह फ ( यदि कोई 
यसखमान या देसाई हौ जाय तौ उसे भी बाह्मण क्यो नही मानते ) महात्माजी 
अव क्या आजकाटकी नवीन सभ्यमंडली ईताहयों के आचर्णोसे कम ३, क्या 
वेदे कोट पतटून बूट दोर्ल रट जेवमे घडी हाथमे छडी सोडावाटर र 
पिटिगका भी वणैनै यह सव दही छ देखनेमे आत, फिर इुवयात॒क नदारद, 
संस्कृतका एक अक्षर नरी जानते, ेदका आशय कंठगत है, अवं अपने प्रभरका 
उत्तर सुनिये कि, जो कोई ईसाई या युसरमानं होगये भीर उनके संग भोकर 


{ ११०) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


करिया ते। वोह ब्र्टदोने ओर ईसाको माननेसे साई,महम्मदको माननेसे ससदमान 
कराने रगे, परन्तु यह वात सदैव जीमं वनी रहेगी कि अ जातिका ब्राह्मण 
-किन्निय वा वेशय ह, जेषे किं संन्यासी होनेषर भी शिष्यगण आपको बाह्मण 
कहकर पुकारते हे, परन्तु इुद्धिमानेोको तो आप बआह्मण प्रतीत नष होते क्यों 
{क जह्‌ देखो षहा बराह्मणस शूदर ओर चूद्रसे बह्यण यदी दौ बाते दैखनेमे 
आती ह मौर शूद्रकी अधिक रियत जरे तौ की है, इससे सन्देह होतार 
इसा शसस्मान हौनेकी प्यवस्था सुनिये कि जो कोई ईसाई या भुसस्मान रहौ 
जाता वोह उन पुरुषोके संग भोजन पानारि करनेते सजनगेषटीतते वहिष्करृत हो 
लाति उसको हम अरा्मणादि वणे इसकारण नदीं कहते किं, यह शसा शब्द कोई 
जातिवाचक्‌ नीं टै किन्तु जसे कवीरके माननेहरे कवीरपथी दादू दादूषयी 
-ननकके नानकपथी तुम्हार मतके दयानदीं कहलाते हे तो उनको कोह ब्राह्मणादि 
नहीं उच्चारण करते चर किष वणेके दा परन्तु जव अपनी विराद्रीमे आते द 
इनके साय भोजन खनपानादि करतेहं ओर आनन्द करते दं ओर जव मुसस्मा- 
नादि कृश्चीरनोकै साथ भोजन करङेते ह तव विराद्रीवारे उनके साथमे भोजन 
पान व्यवहार षिवाहादि छोड देते रै, परन्तु उसकी आद्यण जाति तौ भी नरी 
जाती जव कोई उसकी सुरत देखते दै तुरत कहते द॑ कि, यह भो दी ब्राह्मण 
क्षत्रिय या वैश्य है अव ईसाई हो गया यह मते नामसंज्ञा सव जातम आरूढ 
हो जाती है, परन्तु वोह जाति तौ जवतकं पेचत्वको प्राप्न न हो तवतक उसके 
पायते नदीं र्ती, उसको भी यह्‌ सदा ध्यान रहता किं, भ अमुक जात्तिकरा दं 
अव ईसाई या २. हो रहा परन्प॒ वे्टोतकके भी यह्‌ पीछे रहती है कि, 
यद्‌ उनके वटे जो क्षत्रियके या वेष्यते ईसाई दोगयाथा इनका पिता अथक 
चे था इस कारण यदी सिद्ध होता है कि, यूर बाह्मण नही, बाह्मण चरद्र नरद 
होसक्ता इस सारी वणन्यवस्थाका प्रयोजन यह है कि (ब्राह्मणोस्य युलमासीत्‌)जव 
जाह्यण क्षनिषादि उपक मुख भुजा जघा चरण दं तो जित्‌ प्रकरारसे मख चरण 
कभी नीं च्चे सक्ते चाण मख नीं होसक्ता इसी प्रकार जुद्र बाह्मण ओर्‌ बाञ्चण 
शुद्र नदी हो सक्ता वेश्य इस शरीरसे कषत्रिय नदीं हो सक्ता यहा इत श्रतिा 
 अभिपरायदै इममे ओर भीनजो कों जाति कमपे दी मानतेरं उनका भी 
स्डन इती होगया \ 
निन्दास्तुतिप्रकरणम्‌ 1 

स० परण ९७ पे० २६ कमी किंतीकी निन्दा न कैर ( युगेषु दोषारोषणत- 
सुपा ) अर्थात्‌ ( दोषु णारोपणतरप्यषूया ) णेषु गरुणागेश्ण दपपेषु दोषारोपणं 
च स्तुतिः ) जो युभोमे दोष दुषोमिं यण सगाना रोह निन्दा जोर सर्गो शण 


चतुर्थसयुधासखण्डनम्‌ । (११९) 


दोषोम दोषोका कयन करना स्तुति कहाती है अथोत्‌ मिथ्या भाषणका नाम 
जिन्दा ओर सत्यभाषणका नाम स्तुति दै ॥ (९८ । १२) 

समीक्षा-यह केसी विचित्र रीरा कि पडे तौ सिति ह कि, रुर 
दोष गाना निन्दा कहात्ी है ओर फिर अथात्‌ छिकर उप्ता मत्व ठिसते 
कि दोपि णका लगाना भी निन्दा है गुणे ण दोपमिं दोष ठगाका 
नाम स्तुति ई यह निन्दा स्तुतिका रक्षण अर्थात्‌ ठगाकर जो किया है सो 
निरथै है यदि सत्य वा मिथ्याका विषय होता तौ चित्‌ सधसिति भी होत्रा 
आप सत्यदोर्षोका कथन स्तुति कहते हो सो स्तुतिः सत्यदोषदयुक्त कथन करनी 
कीं न छिस लब किं मुनी यो रिते है करि- , 

सुत्यं बयात्पियं प्रयात्न व्रयात्सत्यप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं प्रयादेष घमः सनातनः ॥ मदु अ०९। १३८ 


„५ 


मतुष्यफो चाहिये कि सदा सत्य बोरे ओर बोह एसा सत्य हो कि, दूषको 
मिय छै ओर रेषा सत्न बे जो दृ्रेको रा रगे ओर रोह भिय बात 
यूढ भीन हौ यही सनातन धम है जव किं अप्रिय सत्य बोरना भी बुरा है ओर 
दोष सवको ही अपना बरा रुगता है आप उको स्तुति कहते ई सो अथदध है 
“अथेवादो हि स्तुतिः" केवर सत्थयशका वणन करना ही स्तुति करती है यद 
नही कि, सत्य दोष भी स्तुति कवि यह भी नी कि. मूख हौ ओर उसमे कदा 
नाय कि त्‌ वडा मूं है निरक्षसहयचाये है कानेसे काना कहना क्या इते बोहं 
असन्न शषेगा कमी नदीं बोह तो बडा बुरा मानैगा इसे स्तुति नाम उसीकषाहै 
(जितम केवर गर्णोका वणन हो ओर गोह सुननेबाला प्रसन हो जाय नेषा कि, 
स्तोत्रें देखा जातहि ओर किसके दोषोका कहना बुराई या निन्दा क्या कि 
उसे बुरा फर भिता है मुज यई कटे ई ॥ 
शरोयेत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवते । 
कृणौ तञ पिधातव्यौ गन्तव्यं वाततोन्थतः॥पपु०अ°रश्छोर०० 
जां ठका परीवार्‌ ( वि्यपानदोषस्यामिधानं परीवादः ) जो दौष हे उएका 
कथन्‌ करना परीवाद कहता है (अविचामानदोषाभिधानं निन्दा ) जो दोष नही 
ई उनका कथन कएना निन्दा कहाती है यदि इन दनो वातीरमोको कोई करता हौ 
हौ शिष्य कार्नौपर हाथ धरै चरानाय इतमे सत्यदोष्‌ कथन करेका नाम 


परीवाद छलः है आप उपै स््ुंति वपति है इस पएरीवादरूपी स्तुतिका दयनंदनी 
कृ तौ सुन ॥ - - 


( ११२) द्यानन्दतिभिसभास्करः 1 


परीवादात्वरो भवति शवा वै भवति निन्दकः । 


, परिभोक्ता कृमिभेवति कीटो भूवति मत्सरी ॥ २०१॥ 
रुग दोष कहनेते ( सुननसे ) गदहा होता रै निन्दा इता होता है दूस 
नन्ममं गुरुके अनुचित द्रन्यका मोक्ता शिष्य कृमि होता ह, शरुते मत्सर करे- 
हारा कीट होता है निपको आप सत्य दोष कथन करनेसे स्तुति नासे पुकारे 
है उ स्त॒ति रक्षण स्तुति करनेवाले मनुनीके वचनाुसार दूसरे जन्म गदेभराज 
होगे इसी कारणसे मनुष्य को उचित दै किं, अप्रिय सत्य कमीन वोर, यह 
दयानंदजीने अपने अनुयायियोकी गति खराव करको एता क्खि दिया है न 
जाने इससे क्था काभ है तुम्हारी जो दशा इई हेगी सो हृं होगी परन्तु अव 
चेक देतु वरसि कोई चिद्टी भेज देनी चाहिये थी कि यह निन्दा स्तुति लक्षण 
छापनेवारोकी भूरे ठिखा गया ई तुम इसे सत्य न मानना जर खबरदार कभी 
किरीका सत्य दौष भी न कहना गुणोका कथन स्तुति अवुणोकषा कथन्‌ 
निन्दा. जानना ॥ 
अव इसके अगि देवता यर श्राद्धयकरण शिखा जायगा, 
अथ देवतापित्शराद्धपरकरणम्‌ । 
स० प० ९८ षं० ९ 
ऋषियज्ञं देवयज्ञ भ्रतयज्ञं च स्वेदा । 
नृयन्नंपितरयजञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌॥१॥ अ ०९ श्ट०२१ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ 1 
होमो दैवो लिति वृधज्ञोऽतिथिष्ूजनम्‌॥२॥अ ° दश्छो ०७० 
स्वध्यायेनाचैयेतषीनहोमदेवान्यथाविधि । 
पि्रजभरादैश नन्त्रैभूृतानि बलिकमेणा॥३॥मतु "अ ° इश्छो° ८९ 
पक्ति-१५ मे इस प्रकार छिखिते है अथं-दो यङ्ग बल्लचयमे हि अपि है 
अर्थात्‌ एक वेदादि साखका पटना पढाना सध्योपासन योगाभ्यास दूसरा देवयज्ञं 
विदरानोका संग सेवा पित्रा दिव्य गृर्णोका धारण दात वि्याकी उन्नति यद 
दोनों यज्ञ सायं प्रातः करे होते ह ॥ ९८1 २९ ट 
धं ९९ प॑ं० १६ तीसरा पिवयज्न अर्थौ जिसमे देवयन्न जो विद्वान्‌ ऋषि नो 
पढने पदानेहारे पितर माता पिता आदि वृद्ध जानी ओर परम योगिरयोकी 
सेवा करनी ॥ १००1 ९ 


चतु्थसयु्टासखण्डनम्‌ । ( ११३) 


प्भीक्षा-अव यसे रवामीजी रोष लीला चलति हैँ यहां पितर देवता ऋष 
सव एक दही प्रकार जर एक ही अथेमे धटत्ति ह इन शोकंमिं यहं सव पृथक 
पृथक्‌ दै इसल्यि देव ऋषि पितर्रोको एक ही कहनां युक्त नदी है क्यो कि, ऋषियज्ञ, 
देवयन्त, भूतयन्न, दयन्न, पतयन्त, इनको यथाशक्ति न जाने दे, पटना पठाना ब्रहम 
यङ्ग, तर्पण श्राद्र पिदयक्ञ, होमादिकं देवयज्ञ भोर भूतवलि मूतयङ्न ओर मुष्ययज्ञ 
अतियिभोजनादिक यह पांच दै पेदाध्ययनते ऋषिर्योका पूजन करै, सोमपे इवतार्भ- 
का शरद्धे पित्रीका अन्मे मु्ष्योका ओर भूतोको बलि कमं कर पूजन करै ॥ ' 
इयाद्हरहः व अ 
पयोभूलफडेवपि पितृभ्यः प्ीतिमाइय्‌॥ मव "अं ° दशो ०८२ 
एकमप्याशयेद्धपं पित्र पाञ्चयज्ञिके । 
पितरि प्रीति चाहनेवाछा तिक यवं इन करके ओर पय मूर फर जल इने 
श्राद्ध करै पितरे अथं एक आह्मण भोजन करापै जव कि वेदाध्ययने ऋषि, 
होमसे देवता, श्राद्धसे पितर, अचे मदुष्थोका पूजन करै, यदि यई सब एक ही 
होते तो पृथक्‌ ५) वस्तुओं पृथक्‌ मरसन्न होनेठे केसे होते, यदि देवता 
शद्वानोको ही कहते ह तौ क्या पोह हवनसे भसन हेते दै, ती उनकी मरसन्ताके 
वास्ते हवन करदेना चाये यदि विद्वान्‌ मूते अवँ तौ थोडाक्षा होम कर देना, 
वे शट परनन होनार्थगे. इससे विदान्‌ तृप होते देखे नही जाते, इस कारण विद्वा 
नोंका ही देवता नाम भौर कोई एक्‌ देव जाति नदीं है यह कहना सवामीजीकं 
ञूढ है, बेदोे देवजाति यक्‌ किल ई यथाहि ॥ । प 
अभिरता वातिषता्देवत। चन्द्मदिवता वसदि. 
वृतां रु्ाेवताऽऽरित्यादेवतामर्दिवतुविभदेवदेवतं 
बृदस्पतिदवतेनदरेदिवतावरुणोदेवता ॥१॥ य्‌०अ०-१४-२० 
यह अर्थं प्रत्यक्ष ही ह इसमे देवताअकि अग्नि वायु सूयं चन्द्रमा दि पृथक्‌ 
पृथक नाभ रिख है इसे देवता मवुष्योते वक्‌ ही हैँ आर भी ॥ । 


युवा देषा एकादशतयघिध्शाः सुराधसः इृहस्पतिषुरोहि- 
ता देवस्यस॒विनुः सव देव दवैखन्तुमा ९१ मं अ० २० 
हठ धनवारे ३ को ही आगे किथे तीनो देवता ग्यारदर्दर तती देवता नारा- 
यणकी आज्ञामे पमान हते सत्य आद्कि सत्य मरी र्ना करो भयषा त्रीनं 
ष्ट 


( ११४) दयानन्द्तिमिरभास्करः । 


देषता एकादश देवता पा ग्यारर तीप देवता 

7 एका ध, सुन्दर धनवाठे परहित बहस्पतिको 
आगे किये सविता देवताकी आभ्यन्तर परेरणाते इस महदबष्ठानमे परडृत्त इए 
हमको अपने देवत प्रभाषसे रक्षा करो ॥ - 


समिद इन्द्‌ उपलामनीके पुरोरचा प्व्वुधानःतिमि- 

[१ | सरवि = शे ष ५ 
दैतेखिधशतुवत्रवाहूजघानपू्विहुरो वाराय ० अ०२.० म॑ 
* सम्ब भकारसे दीप प्रातःकारपर आगे चठनेवाठे प्रका सूर्यरूप दारा पूर्वै 
दिशाको प्रकार करबाठे (त्रि ५ शता) तती देताभके साय इद्धि पनेवाठे 
वज्रधारी इनदरो मेवरूपी दैत्यको ताडन किया मेषके सोतं षा दैत्यप दर्ोको 
शा ई वा सोडा १२ अदित ८ वषु ११ सद्र १ इन्द्र १ परनापति यह हैतीस 
दे 

तीणिशुतानिवीणिसुह्छाण्यमिन्वि श्वा शवैवासपयैन्‌ 

न १. ५ [| | ४ 
ओकषंतेरसतणन्वहिरस्माआदिदयोतरन्य॑साद्यन्तऽ मं अ ०३३ 
अथ ( जणे शत्रानि जीणि सहस्राणि त्रिशत्‌ च नवे देवाः ) तीन हजार 

तीन सौ उन्ताङीम्‌ देवता अधिकी परिचयं करते है उन्दने धृते अशनि को 
सीचा ओर इस अग्रिके शये शाको आच्छादन करते हए होताको रहोठकमेमं 
नियुक्तं किया ॥ 

अथवा ( जीणि शतानि ) ३०० सतौ ( तरीणि सदस्ाणि >) ३००० तीन्‌ 
सद णित अर्थात्‌ ९००००० (त्रिशत्‌ नव च ) ओर उन्तारीपष ९०००३२९ 
देवता अशिक्षो परिचयं करते ह अथवा “नेवाड़विष्दः स्युैगनां दशकरः ! 
ते अहाविष्णुरुद्राणां शक्तीनां वणेभेदवः " इस आगम प्रमाणे ब्रह्मा विष्णु 
सुद्रकी शक्तिरूपे ३३३ ३२२ ३२२ इते देवता हेति है २।३ तती कोटियोके 
देवतामानो तौ भी देवतार्भोकी संख्या अधिक ही अविगी कारण करि एक २ 
कोटिमे वहत्‌ हेग इ प्रकार दयानन्द्नी ओर भास्कर प्रकाशकै कतो दोन 
प्रसत हेते है॥* _ 

तिखएवदेवता इति नेरु्ता अभिः परथिवीस्थानोशाणर्वन्व्‌( 

न्तरिक्षस्थानः सरयोडुस्यानस्तासमहमिग्यदिकेकस्याभपि 

हूनितामधेयानिमन्ति ॥ नि° दैवतकां° अ° ७ सं° ५। 

३4३० + ३०० + ३००० + ३०००० एसे नौनगह जाढनसे ऊपर शिले तेरी 
कोदिकी शंस्या पूरी होजायगो । 


चदुर्थसयु्टासखण्डनम्‌। - ( ११५) 


यह तीन देवता दँ आ पृरथ्वस्यानरमे, पादु वा इन्द्र अन्तरिक्ष स्थाने, ओर 
सूये दुस्थानमे हन मकभाग्योके कुत नाम होते ई तीन स्याने देवताओकी 
स्थिति कने ओर इनको महाभाग्य भौर एक २ फे बहुत नाम कहनेसे यहां 
विद्वान्‌ देव श्दाथं नदी ओर जव एक २ के बहुत नाम है तौ ततीस करोड मी 
कह सक्ते है ओर यह जो खामीजीने छि ( विद्वंसो हि देवाः ) यह शतपय 
२७३१० की श्रुति है इमे सामीजीने बडा प्रपंचे रचा इसका यह अथं नहीं 
कि विदरानौका नाम देवता दै किन्तु यज॒ अध्या ६ मन्त्र ७ में ' देवाच्‌ हैवी- 
विशः मरागुरदिनो वह्वितमान्‌' इतके अथेप (देवीविरः ) दिष्य शुणुक्तं यह 
पञ्च ( देवाच्‌ ) अग्नीषोमा देवता (उपप्रा; ) समीप गमनं नो देवता 
( उशिजः ) दिदान्‌ ( प्रहितान्‌ ) अभ्रिदारा हविकी सच्यवाङ़े ह इपर ही 
शतपयकी श्रुति है"“विदवा * सो हि देषाप्तस्मादाहोशिजो बहितमानिति३।३।१० 
दवता बद्रन्‌ दँ इस कारण उनको उशिज ओर वहितभान्‌ कहा ३, विदानोका 
नाम देवता है इसका यहां को प्रसंग नही है ॥ | 

ओर द्यानन्दजीके अभिमायते देवताओका निषेध कर तौ, वामने जह्य 
वृह° अ० ६ अआा० १ ५ 

यह श्रुति भी शतपयमे पठित है ता अह्म्ञा निषेधं कर देना चाहिये कयो 
किषाणी ही बहम दै्रह्म तो इस शततिते बा सिद्ध होगरै इसे यहां भी ब्रहम 
- वाक्यान्तरे मिद्ध होनते निषेधका अभव है इससे इत शतिशना म्रद अर्थं होना 
चाहिये रिं ब्रह्म इद्धि करके वाग्‌ उपासनीय दै जब देवता वाक्यान्तरे मसिद्ध 
ई तौ उनका निषेध नदीं हयसक्ता ओर यदी देवता ॥ 


इतीमदिवताभवुकरंताःसूरमाजो हविमाजऋगाजश्च शूयि- 
छाः-नि° ७ । १३ 

य्‌ जो देवता करे द इनमे कोई सुक्तोको भजते दै को हविको को$ ऋरको ` 
दोर्नोको ॥ 

देवताओौके सवेशक्तिसंपलत्व भी निरुक्तिमे बोधन किय ॥ 


अत्सवेषारथोमवत्यातमाश्च आत्मायुष आत्मेव आतमा 

सर्व देवस्यदेवस्य ॥ नि" अ° ७ सं° ९ दैव कां" १६ 

दपा मभाव य है आत्मा ह देवताथोका अश्र रथ॒ आयुध इष - 
दोतहि भर सब पी उपण दे देवका आत्मरूप है क्यो कि देवता पत्येकल्य- 
रूप है ओर भी मंत्र देदताभोंका मदसबायक्‌ है ॥ 


च, 


क 


{ ११६) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


दपरूपमधवाबोभवीतिमायाः कृण्वानस्तन्वंपरिस्वाम्‌ भि- 
` यंदिवः परिसुहूतेमार्गात्‌ स्वेमरनृतुपाऋतावा 
ऋ० म० ३अ० सूक्त ५३०८ 
इस म॑त्रके व्याल्यानमे निरुक्ति- 


यद्यदरपकामयतेतत्तदेवताभवति रपंरूपंमधवाबोमवीतीत्य- 
पिनिगमोभवति ॥ नि° अ° १० सं १७ 

( मघवा ) इन्द्र ( रूप॑रूपम्‌ ) जिस जिस रूपकी इच्छा करता है उप्त उप 
रूपका ( बोभवीति ) होता दै (मायाः) अनेक रूप अहणक्षी सामथ्यंको 
{ ङबौणः ) करते हए ( स्वातन्वम्‌ ) अपने शरीरको (परि ) अपने शरीरे नाना- 
विधि शरीर निमाण करता अयवा अपने शरीरको नानाविधि करता यथा “न्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते ऋ ०" (खैः मंत्रः) अपने स्तुतिलक्षणवाठे वाक्ये आह्न 
किया इअ (अनतुषा ) सोमका निरन्तर पानेकतां ( ऋतावा ) सत्यवान्‌ (यत्‌) 
जिस कारण (दिवः ) खगेलोकसे (परि शृतम्‌) एक ही सुतम अनेकदेशी 
यत्नोमं (चिः ) तीनो सवनोमे ५ आगात्‌ ) आता है ॥ 

इष म्मे अनुक्रमणिका आदिकं अनुसार इन्दरका ही वणेन है इसमे भी 
स्पष्ट विदित रै कि देवता मलुष्योसे प्रथक्‌ र युृतैमात्मे स्वर्गेसे आना 
मधुर््यो बा विद्वानेमिं संभव नहीं होता इसीसे धिदित है कि देवता मदुष्य 
विद्वानसे पथक्‌ है ॥ 

पुनः केन उपनिषद्में देवतार्भोका परस्पर संवाद दै ॥ 

बह्मदेवेभ्योविजिगयेतस्यह ब्रह्णोविजयेदेवाअमदीयन्ततपे्ष 

न्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवयंमदिमेति ॥ केनउ° ॥ 

है्रने देवता्ओंको जयदी उसकी कटाक्षकृपासे सव देवता महिमाको प्रप्त 
ह्यते इए ओर फिर यह जाना किं यह सब जगत्‌ हमारा ही जय कियाद ओर 
हमारी ही महिमा है तव दशर यत्रूप अवतार ठे प्रगट हए ओर वे देवता पर. 
सपर उनका वृत्तान्त प्रने लगे (तेभिमष्वम्‌ ) इत्यादि पाक्य है कि उन्दनि 
अपरि वायु आदिते पडा तुम इनको जानते हो उन्दोने कहा नहीं इर प्रकार देता 
अनकविधि सूचित होते ह ओर देवताओंका रोक पथक्‌ भतीत.होतारै तैपे 
इन्दरका स्वगं ५।ना ङखारै ॥ 


चतुर्थसयु्टासखण्डनम्‌ 1 ( ११७) 
युन्रवक्षतयैसम्बधौषरतः सुह॒तंडोकमुण्यमै 
य्रपवाः सहामिन ॥ यज्ञ" अ° २० मं" २६ 
जहां जाह्मण लाति बीर क्षत्रिय जाति संग मिरे रते है भौर नहं देवता 

सभि सायु बास करते है ऽस पवित्र शोकको भै देख यह यजमानकषा वाक्य दै॥ 
यवन््॑धवायुशं सम्यशचोषतः सुह ॒तष्टोकमपण्यमपषं 
यर सेदिन॑विदयत ॥ य अगरण्मं २६ ` 
जिस छोक्मे हनद्र षाथु देवता मिरु इए षिचरते है, जिस लोके दुःख नही ह 
उप लोकको भे प्राप्त करं ॥ १ 
इन दोनो मंसे यह बात प्रगट है करि, देवतालोक दुःखरदहित है वहां यजमानं 
-जाना चाहता ३, यदि देवता विदार्नोका नाम होता तौ ब्राह्मण क्षत्रिय जाति क्यो 
की, यह जो देवटोकर्मे विचरते ई क्या विद्वान्‌ न हेग ओर फिर देवता अगिके 
साथ रहते टै. शेता प्रथक्‌ क्यो छि ओर ८ यत्र ) नाम जिस रकम यह शब्द 
हिखनेसे जाना नाता है कि पोह को दूसरा खोक है यह रोक होता तौ अत्र 
छिखते, इत कारण देवता विद्रानोका ही नाम है यह असत्य रै, देवता पृथक्‌ ठै 
जोर सुनिये ॥ प ह 
नित्य स्ातवा हचिः डयादेवषिपितृतप्पणम्‌ । 
देवताभ्यचनं चैवं समिदाधानमेव च ॥ मनु° 
„ नित्य सनानकर पवित्र हो देवता ऋषि पित्तरोका तपण करै, देवतामोका पूजन 
ओर हवन करर तथ। ॥ 
पवीहन एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम्‌ ॥ १५२ ॥ 
देषता्ओका प्रूनन दुपदरसी परे करर ॥ 
देवतान्यमिगच्छेच्च धामि द्विजोत्तमाच्‌ 
इश्वरं चेष रक्षार्थं गुरूनेव च पेसु ॥ मनु" अ °9श्लो° १५३ 
अपनी रक्षके बासते देषताओके देन धमौत्मा ब्राह्मणोके दशंन करको प्रत्येक 
सपमे जाय ओर शरुजनेोकि मी दरशन करे ईवरका ध्यान करे ॥ स 
# ( देवा; दीन्यतिदनार्यौ दीप्तयो षा पचाद्यच्‌ दातारोऽभिमता भक्तेभ्यः 
# भा प्रर के क्तानि मनु्योसे देवता प्रथक्‌ मानसि नीं क्या. करते! 


( ११८ ) दयानन्दतिीमरभास्रः 1 


-तैनसत्वादीपा बा दिवः सम्बधिनो बा देवाभोनो भक्तोकी कामना इच्छित सुफल करै 
जो स्मे रँ वे देवता करति ईै,मौर-ऋषिदनात्‌ पर्यत्यतौ सृश्मानथौन-जिनको 
तपके मभावसे ही विना अध्ययन वेदादिकंकि अथं प्त इए दै वे ऋषि करति ६॥ 

इस स्थानम देवता ऋषि शुरु आदि सव पथ्‌ के, ओर देवता खर्गके रह- 
नेषाले वर्णन किये गये ई ॥ 

सखामीजीने जो सत्याथेपकाश प०९९१०२९ मं विद्ंसो हि देवाः यह छिखा है 
कि जो साङ्ञोपाङ्ग चारों पेदोको जननेवारु हौ उनका नाम ब्रह्मा ओर जो उने 
न्यून हौ उनका भी नाम देव विदच्‌ है रेषा छिखा दै, यह ठेख बुद्धिमान्‌ पिचा- 
रगे कितना निभ ह देषता शब्द ओर वे किस प्रकारके होके रहते है यह सव 
ङछ हम पूवं कथन कर के दँ पर यह रक्षण देषतारा कहीं नही देखा कि चारो 
वेदोको उपांगसहित्त जाननेसे व्रह्मा होतादै, यह तो किये किं आप वेदे 
उपांग षिक्ृत ओर वेदके पश्चात्‌ वने वतति हो जिस समयतक कि वेदांग नीं 
वनेथे सहिता मार वेद था तौ उस समय त्रह्चा संजनाद्यी न होनी चाहिये थी फिर 
अथवैवेदमे छिखा है (भूतानांप्रथमो ब्रह्माहजतने) खषटिमे सवते परे बह्लाजी 
उत्पन्न हुए विना उपांग हइ ब्रह्मा किसने वना दिया जो आका ही नियम 
हिता ता वेदांग बनानेवालोंका ताम महाब्रह्मा होता, क्या कि पठनेवारसे यथ 
कर्ता बडे होते है ओर जो सांग पेद जानमेते दी ब्रह्मा कदय तौ राबणको घ्या 
वा दैवता क्यों नदीं कहते, माम तौ सा होतार कि आपने यह ठग अफेको 
ब्रह्मा जर देवता कदलनेका निकाला था, परन्तु सिद्धन इभ कोईमी एसा 
भक्त चेटा न हा जो आपको घ्रह्या नामसे एकारता, यदि वेदांग जाननेसे ब्रह्षा 
होते तौ वसिष्ठ गौतम नारदादि सव ही ्रह्या हो जाति,परन्तु भाजतक एक दी ब्रह्मा 
सुने है ऋषि अध्ययने, देवता हवनंसे, पितर शरद्‌ ओर इषनसे, असन्न होते 
है यह तीनों पृथक्‌ है देवता आहृतिमे एप्त देति ई, विदान्‌ मोजनसे, देवता- 
ओक आक्षार ओर मूर्तिं तथा निवासस्थानका वणेन ग्यार्वे सयुलासमे पिद 
करगे यहां तौ केवल उनका होना ही सिद किया है. अव श्नाद्धविषय रिखते ह ॥ 

सु० प्र ० ९९ १० १८ पिदयकगक दो भद्‌ ई एक भाद्‌ सरा तपण, श्रा 
अर्थात्‌ श्रत सत्यका नाम ै-श्रत्‌ सत्यं दधाति यया क्रियया सा श्रद्वा श्रद्या यत्‌ 
करियते तच्छदधम्‌०निप क्रियाँ सत्यका ग्रहृण किया जाय उप्तको शद्रा ओर जो 
भ्रद्रासे कम क्रिया नाय उका नाम श्राद्ध है ओर-द्प्यन्ति तपंयन्ति येन पिनि 
तत्तपेणम्‌-निस २ क्से ठप्र अर्थात विद्यमान मातापितादि पितर प्रसन्न ह 
जजर मसन्न किये जाय उसका नाम. तपण परन्तु वोह जीवितेकिं स्यि हं सूतककि- 
खयि नदीं ॥ १०० । १० 


चतुथेसयुष्टासखण्डनम्‌। . (११९) 


 अं्ह्मादयो देवास्तृष्यन्ताम्‌ ब्रह्मादिदेवपलनयस्तप्यन्ताम्‌ । 
ब्रह्मादिदेवसुतास्तप्यन्ताम्‌ त्घ्नादिदेवगणास्तप्यन्ताम्‌ ॥ 
. इति तधैणम्‌ । 
जो सांगोषांग चारो षेदौको जाननेवाठे हो उनका नाम ब्रह्मा जर जो उनसे 
भी न्यून हयं उनका नाम देव अयातु विद्वान है उनके सदश विदुषी स्री उनकी 
जह्मणी ओर देवी उनके तुल्य एत्र ओर शिष्य तथा उनके सदशय उनके गण 
अर्थात्‌ सेवक हो उनकी सेवा करना उसका नाम श्राद्ध ओर तपण है ॥ 
सं० प° १०० पं० २३ अथ्षित्पणम्‌- 
उमरीच्यादयऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ मरीच्यायृषिपल्यस्तरेप्यन्ताम्‌। 
मरीच्या्यषिसुतास्तृप्यन्ताम्‌ मरीच्यायृषिगणास्तप्यन्ताम्‌ ॥ 
- इति षितपणम्‌। 
जो ब्ह्माके पौत्र मरीचिवत्‌ विद्ाय्‌ हेकै पटँ ओर जो उनके सदश्च पिद्या- 
युक्त उनश्ी लियां कन्याभोको षदा दान देवँ उनके तुस्य एत्र ओर शिष्य तथा 
उनके समान उनके सेवक हौ उनका सेवन क्षरना सतकार करना ऋपितपैण है ॥ 
अथ पितृत्तपेणम्‌। 
ॐसोमसःपितरस्तृप्यन्ताम्‌ अभिष्वात्ताःपितरस्तप्यन्ताम्‌ 
वृहिषद्ःपितरस्तप्यन्ताप्‌ सोमपाः पितिरस्तप्यन्ताम्‌ इवि 
यैजःपितिरस्तप्यन्ताम्‌ आज्यपाःपितरस्तप्यन्ताम्‌ यमादि- 
भ्यो नमः यमादीस्तपैयामि पितर स्वधा नमः पितरं तपैयामि ` 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तपयामि मे स्वधा नमः 
मातरं तपयामि पितामधचै स्वधा नमः पितामही तपयामि ख- 
पल्न्ये स्वया नमः स्वपत्नीं तपैयामि संबन्धिभ्यः खधा नमः 
सम्बन्धिनस्तपंयामि सगेेभ्यः स्वधा नमः सगोजांस्तषयामि - 
इति पितृतर्पणम्‌ ॥ 
“थे सोमे जगदीश्वर पदाथेविवायां च सीर्नति ते सोमसदः" जो परमात्मा 
ओर पदाथैमिचयामे निपुण हे. वे सोमसद्‌ “धररोविदधतो विया गृहीता ठे 
अग्निष्वात्ताः" जो अग्रि अर्थात्‌ विद्युदादि पदार्थोके जाननेवाले हो पे अभिष्या्त 


( १२०) दयानन्दतिमिरमास्करः 1 


““ ये बिष उत्तमे व्यवहारे सीदन्ति ते ्बाषद्‌ः जो उत्तम विचा बृद्धियुक्त उत्तम 
-व्यवृहौरमे स्थित हो र विष्‌ “ये सोमेश्वयंमोषधीरसं व! पान्ति पिबन्तिवा ते 
सौमपाः' जो देश्वयैके रक्षक जीर मौषधिका पान्‌ करनेसे रोगरहित ओर .अन्ये 
दिश्वभरक्रक अपर्धोको देके रोगनाशक हवै पे सोमपाः "ये हविोतुमत्तमं भुत 
भोजवन्ति बा ते हवन!” जौ मादक ओर हिताकारं द्र्योको छोड भोजन 
करते है वे हवि्ून “ य आच्या प्राप्तु वा योग्यं रक्षन्ति वा पिवन्ति त 
आज्यपाः" मो जानने योग्य वस्तुक रक्षके जीर धृत दुग्धादि खाने ओौर षीने- 
हारे हेव मे आल्यपा “ शोभनः कारो प्रियते येषां ते सुकाटिनः” निनका अच्छा 
धर्मं करनेका सुखरूप समय होप वे सुकाछिन्‌ “ये दुषान्‌ यच्छन्ति निगहणन्ति 
ते यभा न्यायाधीराः " जौ दुर्टोको दण्ड ओर शरष्ठोका पारन करोहारे न्षाय- 
कारी हवे यम “यः पाति स पिता" जो सन्तानका अन्न ओर सत्कारसे रक्षक वा 
जनक हो दोह पिता “पिषः पित पितामहः पितामहस्य पिता प्रपितामहः या 
मानयति सा माता" जो अन्न. ओर सत्कारोसि सन्तानका मान्य कै वोह माग 
“या पितुमोता सा पितामही पितास्य माता परपित्तामरी"” अपनी, स्री तथा 
भगिनी सम्बन्धी ओर एक गोत्रके तथा अन्य कौं भद्र पुरुष षा बद्ध हँ उन सवको 
अवध्यन्त श्रद्धा उत्तम अन्न वस सुन्दर पान आदि देकर अच्छे प्रकार जो ठप करना 
अथात्‌ जित २ कमते उनका आत्मा तृप्त ओर शरीर खस्थ रै उपर कमते प्रीति 
पैक उनकी सेवा करनी बह श्राद्ध ओर तपेण काता रै ॥ १००।२६ से । 

समीक्षा-पहटे सत्याथपकारामे मरोका भद्ध तर्पण छख था इसमे भाप 
किपी पदरीपे हारकर जीर्तोका श्राद्ध तपण टिखते रै इससे परे हम 
यह निर्णय किया चाहते किं शाद सतक पुरुषांका होतद बा जीवर्तोका, देखो 
यजुवद ॥ [| [द| ॥ = 1, 

े समानाः सर्मनसः पितरौ यमराज्ये ।तेषटोकः सुधा 
नमे योदेषुकट्पताम्‌ अ० १९ मं° ४५ 


अर्थ-भपसव्य ओर दक्षिणश्च हीकर यजमान एकार लिये इए पतक 
जु दक्षिणाम होमता ६ उका मन्त्र ! प्रनापत्ति ऋषि! । अचुष्टु९ छन्दः । 
पित्तरो देवता ॥ ॥ 

भा०-(ये ) जो ( समानाः ) जातिरूपादिते समान मयोदाबवारे ( समनसः) 
एकान्तःकरण वा हल्य मनवारे हमारे ( पितरः ) पितर ( यपमरल्ये ) यमृरोकमे 
वतेमान है ( तेषाम्‌ ) उन पितरोके ( कोकः ) रोकमे ( स्वधा ) स्वपा नामि 


चतुर्थसगु्टासखण्डनम्‌ । (१२१) 


(नमः ) अन्न इष्टिगोचर हो ( यक्नः ) य्न तो ( दैवे ) देवतार्भोकि दप्रकरनेमे 
( करपताम्‌ ) समथं हो । पितेव यमे परिद्दात्यथो पिररोकमेव जयति श० 
१३।८॥ १। १९।।४५९ षु 

ये सूमानाःसमनसो जीवाजीषेष्ठमामकाः 

तेषु धभीमयिकरपताम्‌सिहोकेशुत ९५ पमांः ४६ 

( ये ) जो ( जीव) पाणिनिं ( समानाः ) सभदृशा (समनसः › मनस्वी 
( मामकाः › भरे सपिण्ड (नीबाः ) पितर है ईतोकमे रहते दै (तेषाम्‌ ) उनकी 
( श्रीः) ठकष्मी ( अस्मिन्‌ ) इस ८ रोके ) भूरोकमे ८ शतम्‌ ) तौ (समा) वषौ- 
तक ( मयि ) मुदम ( कल्पताम्‌ ) आश्रय क ४६ 

द सुतीसशृणवम्पि णामहन्देवानाशुतमर्त्यानाम्‌ 

ताभ्यामिदं विश्मेजत्सेमतियरदन्तरागरतम्मातुर् ४७ 

परनापतिक्रषिः वषट्‌ छन्दः देवयानपितेयानमागौँ देवते 

(अहम्‌ ) मैने श्रुतित ( मत्यौनम्‌ › भरणधमा मराणिषङ ( देवानाम्‌ › देव- 
ताके गमनयोग्य ८ उत ) ओर ( पितृणाम्‌ ) पितरेक गमनयेस्य (द्वै) दो 
८ सती ) मागे ( अश्चणवम्‌ ) सुने ( यत्‌ ) जो ( पितरम्‌ ) चठोकक्े (च) ओर 
( मातरम्‌ ) भूरोकके ( अन्तर ) मध्यमे वर्तमान है ( इदम्‌ ) यह (एनत्‌ ) करिया- 
वास्‌ ( विद्यम्‌ ) जगत्‌ ( ताभ्याम्‌ ) उन देवयान पित्रयान मासि ( समेति) माप 
रोता ४७ || § [1 । [| | 

उदीरतामर्वरऽ उत्परासुः उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः 

अघं यहुुकात्तन्नस्तनोऽवन्पुपितरोहवैष 

ऋ° म॑० १० अ० १ सू° १५ मं° १ । य॒ज्ञभ० १९० ५९ 

उदीरतामवर उदीरतां परञदीरतां मध्यमः पितर; सोम्याः सोमसम्पादिनस्ते- 
ऽं ये प्राणमन्वीयुरबृका अनमित्र; सत्यज्ञा वा क्कनावा तेन आगच्छनत पितिरोद्ा- 
नेषु माध्यमिको-यम इत्याहुस्तस्मान्माध्यमिकान्‌ पितन्मन्यन्ते-नि० अ० ११ 
ख० १८ कां दैवतम्‌ ॥ 

शंखऋषिः पितृमेधे विनियोगः। 


-माष्यम्‌-ये तावत्र अवरे पितरः परथिपीमाश्चिताः . ते तावत्‌ उदीरताम्‌ उपव 


{ १२२) दयानन्दत्तिमिरभास्करः । 


गच्छन्तु अथ पुनय ( परासः > परेदुलोकमगीशरताः तेष्युदीरताम्‌ तेषाभप्यप्रचयुि- 
रस्तु इुच्यन्ताम्‌ वा तद्धिकारपक्षये ( उन्मध्यमाः ) पितरो येऽपि मध्यमाः मध्यस्था- 
नाश्रयाः तेष्युदीरताम्‌ उत्तमं छोकमाश्रयतास्‌ ( सोम्यासः ) सोमसम्पादिनः कप- 
ग्यङ्गभावशुपगच्छन्तो ये सोमं सम्पादयन्ति कि प्रकाशः “ अरमुयहयुः  प्राणमाच- , 
मूतंयः अस्थूलविप्रहाः “ अदृकाः ' ' अनमित्राः परसाम्यमुपगताः “ ऋतत्ताः "” 
यथावत सत्यवेदितारः यद्ञप्य वा य एवमादिगुणथुक्ताः पितरः “ ते नः '" अस्मा- 
कम्‌ नित्यम "अवन्तु ' आगच्छन्तु “वेषु, आद्वानेषु इत्येतदाशास्महे माध्यमिको 
यम इत्याहुः नैशक्ताः तस्मात्‌ पितन्‌ माध्यमिकान्‌ मन्यन्ते स॒ हि तेषां राजेति # 
वेवस्वतंसंगमनंजनानांयमेराजार्नहविपादुवस्य 
० म० १० अ० १ सू० १४०९ 

इति मंत्रपरमाणात्‌ यमस्य पिवृराजत्वं भवति दुस्य परिचरेत्यथः ॥ 

भाषार्थ-जो पित्र अवर अथात्‌ प्रथ्वीम स्थिते वे उपर गमन करो ओरजो 
- छर्छोकमें स्थित दै मरच्युतिरहित हेैःअथवा अधिकारकी क्षीणताते युक्त हेषैःमौर 
जो मध्यस्थानमें स्थित दै पे उत्तम लोका आश्र करो,वे पितर सोम्यै, अर्थात्‌ 
कमम अगमावको प्रप्त होक सोमको सम्पादन कते है, ओर स्थूरशरीरको त्यागकर 
म्राणमात्र मूतिवाटे ह (अवृकाः) अथौत्‌ रशञ्चमापराहित यथावत्‌ सत्य वा य्तके ज्ञाता हं 
वे पितर आवाहन स्थानौँमं आगमन करो, माध्यमिक यम दं इपर कारण पित 
रोको माष्यमिक ही मानते है क्यों कि यमराज मध्यस्थानमें स्थित है ओर तद- 
तुषतीं पितर भी मध्यस्थानमें स्थित है यमको पिदठरान दोनेमं ( दैवसं ) यह 
मंत्र रमाण है इसका अथ यह्‌ है कि राणि माज्रक यमके पति गमन होताहै, तिम 
यमराजको हवरते परिविरणकर “दयानदी इन मंतरौको विचर" ॥ 


ये नः पूर्वै पितरः सोम्यासोऽनषिरे सोमपीथं विं 
तेभिर्यमः सश्छराणोहवीणुष्यशन्वुशद्धिः प्रतिकाममत्त 


य॒ ° अ° १९ म ५३ 
( शंख ऋषिः पितरो देवता) (ये) जो ( सौम्याप्तः) सोमसम्पाद्कं 
( वसिष्ठाः ) वसिष्ठ वंशी (नः) इमारे (प्रव ) पूवं ( पित; ) पितरनि ( सोमपीयम्‌) 
सोमपानको ( अतिरि ) देवगर्णोको पराया ( उशच्‌ ) सोमकी इच्छाबरे 
(यः ) पिवृषति (तेमिः ) उन ( उशदधिः ) सोमी इच्छावारे पित्तरो सहित 
( संस्पणः ) प्रसन्न होते ८ प्रतिकामम्‌ › इच्छावरुषार हारी दी इदं ( हवीषि } 
इषियोकी ( अन्तु ) भोगो ९१॥ 


चतुथसयु्टासखण्डनम्‌ । ( १२३) 
त्वयाहिनः पितरः सोमर्वकमीणिचहः पवमानधीराः ` 
ृन्वत्र्वातःपारधी" २ रपोधैतीरभिरवैममंपवामिवानः॥५२॥ 
शंस ऋषिः सोमो देषता ) दे ( पवमान ) है सोधक ( सोम ) सोम ( नः ) 
हमारे ( धीरा ) धीर ( पितरः ) पितरे ( त्वया) दमदार दारा (कर्माणि ) 
यज्ञादि कोको ( चङ्क; ) किया इघकारण ( उन्धन्‌ ) {स कमेमे युक्त (अवातः ) 
बातादिके उपद्रवरदित तुम ( परिधीन्‌ ) उपद्रवकारिर्योको ( अपोहि ) द्र करो 
(वीरोभेः) वीर (अशैः) अश्वौ दारा ( मधवा ) इन्द्र (नः ) हमको धन दनेवाडा 
( अभष ) सव ओससे हो ॥५२॥ ध 

बरिषदः पितर उत्युमोगिमवोहवया्चकमाजुषध्वम्‌ 

तऽभागुताऽ्॑साशन्तमेना्थानः शंयोरपोरदषात ९९ 

( शंख ऋषिः पितरो देवताः › ( वौ्षदः ) शासन पर्‌ वैठनेवारे ८ पितरः ) 
है पित्तरो ( ते › बे तुभ ( उत्या ) रक्षाके निमित्त ( अवाङ्‌ ) समीप ( बागत ) 
आओ ( वः ) तुम्हारी ( इमाः ) यह ( हव्या ) हामि ( चकम ) दमने संस्कार 
ध किय ह, इसको ( आज्ुषध्वम्‌ ) तुम सेवन करो ८ अथ ) फिर ( शन्तमेन ) बडे 
सेसदाता ( अवसा ) अन्नसे तप होकर (नः) हममे ( शम्‌ ) सुख (यीः) 
भयका पृथक्‌ कना ( अरपः ) पापका अभाव ( दधात ) स्थापन करो ॥ ९९ ॥ 

आर्यन्तुनः पितरस्पोम्यासेमिष्वात्ताः पथिभिैषयानः 

अस्मन्ङगेस्वधयामदन्तोधिुवन्पतेवन्त्वस्मान्‌ ५८ 

( शेख ऋषिः पितरो देवताः ) ( सोम्याः) सोके योग्य ( अमिष्वात्ताः) अ- 
निद्रा स्वदिता श स्माते ( नः ) हमारे ८ पित्रः ) पितर (देषयनिः ) देवताओकि- 
गमन योग्य ( पथिभिः ) मागमे ( आष्यन्तु ) भवं ( असिमिन्‌ ) इस (यज्ञे) यत्तमे 
( स्वधया) अन्नपते ८ मदन्त; › प्रसन्न हते (आधनरुवन्तु ) मानिक उपदेश दँ (ते) 
वै (अस्मान्‌ ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा कर ॥ ९८ ॥ 


ये अगनिषवुत्तयेभरनभिष्वात्तामध्यैदिषः स्व॒ध्यामादचन्ते 
भ्यः सुराडस॑नीतिमेतांय॑यावशन्तन्व॑हृर्पयाति ६० 


(थे) जो पितर ( अम्िष्वात्ताः ) बिधिपषक अभिदादसे ओध्वदेदकि क्मेको 
प्रप्र ह (ये ) जो पितर ८ अनम्निषपात्ता; ) इमशानकममको माप्त न हष ओर (दिवः )- 


५१२८) दृषानन्द्रातिमिरभस्कयः 


दुलोकके (मध्ये) मध्यमं ( सखथया ) अपने उपालित कमे भोगख्य अते 
{ मादयन्ते ) प्रसन्न रहते ( खरा ) राजा यम (तेभ्यः ) उन पितरो निमि 
€ यथावशम्‌ ) इच्छानुसार ८ एतान्‌ ) इन मनुष्य सम्बन्धदारे ( असु्नीततिम्‌ ) 
आणयुक्त ^ तन्वम्‌ ) श्ररीरको (कस्पयति › देता है 1 यानप्रिरवदहनः सखदयति ते 


पितरोऽप्निष्वात्ताः, २।९।५1७अ्‌० जिनको अपरे जलती है पे पितर अभि- 
ष्नेत्ति हं ॥६०॥ 


अव्याजाबुदक्षिणतोनिषधेमंयज्ञममिगरणीतविशर 
माहिसिष्टपितरः केनचिघ्रोयद्रभागः पुरुपताकराम ६२ 


( पितरः) हे पितरों ! (विश्व ) तुम सव ( जावु ) वाम जापको (आ) मव 
मकार (आच्य ) श्रुकाकर ( दक्षिणतः ) दक्षिणको सुखकर निप › वेठकर्‌ इमम) 
इस ( यन्तम्‌) यको ( अभिग्रणीत ) अभिनन्दन करो { केनचित्‌ ) किसी अपराध्‌ 
होनेते (नः) हमपर (मा ) मत ( दिसिष्ठ ) कोध्‌ करो ( यच्‌) कारण कि(पुरुषता) 
चरुचित्त होनेमे ( षः › तुम्हारा (आगः) अपयध्‌ (वयम्‌ ) हम (रामः) मूसे 
कर नातेहं ॥ ६२॥ 


आसीनासोभरुणीनाुपस्थैरयिन्धत्तदाष्पेमरत्याय 
प्रभ्यः पितरस्तस्यवस्वः प्र्यच्छततददोजन्दधात ९दे 


हे पित्र ( अरुणीनाम्‌ ) अरुणवर्ण उनके आपनो अथवा सूक किरणोके 
८ उपस्थे ) उपर बा गोदमें ( आसीनासः ) चैठे हए तुम ( दादचपे ) दिकं दाता 
{ मर्त्याय ) यजमाने ( रयिम्‌ >) धनको ( धत्त ) धारण करो ( पुत्रेभ्यः ) 
( तस्य ) उसके प्रक दिये ( पसः) धनको ( प्रयच्छत ) दौ (त) ष तम 
( इह ) इस यत्नम (अज ) रसको ( दधात ) स्यापन करो ॥ ६२३ ॥ 


एनन्तुमापितरः सोम्यासः पनन्तुमापितामहाः एनन्तुप्र 
पितामहाः पवितरिणशतायुषा एनन्तुमापितामहाः एन्तु 
पितामहाः पवविणशतायुषा विश्वमायुव्यश्चवे अ०१९ म०३७ 


सामक योग्य पितर पूर्णायुके दाता पवित्रासे सुञ्चको शद्ध करो पतामह 
अभ्चकों पवित्र कयो पितामह पवित्र करो पितामह पूरण आयक दाता परनित्र्त 
-युद्षफों शुद्ध करो मरपितामह द करो प्रण आदुको पराप्त करा ॥ 


चतुर्थसयु्टासखष्डनम्‌ । ( १२९), 
आ्ध॑त्तपितरोग॑भमारमु्फरसनम्‌॥ युथेदरषो ऽत्‌ । 


यञ्च" अ०२म० ३२ 
प्रकी कामनाबाली क्ली बीचके पिण्डको भोजन कर का० ४।१।२ 
( पितरः ) है पितरो ! ( यथा ) जैत (इह ) इस ऋतम ( पुरुषः ›) देव पितर 
वुष्योके अथैका पूणे करलेवाक! ( अस्र ) हषे वैसे ( पुष्करसभम्‌ >) पुष्प- 
मालाधारी युणवाद्‌ ( ङुमारम्‌ ) पुत्ररूपष ( गर्भ॑म्‌ ).ग्को ( आधत्त ) सम्पा 
द्न करो ३३ पुत्रकी कामनाकसेवारी खी मध्य पिडिकी भोजन करे उष समय 
इस मेत्रको पटे यह आश्वलायनमे ठेख है ॥ 


येचश्चीवयेचैमृतायेजातायेच यज्ञियां; ॥ 


तेभ्योतस्यञ्घस्यतमधुधाराच्युंदती अथ्ष०१८ 1 ९ । 49 
(च) ओर (ये) नो ( जीवाः) जीवित (च ) ओर (थे) जो (स्ताः) 
तके हीगये (ये) जौ (जाताः) जन्मे (येच ) ओंरजी ( यक्तियाः 
य्नके करानेषाठे है ८ तेभ्य; ) उन सवके निमित्त ( ध्रतस्य › धृतकी (ब्युन्दती ) 
दपकती ( मधुधारा ) मुरार ( इत्य! ) सरित ( एतु ) प्राप्न हो । इसमें 
गतकके निमित्त भी धत्त मधु कदि ॥ 


प्रिषिपिथिभिः पयाणरयेनति्वपितरःपताः ॥ 
उभाराजनौसधयामदन्तौयमं्पश्यसिवस्णंचदेवम्‌ । 


अथवै° १८ । १। ५9 

(येन ) निसमाग॑स ( ते ) तेरे ( प्रवं पित्रः ) पूैपित्तर ( परेताः ) मरकर 
गये उन २ (पूरयाणिः ) यमनिमित शरीर यानरूप ( पथिमिः ) मागसि (प्रहि २) 
नाथ वहां ( खधया मदन्ती ) सधानाम भस्मे प्रसन्न होते (उभा राजानौ ) 
दोनो प्रफरमान राजा ( देवम्‌ › देव ८ यमम्‌ > यंमको (च ) ओरं (वरुणम्‌ > 
वरुणको ( पयति ) देखैगा ॥ # 

येनिसातायेपरोपतायद्ग्धायेचोद्िताः ॥ 

सर्वस्तान्आर्वहपितन्दुविषेत्ते अयव का १८।२मं०३४ 


ॐ मु° ० यमके अर्थ युके करत पर प्रमाण कुछ नदीं देते ओर य॒ष्ा ्रत्यन यमराज! पद है 
चौर देखना छिलाहै इसे भरट स्वामीका अर्थं॑मद्ुद ई । 


( १२६) दयानन्दतिभिरभास्करः 1 


(ये) जो (त्रिखाता) गडि गये (ये) जो ( परोप्ताः) वनमें छोड दियेगये 
(ये) जो ( दग्धाः) जखादिये गये (येच ) ओर जो (उद्ताः ) शरीर 
सहित स्वर्गको गये ( अग्रे ) है अग्नि! ( तान्‌ सवोस्‌ ) उन सकषकी (हषिषि ) 
-दधि ( अत्तवे ) भोजन करनेको ( आवह ) पिव्कर्मे बुराभो ॥ 

इसके अर्थम भा० भ० कतौ खूब परास्त हआ रै ॥ 

येअ॑भिद्ग्धायेअरनभिदग्धुमध्य॑दिवःस्ुयामादरथने । खंता- 
न्थत्थयदितेजातवेदः स्पर्यायज्ञंसधितिडपन्ताम्‌ । अथै ३९ 

(य > जो (अविधा) अग्रिमं दध इए द (ये ) जो ( अनब्रिदगधाः ) 
अधमे दग्ध नहीं इए ( दिवः ) दलीकके ( मध्ये ) मध्यमे ( स्धया) अस्तरूप 
अनसे ( मादयन्ते) प्रपन्न है ( जातवेदः ) हे अपरे ! ( खम्‌ ) त (यदि) जो 
( तान्‌ ) तिनको ( वेत्य ) जान्ता ह त्त पे तेदारा ( खधया ) सखषासे (खधि- 
ततम्‌ › पिदृपम्बन्धि ( यकम्‌ › यङ्नको (जयन्ताम्‌ ) सेवन करं ॥ 


ये नः पितुः पितरो येपितामहा य आविविडरन्तरिकषू ॥ य्‌ 
आक्षियन्तिपृथिवीषतयतिभ्यःपित्भ्योनमसाविधेम अथवे०४९ 
(ये) जो (नः) हमरे ( पितुः ) पिताक ( पितरः) पितर ह (ये) जौ हमारे 
८ पिहामहाः ) वावा है (ये ) भो (उर } वडे ( अन्तरम्‌ )पिचररोकरमे(भावि- 
किह ) मवे कर मये ह (ये ) जो ( पृथिवीम्‌ › पृथिवीको (ऽत) ओचम्‌ ) 
द्रोकको ( आशक्षियन्ति ) व्यापतकर रह ई ( तेभ्यः ) उन ( पिदभ्यः ) पितरो 
निमित्त (नमसा) अन्नवा नमस्कार ( विषेम ) विधान र 1 
योममाश्मथुपोसत्वीनायः पेयाय प्रथमोलकसेतम्‌ । 
ैबखतेरंगम॑नंजनानांयमंरजानंहविषपिपथैत ज° १५।३।१द 
(चः) जो ( मर्त्यानाम्‌ ) माणिम ( भथमः ) परे (ममार ) मरता रै चः) 
लो ८ एतम ) इर ( कोक ) रोक ( प्रथमः ) पदर (प्रेषाय) छेजाता है उसं 
सुखके छिये ( जनानाम्‌ ) जनके ( संगमनम्‌ ) सेयमन कटनेवाठे (पैवघनम्‌ ) 
सूर्यदुत्र (यमम्‌) यम ( राजानम्‌ ) राजाको ( हविषा ) हिंसे ( सपपंत) सत्कार 
किया जारा टै 
अपुयमिहितान्‌ हम्भान्‌ यास्ते देवा अधारयन्‌ ते ते सन्तु 
स्वधायन्तो मधुमन्तो पृतश्चुताः १८ ३।६८ 


चतुर्थसमुद्टास्खण्डनम्‌ । (१२७) 


हे परेत! ( ते) तेरेनिमित्त ( अपपापिष्ितान) पओ आच्छादित ८ यान्‌ ) जिन 
( कुम्भान्‌ ) धी मधु आदि प्रणे घडके ( देवाः ›) देवता ( अधारयन्‌ ) तेरे 
भगे लिये धत्ते हृए (ते ) ३ घडे ( खधाद्न्तः) अन्नवाठे ( मधुमन्तः ) मधुसे 
युक्त ( धूतश्च्युतः › घीके टपकानेवाे ( ते › तेरे निमित्त ८ सन्तु › ह यही 
-सायनका आदय हे ॥ 


यसतैधानाअलकिरामितिलमिंश्राःस्वधावती 
तास्तैषन्तुविभ्वीःपरभ्वस्तास्तेयमोराज ₹॑मन्यताम्‌ 
अ०१८। द) ६९ 
हे प्रेत (तिरमिश्राः ) तिरमिभित ( स्वधावतीः) स्वधायुक्त ( याः ) जो घाना 
थान (ते ) तेरे निमिश्त ( अदुकिरामि ) छोडता दं ताः ) वे ( िभ्वी; ) अधि 
काते युक्त (भ्बीः ) पभवयुक्त ( ते › तेरे निमित्त ( सन्तु) हे (ताः ते) उँ 
तेरे निमित्त (यमः ) यम (राजा ) राना (अयुमन्यताम्‌ ) खीकार कर 
भास्कर प्रकारक इन अथोभ मिह खराब हदोगं है अमि आके सम्भोधनकर 
चै ह मानना ष्डा रै ॥ 
आभस्वजातवेदसतेज॑स्वदरे अस्तुत । 
शरीमस्यसुद्दथेनंेदिपुशृताशुटके अथै” ७ 


( जातवेदः ) दे अपरे ! ( आरभस्व >) आरभकर ( तेहरः) तरी ङा (तेजस्वत्‌) 
त्रजस्वी ( असु ) हो ( अलय ) इ जीवके ८ शरीरम्‌ ) शरीरको ( सदह ) भस्म- 
कृर (अथ ) ओर ८ एनम्‌ ) इसको ८ सुकृताम्‌ उ ) पण्यात्माओके दी ( रके } 
खोकम ( धेहि ) धारण कर ॥ 

हे अग्ने ! चण्ड रेज युक्त अपनी उथााते इस सतकके श्यरको जला ओर 
पुनः एण्यदारनोके छोकमें ठेना ॥ 


ये अप्रवः शशमानाः परेुहंखाद्रेषा स्यनपत्यवन्त्यःतेयासुदिं 
त्याषिष्न्तरलोकं नाकस्यपृष्ठे अपिदीध्यानाः १८२।४७अय्ब० 


अर्थ-जो दोषके त्यागनेवारे निस्सन्तान इमान करको मराप्त हो सगि 


। राप द उनको हवि देते ह यहां पूर्णरूपसे विदित ३ कि पतक श्राद्ध 
ता रै॥ 


( १२८) द्यानन्दतिमिरभास्करः। 
येते्वेपरांगताअपरेपितसशये 

"तेभ्य वतस्य य तशतथारच्युदुती अथव १८२ । ७२ 

हे लीव ! (ये) जो ( ते ) तेरे ( पूव › पूर्वहे ( पितरः ) पितर ( च ) ओर 
( अपरे ) अन्य बाधादि ( ये ) जो ( परागताः ) सतक होगये < तेभ्यः ) उनके 
निभित्त ( प्रत्य) धृतकी (कल्या) सरिता (व्युन्दती ) क्षरण होती इर (शतधारा). 
सौ धारा (एतु ) प्राप्र ह! ॥ 
परापएरोनिपुरोयेभरन्त्यभिष्टनस्मातप्रथमातियज्ञात्‌अथवै ८।२२८ 


साथनाचायेने “ परापरः › इसका अर्थं परापृणन्ति पिण्डान्‌ ददतीति परपएरः 
पिण्डदेनेवारे पुत्रादि एसा अथे किया दै ॥ 

भा० भ्र° वाठेको इतना भी ज्ञान नरी जो मृतके पूनोको जो उससे प्दठे 
ही मेरुके उनके दाहक सिये धूत दिवि ओर उपस्थितकी उपेक्षा करते है ॥ 
प्र यहां अच्छाकरनेवारछोके लोकम जाना मानलिया है ॥ 

स्वधापितृभ्योदिविषश्यः स्वधापितभ्योभन्तरिक्षसदयः 
. अथव १८।४।८० | ७९ 

स्वग॑मे रहनेबारे पितर्येको स्वधा नाम अन्न प्राप्न हो अन्तरिकषमे रहना पित- 
रोको स्वधा नाम अन्न मप्र हौ ॥ हवा क 

आश्गसोनःपितरोनर्ववा अथवाणौ भृगवः सोम्यासः तेषा 

वयश्ुमतौयुजञियानामपिभ्रसोमेने स्याम य०अ.१९॑५० 
` जो नवीन गत्िवाठे सोम यम्य अंगिरा अयवैवशी श्वणुवंशी हमारे पितर 
ह उन यत्न योग्य पितरोकी श्र डुद्धि ओर कल्याण करनेवाडी सुन्दर मनीवृत्तिमे 
भी हम स्थित हेव ९० “दूती यमस्य मादुगा अधि जीव पुरा इह अथवे ९1 म० 
३०। & "” इसमें यमराजके दूत वर्णन किये है ॥ 


यौतेश्वानौयमरक्षितारोचपुरक्षौपथिरक्षी तृचक्षसौ 
ताभ्यामेनेपरियेषिराजन्त्स्स्तिचास्माअनमीवंचधेहि 
। ऋ ग्रं १० अ० १ सू १९५ म्र ११ 


% मेरठके स्वामीको अथरवमे यह मत्र नदी मिलते दमने पता जिल ,दिवा है नसङ्ञे तो अपना 
क्या दोष दै । प्र आकाशम पितृशवरीर तो जापर मानतेदी है । देखो समाप्य अथव पूरद४२का०१८ 
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(यम) हेयम (यौ)जोदौ (ते ) तेरे ( श्वानौ) साखेय (रक्षितारौ ) 
दुम्हारे प्रकी र्नाकणेवाछे ८ चतुरौ ) चार नेत्रवारे (पथिरक्षी) तुम्हारे मागैके 
रक्षक ८ चचक्षपौ ›) मसुर्योसे स्याति पाये इए ( रानन्‌) ह राजन्‌ ! 
( ताभ्याम्‌ ) उन दोनो $त्तौसे ( एनम्‌ ) इष प्रेतको ( परिषेहि ) रक्षमें नियुक्त 
कीमिये ( च ) ओर ( असमै ) इसके निमित्त ( अनमीवम्‌ ) आरोग्यता (च ) 
ओर ( खस्ति ) कठयाण ( धेहि ) धारण करो ॥ * 

इत्याहि मं्रोसे विदित होता है कि, श्राद्ध सतक पित्रगेका ही करना चाये 
यदि कोई यह रका कर क, षया पहं डाक नाती है कि जो उन पितरोकि पास 
अन्न पवार तो इसमे भी बेदका ही मभाण दे ( उदीरतां ) इष मंत्रमे प्राणः 
मात्र मूर्तिं पितरयोकी कथन करी है तथा ( पितरो यमराज्ये ) जो पितर यम 
कोकमें है इस कथने यः विदित होता र कि, माणमात्र तथा सृक्म शरीर 
धारी पित्र छोक्ान्तरमे बास करते है उन सवको मं संस्कृत अग्नि हवि पहु 
चातारै यथाहि ॥ 


य्ममेकव्यवाहनत्वच्निन्य॑त्रयिम्‌ । 

तेगीमिः शवाय्न्देवत्राष॑नयायुजम्‌ ६४ °अ०३९ यज" 

( शख ऋषिः; अग्निदेवता › ( कल्यवाहन ) पितररेके अन्न प्राप्त करानिवाङे ! 
(अपरे) हे अग्नि (त्वम्‌ ) तुम (चित्‌) भी (यम्‌ ) जिस (रयिम्‌ ) हविरूप 
धनको { मन्यसे ) उत्तम जानते हो ( नः ) हमरे ( तम्‌ ) उस (गीः ) वच- 


नसे ( श्रवाय्यं ) श्रवण योग्य ( युजं ) हविरूप धनको ( देदत्रा ) देषताभोके 
मध्य ( आपनय ) इव ओंरसे दो ॥ ६४ ॥ 


योऽअभिः कं्यवाहनः पितृन्यकष॑हतावृषः 

भदु्याचनिंवोचतिदेवेभ्य॑शुपितभ्युभा ॥ ६९ ॥ 

( यः ) निस ( कन्यवाहनः ) कत्यवाहन नाम ८ अदिः) अधनिने ( ऋत।- 
दधः ) सत्य वा यज्ञके इद्धि दैनेवारे (पितूब्‌ ) पितरोको ८ यक्षत्‌ ) यनन 
किया (उ इत्‌) वही अधि (दम्यः) देवताओं ( च ) ओर ८ पिह्भ्यः ) 
पितरोके लिये ( हव्यानि ) इवियोका (आ) सव भ रमे (वोचति) नतडारै ॥६५॥ 


% छाट सवामने ( वानो ) का मर्यं सकाम निष्काम कमे कियाद जिम काई प्रमाण नदी रै, 
-शे ही अर्ये मबद मरा दोगा । 
४) 


< १३०) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 


त्वमय्हडितःकन्यवाहनावाडटग्यानिुरभीणिक्रिखी 
भ्रादाः पितभ्यः स्वपय॒ते अक्षत्रदि तवन्देव प्र्॑ताहवी ६8 


( कष्यादन ) रे क्य, ह्य वहन करेषारे ( अघे ) अग्निदेवा ( ईडित 
ऋतिजोसे स्तुति कयि ( त्वम्‌ ) तुम ( हव्यानि ) हष्ोंको ( सुरभीणि ) 
सुगाधेयुक्त ( कृत्वो ) करके (अवार्‌ ) वहन के द ( खधया ) पित्र्मनद्रारा 
( पिहभ्यः ) पितरोके निमित्त ( प्रादाः) दौ (ते) उन पितरे ( अक्षन्‌ ) भ्रण 
करी ( देव ) अभिदेव ( त्म ) तुम मी ( मयता) शुद्ध ( हवीषि) हवियोको 
(अद्धि) भक्षण करो ॥ ६६ ॥ पितररोने भक्षण कियाद अग्नि देवता तुम भी 
यद्र हवियोको भक्षण करो ॥ 

येचेहपितरोयेषनेहयांशव॑विद्मयार ऽ उचनप्रविम्‌ । 


स्वेवेत्थयतितेज(तवेदः स्वथाभिंयक्ष ५ सु़तञ्लषस्व ॥९७॥ 


( च ) ओर (ये ) जो ( पितरः) पितर ( इह ) इष ॒लोक५ देको धारणः 
कर्के वतमान द (चये) ओर्‌ जो ( ६) इश लोकम ( न ) नहीं ई अर्थात्‌ 
स्वम है (च ) ओर ( यान्‌) जिन पित्रो ( िदम) हुम नान्ते है (च ) जर 
( यान्‌ ) जिन पितरोको (न) नदीं ( म्विञ्न ) जानते हं स्मरण न होनेसे (जात- 
देदः ) ह सर्वज्ञ अमर ! (ते) वे पितर ( यति ) नितने ई ( तम्‌ ) तुम (उ ) ही 
(वेत्थ ) उनको जानते हो ( स्वधाभिः ) पिततरोके अ्नोप ( सुकृतं ) शभ य्नको 

 ( जुषस्व › सेवन करो ॥ ६७ ॥ 

यहा इह शब्दे जीते पितरोका अ्रहण नरी होता किन्तु निन्दने मर कर कमं 
वश इस रोक देह धारण किया हे अन्यथा न प्रविद्म इसका उब्दाथे नहीं घट 
सक्ता विदयका अथे यह टै किं, जिनको भै अपना पित्र जानता हं, परन्तु कहां 
है यह नहीं जानता दं अथवा जिनको जानता हं ( बाप दादे परदादेदू ) जिनको 
नहीं जानता इकीस पीदीतक ॥ यहं तातपय्यं है ॥ 


इदष्पितृभ्योनमे अस्तच्ये पूर्वासोयरपरासदः 


येपाथिवेरजस्यानिषत्ताये वननु वृजमासुविश्च ॥ &८ ॥ 


(अद्य ) अव ( इदम्‌ ) यह नमः) अन्न (पितृम्यः ) पितरोके सिय(अस्तु) हौ 
८ये) मो (पूर्वाः) पूवे ऋषि है (ये ) जो ( उपातः ) कृतकृत्य (शयुः ) 


60 क, 


ईश्वरको मरापतहुए (ये ) जो ( पाथवेरजसि › स्वगोदिरोकरमं ( निषत्ताः ) विराज 
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मान ई (वा) मथा (ये ) जो ( हनम्‌ ) निश्चय < सबरननाछ ) धमे बल 
खूप बरसे युक्त ( ष्च) प्रनाओं अथौत्‌ मवुष्य छोकमे देहधारण करके 
वतमान ह ॥ ६८ ॥ 


अधायथानः पितरःपरसश्रलासोऽअश्कतमांशुषाणाः ॥ 
एचीदयन्दीधितिणव्थशसःषामां भिन्दन्तो अरुणीरपत्रनद९ 


(अग्ने) है अत्रे ! (नः ) हृभारे ( परातः) उक्ष ( प्रलापः ) सनातन( ऋतं ) 
यद्नको ( आ्माणाः ) प्राप्त कणेवारे ८ पितरः ) पितरोने ( यथा) जेसे ( अधा) 
अधोरोकरि (चि ) पवित्र (दीधिति ) सूर्य्मडलको ( इत्‌ › ही ( अयन ) प्राप्त- 
किया उसी प्रकार ( उक्थशासः) उक्थशा नाम स्तोत्रोको पठते (क्षामाः ) 
वेदीआदि खोदनेसे भूमिको (भिन्दन्तः ) भेदते हम ( अरुणी; ) सुर्यज्योत्तिको 
( अत्रत्र परापतद ॥९९॥ त 

उशब्तस्त्वानिधीमह्युशन्तः सभिधीमदि। 
उशन्वुशातभ वह पितृनहुविपेअत्तवे ° 


हभ } ( उदलन्तः ) कामार्थी हम (त्वा) ठु ( निर्धाम ) स्थापन करत 
(उक्तः ) कामार्थी इम ठेस ( समिधीमषि मज्यङित केर (उशन्‌ ) दिचाहने 
वारे तुम ( उद्मीतः ) हविचाहनेवाठे ( पितन्‌ ) पितरोको ८ हविषे अत्ते ) हबि- 
भक्षणके सिय ( आवह्‌ ) काभो ॥ 
भमायसोमः पवते य॒भाय॒रियतेहविः। 
यमह यज्ञोगच्छत्यथिदृूतोभरङृतः अथव १८-२-प१ 
यपरके अथे सोम किया जाता यमके वस्ते हवि किया जाता ओर म॑तहारा 
अश्रि दत्र दी यज्नसे यमके प्रति हवि ठे जाता है ॥ 
व म॑वरसि अग्निका श्राद्धमे हमि ठेनाना सिद्ध है अव मनुनीका वाक्य 
देलिये ॥ 0 


अपरब्यमद्न कृता सू्मघ्तय विक्रमम्‌ । । 
अपसव्येन हस्तेन निषेपेदुदकं श्वि ॥ अ० ३ छो° २१९ 


अपसव्य होकर अप्रोकरणादिहेम ओर अनुष्ठान कमको करते पश्चात्‌ दृक्षिग- 
दायते भूमिषर पी डे २१४ ॥ - ४ 


( १३२) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


प्राचीनावीतिना सम्यगपसम्यमतन्दरिणा । 


 पिव्रयिमानिधनात्कार्य विधिवदरभपाणिना ॥ २७९ ॥ 

दिने कथेपर यज्ञोपवीत रखकै आरस्यरधित होकर दमं हाथमे छे अपस्य 
- यथाशात्न सव कमे पितृस्बन्धी समाति पर्यन्त करै २७९ 

इन वाते विचारनेसे विदित होति किं, जीवित दिदरान्‌ पुशूषोका नाम पितर 
नीं हे किन्तु जौ सपक होगयेह श्राद्वतपण उन्दीका होति यदि देवता ओौर 
पितर यह दोनो नाम विद्रानके होति तौ पिठृकमं अपसव्य जीर देवक सन्य हो 
करने क्यो रिस जति तथा जो सपिड पितर यमरोकम है उनको यह अन्नपान 
हो इस व यमलोकमे स्थत पितरो अन्न मिना वहार यदि विहानोका 
अथं करं तौ विद्रा तो इसी लोकम हँ ( उनको यह अन्न इष्िगोचर ह › रे 
कहना नही बनसक्ता क्यो कि पे तौ इसी लोकमे द ओर सामने उलाश्र अन्न दे. 
सक्तेहं फिर ( समानासमनसः ) सपिंड ओर मनस्वी पितर सपिड पितर कहनेरे 
त्तौ पितामहादिकोका ही बोध होता है यदि विद्वान्‌ अपने सम्बन्धके नतौ 
उनके खयि सपिड शन्दका प्रयोग नही हेसक्ता ॥ 

फिर सपि मनसी पितरोकी धन सम्पत्ति हमारे पाप १०० वषेतक वास करो 
यह वात तो पितामहादिकोमे ही वनसकेगी क्यों कि पुत्र पिता पितामहादिकके 
ही धनका अधिकारी होति, ओर जो विदानोहीका नाम पितर कहतेहो तौ इस- 
मंत्रके भवुसार जैसे उनको सत्कार पूषेक बुरुवि सो सट उनका मारमता छीनले 
ओर कददे कि स्वामीजी कहगये है तुम्हारा न हमारे यशं सौवप॑तक रहै वस ते 
अयो बहुतसे विद्वान्‌ खामीजीकी जानको रोवैगे, क्यों कि मंतरके अं कर आत्ना 
देदीहैे पुनः मदष्य देवता पिततरोके दोमागै कते कगे पे मागं स्वग 
ओर पृथ्पीके मध्यमे कतमान टै यह करियराब्‌ विदि इन्दी दो 
मर्गे जाता यह जो पूर्वं मंत्रक्ा अथं कर आये यदि विद्रानोंका नाम पित्र 
मानें ततौ य्ह दो मागं कैसे वर्गे ओर क्या दान्‌ पृथ्वी ओर स्वगके वीमे 
ठटकतेहै षह हो नहीं सक्ता केवर पितर ही जो प्राणमात्र मूतं दै वायुके आधार 
मध्यमे स्थित रहसकतेरै स्यो क्रि ( थसुंयरयुः ) इसका यदी अथं हे पित्र पराण- 
माजमूर्तिवारे ओर सृक्ष्मशरीर र ओर इसलोक मध्यरोक प्ररोकमं स्थितं जो 
पितर ३ षे उध्व॑छोकको जाओ तौ क्या इस मंसे आपके दिद्रान्लामके पितर 
मध्य रोकमें ओर पररोकमे कैसे स्थित होसक्तेहै कभी स्वामीजी एसी करामात 
दिखाते कि दोचार धटेको आकारामें प्रवेश कराते तो छां ही , चे दोजाते 
ओर महापोगिराजाम गन्त होती याद विद्व्नोकाही नाम पितर तो जीवित 


चतु्थसमु्ासखण्डनम्‌ । ( १३२) 


हरौ जिस समयमे षे षरमे अरि तो उन उद्धैलोक कैसे भेज, स्थूख्शरीर होनेसे 
हमे तौ जा नहीं सक्ते यदि उन जीवतोका प्राण विगत कियाजाय तौ उद्धः 
ठो जासक्ते द तौ वही दशा होय कि जैसे एकनाई किसी वावाजीको मार भाफ- 
तमे पडाथा यह्‌ दृष्टान्त इसपरकार है कि एकं मदुष्यने तपकर यह वरदान पाया 
किं हजामत बनाते समय जो भंगता अ त्र उत मारडालियो सोना हयो जायगा, 
एक समय हजाभतत वनवति समय कोर मंगता आया ओर उस क सट मार 
गिराया कि वोह सोना दगया नाई देखते दी कहने खगा कि यहं तो खुब बुखसा 
हायलगा, सोना सदमे होति वस पौमी घरजाकर इती फिक्रमे वैय ओर 
मांगनेको अयेहुए किसी साधको मार गिराा ओर उसमे इछ न पाया अन्ते 
राजद्बौरम पकडा जाकर दंडभागी हा इसत जीषरित विदरानोका उध्वंगमन 
सर्वेथा असंभव दोन खतकोका दी श्राद्ध करना ओर (पू पितरः ) इस वाक्ये 
नो पूवंशबद्‌ है वोह पदरे पितामहादिका ही सूचक है ओर बही इविपरहण कर- 
सरक्ते, यदि विद्रानोका अथं लगा तौ वस उन्दै वैगखूदे उनकं सामने हवन- 
करदे उनका पेट भरजनायगा सो यह बात देखमेमें नही आती इसकारण पितर वेही टै 
जो शारीर त्यागन कररयेरै (बरहिषदः)$शासनपर"ैढनेवारे पितर आं हमारे शोक 
शीर भयको हारै ओर ह्म सुख द जो हमरे प्रवं पितर है वोह पापका अभाव 
स्थापन देवयान मागं होकर अवं जो अग्निम जरये हृए है जो अभिसंस्का- 
रसे रहित है प्राणमा्ति स्वगंमे रहनेदारे पितर मेरा कल्याण कैः" यदि 
स्वामीजी बिद्रानोकादी अथै करै तौ उपरके वाक्यानुसार जकायेदृए विदानोको 
काते खाया जायगा जरना तो मूतक्षकाही है हां एक वातसे द्यानंदजीका इष्ट 
सिद्ध होसक्ताहै परन्तु े इसको मान्ते नरी दै आचारी मतवाठे श्रीरामाजुनकी 
सम्पदायषाे दग्ध ओर अदग्ध हेति तप्त जर ठंडी सुद्राके भेदसे यहि इनकीं 
दृयानंदनी अपना पितर मान्ते त इछ धोडीषी ठीक रगजाय परन्तु अगे 
चरुकर फिर वही देशा क्यो किं “स्व्गमे वतमान पितर अर प्राणमात्र शूतिवारे 
यह वात जीवित विद्वानों नहीं घट सक्ती इससे भी नीषिति पुरु्षोका 
शाद ओर दिदवा्नोकाही नाम पितर है यहनदीं सिद्ध हेषा फिर दक्षि 
णकी भोर दक्षिणा श्चकार पितर वड" यह कात भी सूृतकपुरुषोको वता- 
तीहि शराद्वादिकायं दक्षिणदिरामें सुख कर कए रिसेहै * ओर “ देवकायं 


% योडा उपयोगी विचार जौर मी करते ई । क 


प्रजापत वै भूलान्युपासीदम्‌ देवा यज्ञोपवीतिनो भूत्वा दक्षिणं जान्वाच्योपासीदस्ताताननः 
वीह वोन्नमगरतत्वं ब उर्व सूरयो बो व्योति, श° २।४।२।१- 





(-१३४). द्यानन्दतिभिरभास्करः 1 


रकी तफ सुख करके इस कारण इन दोनों कायौमे महान अन्तर &ै, 
यदि दान्‌ ही देषता पित्र हों तो फिर अन्तर्‌ क्या, दक्षिण प्रवं सुख कला 
क्या फिर उनके आसनपरवैठना यजमानको धन दो यह वात्त भी जीवित विदच्‌. 
नरी करते यनमानको अपना धन नहीं देते एनः पिता पितामह प्रपितामह सृशचे पूण 
अञयु दो पवित्र करो"यह वात भी भीषरितेमिं गरही कोई आयु नहीं देसक्ता पे खगेकै 
पितर ही भला करम समथ ह जर पितरोसे पुत्री कामना करना खीका पिण्ड 
भक्षणकरना यादि स्वामीजी जीवित विदवर्नोको पितर मानते है तो भा यह षिदाच्‌ 
विना संगक्िये कैसे पुत्र दे संकैगे ओर खी क्था पिण्डके स्थानमे भक्षण कौ 
कदाचित्‌ यह नियोग आपने इक्ती कारण चाया होगा फिर अथैवेदके यह 
वाक्य कि जो मर गये ई नो अन्तरिक्षम हँ उन पूवं पितरोको यह धृतमधु धार 
प्रप्र तथा जो गाड दिये गये जो फैकेगये जिनको हम जानते जिनको नदी 
जानते दै है अग्रे उन बुखाका उनके अर्थ दपर ठेना तथ। ८ पूरौ पितरः ) ओर 

“~ अथैने पितरः प्राचीनावीतिनः सव्यं जान्वाचोपासीदंस्तानत्रवन्मालि मासि वोरा 
~ -~ स्वधा वो मनोजवश्वन्द्रमा वो ज्योतिरिति ० २।४।२।२ 

~ - भयेनं मनुष्या प्रादत्ता उपस्थं क्ृत्वोपासीदस्तानन्रचीत्सायं प्रातवोदानं प्रजा बो म्रदयु- 
- -रबोभरिर्थोतिः ० २।४।२।३ | 

- , . पूर्वाह धै देवानां मध्यन्दिन मतुन्याणामपराहः पितणां तस्माद्रा ददाति ४।२८ 
ˆ, तिर इव हि पितरो मनुष्येभ्यः श० २।६।४।२)१ 

" अर्थ-प्रजापतिकते पास प्राणी गये देवता यज्ञोपवीती होकर दश्चिण जाष छकाकर वैठे प्रजापतिनेः 
कहा यज्ञ दंहारा अन्न अत तेज ओर सूर्य ज्योति गी १ पितर अपसव्य हो दाईं जांष भकार वैठे 
अजापतिने का महीने २ यनन दुम्शारा अन्न मनकी समानवेग जौर चन्रमा व्योति हेगी ॥ ९ ॥ 

~ मरुष्य उपस्थ करक वरैठे प्रजापति वोछे सायं प्रातः दुम्दारा अन्न प्रजा प्रगटता मृद्युपराही ओर 
अंभिच्छरोति होगी र्वा देवताभेका दुह्र मनुष्यो का ओर तीसरा पहर पितरोको भोजनका है ॥ 

मनुष्यो पितर अन्तरित रहते इन भरमाणो भगट है कि देवता मनुष्य पित्र अकण २ है जव 
पित्र मनुष्यसि अन्रदित रहते तथा महीनेमे एकवार भोजन करते इते पितर देवता मनुष्यो 
थक्‌ है ओर पितररौका खान ॥ 
त॒तीया ह प्रयौति यस्यां पिवर आसते 

--- अथव १८।२।४८ `, 

„ ` ये शतंमवुष्याणामानन्दाः सर एकः पितृणां जितलोकानामानन्द्‌ः 

-“ - श्र ० उप० ४।३।३३ 

अ-स उपर अन्तरिषचका तीसरा भाग सूर्यादिके मखर ्रकाशवाला होने परौ कदाता है 

यां पितरोका टोक है जिसमे पितर रहते द १ जो खौ मनुप्योक। आनन्द ई १६ एक पितृरोक- 
ज्िततका सानन्द है इन मेर हरणो प्रमाणेति पिततरोके श्दनेके ल्येक भी प्रगट होगये शतभा ही 
इदधिमानको बहत ह विशेष देखना होतो इमारा टीका यलवेदभाष्यका १९ अध्याय देषो ॥ - 


चतुर्थसमु्टासखण्डनम्‌ । (१३५) 


( परेताः ) जिसके अथं प्ररे पितामहादि तक हए यह शब्द बहधा वेदाम 
आता है जेहुभंको सवगम अगनिहि पचे यह बात जीवितमि कदापि नहीं 
होपक्ती मौर षेद किख है जो सन्तानराहेत पितर स्वगैमे गयेरै ( हितदरेषास्य- 
नपत्यकन्तः अथ) ओर जो पितामशादिक अन्तरिक्षे परेशकर गये हं उनका हम 
अन्द्रारा सतकार करते र सामीजीते ब््ञना था किं क्या पितामहादिक् जीवित 
हौ अन्तरिक्षमे परेशकर जात है या ये जीवित विद्वान्‌ दही पितामहादिक दै क्या वे 
भी जीवित अन्तरिक्षमे ्रवेशकषरगये ह सो त नरी हुआ परन्तु स्वाभीजी मृतक 
हयो अन्तरिक्षम प्रवेश करगये, यदि खामीजी अथविद्का पाठमात्र भी कसते तो 
देष भूर न होती तथा जो द्ुद्रार प्राणियोका वधं कता है जो पितरोका 
राजा है जिते यम कहै उनके अथं हम यह तिलमिश्रित धान दतर बे हमसे 
असन्न हयँ ( यमराजाके अधीन पितर ई इत कारण उन्हे मी भाग देते) ओर्‌ 
फिर अपनिकी पाथना किह अग्नि} इसके शरीरको जाकर इसकी आत्माको 
£ = € = 5 ५ [९ # 
पुण्यलोकको ठेजा जो पूर्वीपितर है जिन्दै हम नदी जानते हे अभि ! तू जानता 
जो स्वगे अन्तरिक्ष लोकम है उनको हवि अग्मद्रारा पुव स्वामीजीको यह न 
मषी जीवित अन्तरिक्षम केते रदरक्ते ६ अथवा यह युक्ति करते किं दौ कडी 
गाड एक उपर हडोरेकी तरह वाध देते उपरे किसी विद्रानक्े मातापिताको 
टांगदेते तौ ८ दिविषद्धयः ) आकाकषमे रहनेवारे पितर दै यद शब्द सिद्ध होनाता 
अथं बद्रुनेकी आवर्यकता न रहती पर स्वाभीजाने तौ यह वास्य ही हनम कर 
चयि छ्िखि ही नही पर यह न सोचा कि पुस्तक तो केदीं रोप नदी हो गईं ओर 
( यौ ते श्वानौ ) देखिये आजतक श्राद्धमे इततेको भाग ्षयाजाता है यह यमके 
दूत है मरथम इनको माग देतेहै जो कि यह पितिरोकि भागमेषे न ठे ओर अंगिरा 
वंशी पितर नवीन गत्तिवाठे ( अथवांणः ) अथवेशौषे मन्द्‌ चरनेवारे ओर भर्व - 
शी पितर ( यह पिदठगण है) हमारा कल्याण करं इत्यादि बहुतते कचनं चारो 
संहिताओमे पण जो विस्तारभयते नदी छिस न्यायी महात्मा जो पक्षपातर- 
हित दै उन तो यही बहुत दै श्राद्ध तकोका दी माचीन समयते होता आदार 
जो वेदम सिद्ध रै ओर यह जो कदी दयानन्दजीने आक्षेप किया ह कि, क्या 
वहां डाक जाती है कखाना £ जो उनके पास अन्न पचता है सो सुनिये यह 
मन्वरसंस्त सि वहां ठे जाता रै इसमें यजु ओर अथर्का भरमाण है, पूरं 
मन्त्र ठ्लि दिय है ( यप्र इस मन्त्रम अग्निसे पार्थना कीरै कि दषिको ठेजा 
ओर पितरोको दे तथा ( योयममिः) इस संत्रमे भी पितरोको अग्रका हमि ठे- 
जाना कहकर अगठे मन्वे यः काहे फि दैप} तेरे दिये इए इविको 
पितरोने भक्षण किया, जर जो पितर प्ररोकमे द जिनको हम नहीं 


( १३६) द्थानेन्द्तिमिरभास्करः 


जानते उन सको हपिसे दृपतर, दृ ही सव पितरयोको जनता रै, है अदे! 
हम तु प्रज्वलित कसे दै, पितरोको हवि भक्षणक्नो का, आश्रे दूत होकर यम 
ठीके पितरोके प्रास जाता है हविं देनेको इत्यादि मन्त्रौसे अभिका पितरो पस 
इवि ठेजाना सिद्ध है ओर यदी अगे सते आत्माको सस्रत होनिसे पितलेक- 
को ठेजातहिं जषा कि ( परेहि ) इस मन्त्रसे सिद्ध ३ जव कि पिता दादा परदादा 
इन तीनका भाद्ध करना यह वेदकी परर आज्ञा है जव किसी पितामह मृतक 
हो जायं तो वोह आपके प्रतपं श्राद्ध ही न करे क्योकि जीविते दही श्राद् करना 
कहते हो वप्त सारा स्षणडादी समप्त कर दिया, दाहा पदादा तौ वहुतंकि 
देखनेमं नदीं आते, पोतके जन्मतक वृद्ध हेनेके कारण मत हो जाते हवस 
आपने उनक्रा चुरल भर जरूभी उडादिया ( इस अपराध करमेषारेका 
जन्म माखार देशक कठिन जग्मे इभा होगा जहां पानीका नाम न्‌ - 
हो ) जहुदानका वर्णन नियोग प्रकरणे कगे क्रि किस प्रकार पटूबता है, 
इन मंत्रे यह सिद्ध हीगया किं श्राद्ध सूतक दादा परदादा आदिरकोकां होना 
चाये, अष स्वामीजीके करिपत वाक्योका उत्तर ङिख्ति है “ जो सांगोपांग, 
चारो दको पठा हो बो ब्रह्मा उसते न्यून देवता उनकी सदृश सी आदि्कोकीं 
सेवा कश्नी, श्राद् ओर तपण कहातरि" यह दयानंदजीकी महाभ्रांति है ब्रह्मा 
नाम उसी स्वयधकाहै जिसे चतुव कहते रै, जैते पू खि अयि है कि प्रणि 
योमि प्रथम बह्मा हृए तथा (यो तरै ज्माणं विश्चाति पूरं) यह उपनिषद्‌ वाक्य 
है किं जो बरह्माको सवते पथम उत्पन्न करताहे तथा च ममु; ( तस्मिजक्े खयं 
बह्मा सवंलोकपितामहः ) उतमे सवं रोके पतामह ब्रह्माजी उत्पन्न इए (र 
ण्यग; समवतेतामर ) जक्षा सवते पके ये यह यङुपेदमे किलाह तपण इ री 
जह्याजीका नाम्‌ ३ इन्दीके अ जल्दान होति, नकि जो चार वेद षडा 
योह अद्या कद क्या कि ( उदीरतां) इस मत्रमनो ( ऋतक्षा ; शब्दं पडा 
हं उप्तका यहं अर्थं है कि जो यथावत्‌ सत्यश्च जानता ( विहूपास्न इदषयसय इद 
म्भरिवेपसः ॥ तेअङ्किरसः सूनपस्ते अमेः परिजत्तिरे ऋष्वे ८।२।१।) 
इसमे ८ विरू [सः ) नाना रूपा अनेक प्रकारके रूप रचनेषारे ( ऋषयः अवि 
तथस्य ब्रह्मणो द्रष्टारः न केवकं पश्यन्त अपि च गम्भीरेपतः अप्रमेयकमणः 
अगरमेयबुद्यो वा ते आष्धेरसः सुनवः ते अग्रैः परिजल्िरत्यादि * 2) ऋूषिछोग जो 
अंगिरा युर अभित उत्पतन हए, वे सम्यक्‌ भकार हके देखोषरटे थ, आर्‌ 
-अममेयइदिा्‌ ये, निग इदि यथद्‌ बद ह दृ रोती जब 
# बहुरूपा ऋषयस्ते गम्भीरक माणो वा गम्मीरा वतिद्िरः पुत्रस्तेऽैरधिजकनिर इत्य्रजन्म- 
परतरो व्याख्याता निर० २१।१५ 1 


चतुथसयुह्टासखण्डनम्‌ । , ( १३७) 


ज्रि योगी आद यथावत्‌ वेदको सद्ग जानतेये,. उनका नाम्‌ करीं जला किसीने 
नही कश, तौ यह बात कैते प्रमाण होसक्ती है, क्षि जो साङ्ग चारो वेदक जाने 
वही अन्या, दयानंदजी तुम भी तौ षकरं ओर साद वेदोके जाननैका अभिः 
मान रखते हो अपना नाम अद्या रख दिया होता ओर व्याप्त वसिष्ठादि जो यथा- 
वत्‌ ेदको ज नोबाख्ये कहीं ज्या न कदराये इसत वेद॒ पढनेवाठेको यह ह्या 
कहना स्या ज्ु है ओर “जो बश्चाङे पोते मरीचिषृत्‌ विद्वान्‌ होकर पठविं उनके 
सदश विदुषी खी उनकी सेवा करनी ऋपित्तपेण है ( मरीच्यादय ऋषयस्दप्य- 
न्ताम्‌ ) " खमीजी समेते वत्‌ आपने कराते निकारा जह्यके पोते मरीचिवत्‌ 
दिदरान्‌ होकर पटर, उसकी सेवा ऋषि तपेण है उपर तौ आप वेदं जाननेबाठेका 
नाम ब्रह्मा छि अयिरहै, अपर किप निश्चित पुरुषका नाम कहकर उनके पोतिका 
नाम मरीचि वतत हो, धन्य ह इस इुद्धिको कि वारुकोको भी र्ती आती है 
यह न ठिखा मरीचि कितनी विचा थी, यह कहना आपका सर्वेथा असत्य दै, 
अथव वेदम ऋषि्योके नाम्‌ ठिख है, मौ आगे हिसेगे उनको जर देना ऋषित्तषेण 
है मव सोमदा शन्दोकी जो दयानंदृजीने श्युत्पत्ति छ्खी है उसमे जिन २ का 
बोध होताहै सो सुमिये जो परमात्मा अर पदाथवियामे निषु हो मे सोमसद्‌ 
कहाते है, इससे यद जानाजाततहि कि, जितने मवुष्य पदाथेषिद्या जानते ह चा 
-व शूदर यवन इश्वीन अंगरेनादि क्यो न हे सव पदाथा जानन रे सोमस्तद्‌ 
रो गये, साफ़ ही छिखदिया होता किं जिस शारमे 18108 पिजिकत पटाईं 
जाहि वहांके अंगरेन अध्यापक ओर विधार्थियोको उराकर सत्कार करना वे 
ही सोमसद पितर र धन्य है, अच्छे २ पितर सत्थाथमक्ारमे रिते ई कख 
सोमसद मिरजार्येगे, पर अग्रे अधिक्र हेगे ओर आपको उन्दरं पितर कहना 
युक्त दी दै (जो अग्नि मौर षिद्युदादि पदाथोको जाननेषाठे हो पे अभ्निष्वात्त) 
यह परिया तौ तारबाद्र ओर रेरे गाड इंजीनियर आदि महशयोको ही आती 
सो हजारो क्या लाखों अग्निष्वात्त स्टेशन २ प्र मिरु जोय, दयानंद्जीने खुव 
सोचा कि एक दिन इाइवर ईजीनियर भीर तारवाबुओक्षा भी सत्कार करना 
-चा्हिये शायद कभी विना चिकठकर धेटका्मं पर तौ धरम स्वगे, सिपाही रोगे क्षि 
धके तौ न सहे पडेगे धन्य दै रेदबठे भ पित्र दै ओर सिपाही छोगोको कौनसे - 
पितरोमि रक्ता इन्द भी तौ कछ देना चादिमेया कोई पिरोमे मिराया होता 
( जो उत्तम विचा बद्धिव्यवहारमें स्थित हो बे वर्िषदर ) उत्तम ॒वियाब्रद्धिव्यवहा- 
रोम आजदिन गौरङ्गंसे उत्तम कौन ह नोत भ ८८ पटे इष्टँ भारवपमे सौते 
१९ दीह कैसी २ उततम विधा निकारी है, वप्र वर्हिषद पित्र भौरंगदही हए 
आपने सोचा होगा कि इन महाकयोके मोञ्यमे भी आधिक काम हीगा कुपादट 


{ १३८) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


होते ही दद्धिपार हौ जायगा, बाह गौरांग भी पितर वनाये, सव इ आपकी 
चाठ इन्हीसे मिरतीहे ( जो देशवथके रक्षक महौपथिपानसे रोगरहित अन्यके 
दे्यके रक्षकं तथा रोगकौ अधी देकर नाश करवा है वे सोमपाः) 
थृम्य है इक्तर भो आगये अव हकीमजी भी पितर होगये ओर पोह 
महाषधा कानत उप्तका नम न क्ख हकीर्मोको जहर श्राद्धमे जिमामा कदा- 
चित्‌ यजमान बीमार होजाय तौ ओपी ती अच्छी प्रकार करेगा परन्तु दाक्तर 
ओर हकीमजी पेयं रफ तौ नी किन्तु भक्षक दे यह रब्द्कैप्त घटा क्यो कि 
१६ सपथे ४) मति दिनि भट चाहिये इतै निर्धन करते पितर वना सक्ते है ओर 
मनुज एस पितरोका निषेध करते है ॥ 

चिकित्सफान्देवलकानमांुविक्रयिणस्तथा। 

विपणेन च जीवन्तो वर्ज्याः स्युहनयक्रव्ययोः अरेषटो ०३९२ 

वैय, पुजारी, मांस वेचनेब्ारा, वाणिज्य करोवार। यह सव श्राद्धकर्म ओर्‌ 
देषकर्ममे बजित हैँ इस कारण सोमपाका अथे ठीक नही सोम॒ एक ओषधि है 
देवता पितरोको प्रिय रै उसके पानसे पे सोमपा कहातरं जो मादक ओर ईिसा- 
कारक द्रन्योको छोड भोजन करते ह वे हिन अवके आय्योवतेषासी पितर 
वनाये सरावगी आचारी परैष्णव दैव सव ही पितर होगये परन्तु मादकहव्य भग 
तमाख सुपे अफीम आदि द्वयक सेवन तो वहत ही कते हंग अन्य देश्वासी 
हिसा ओर पान दोनौसे नीं वे इष॒ कारण दथानंद्नीको हविर्न पितर मिलने 
कठिन है ( नो जानने योग्य वस्तुके रक्षक ओर पृतदुग्धादिके खाने ओर पीन हारे 
हा षे आज्यपाः ) इषम ती सव ही पितर होगये दूध पीनेवाछे भी पितर दै तों 
वाटकं जन्महीके दूध पीति है हल्बाईं धोषी ओर इनके यहांके सव दुधक्े हक 
पहरवान सुसर्मान आदि चारो बण सव जते एवं संसार दी दूध पीते तौ यह 
सवके सव आपे पितर ई अपना नाम न ठिखिा कि स्वयं कौनते पितरोमि हो 
( जिनका अच्छा धमं केकरा सुखरूप समय ह वे सुकाठिन्‌ ) यह तौ अमीर 
ओर भक्त पितर वनयि क्यो कि अमीरौका रुपयेमे भक्तोका त्नानपे अच्छा समय 
कटताहै (जो दु्टौको दंड ओर प्रेष्ठे पाठम करेहारे म्थायकारी ह वे यम्‌ ` 
वस इतनी ही कसर थी हाकिमोको जरूर भोज्य देना बाहिये वर्यो दंड यदी देते 
ओरष्ठौको यदी पारुते शस कारण इनको बुकाकर जरूर जिमाना चाय किसी 
युकदमेमे सहायता कररदगे परन्तु इनका भोजन अन्य प्रकारका है ओर अथवेदं 
( यास्तेाना ) चमराजको तिरधान दना लिला ओर्‌ आपकर यम्‌ इसे सीकार्‌ 
करगे नहीं ती फैपे ठीक ठगौगी सौर शतपथ आह्यणमे यह रेख हं किं ॥ 
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चतु्थ॑ससु्टासखण्डनम्‌ । - ( १३९) 


अथ परस्तादुलसुकं निदधाति सयदनिधायोस्ु- 
कमथेतत्‌ पिहुभ्यो दात्‌ असर रकषसानिह्ेषामे- 
तद्विमथीरस्तथोहैतत्ितणामघठररक्षसानिनविमधते 
तस्मात्परस्तादुस्मुकं विदधाति २।४।२। १४ श 
अथै-पितरोके पिडदान करनेकी वेदीके आगे उत्पुफ धर, यदि लरती लकी 
न धूरकर पितर्योको दै तौ अघर राक्षस इनके भागको गडबड कर देते है इस 
ख्य जरती लकी धर्दे यदं पैदिक विधि है तौ जब पंडित हाकिम विदच्‌ इनको 
महाभोज करवै तौ मेजपर एक जरता बह्ुरका रक्ंड भी लारक्लाकरै. क्यो किं 
पितयज्गकी विधि ही रेसी है ओर मघुजीने रिखहि कि ॥ 
पि्येरात्यहनी माः प्रविभागस्तु पक्षयोः॥ अ भ दछो०&६ 
( पितरोका रातदिन एक माका रै जिसका विभाग दोपि रै कृष्ण प्रका 
दिन शुह्धपक्षकी रात्नि ६ ती क्था द्यानंदि्योकि पंडित ओर यम पंद्रह दिन सोत, 
इमे ती सारा ससार ही पित्रूप वना दिया अच्छा जीवित श्राद्ध निकारं जव 
आप ब्रद्धोकी सेवाका नाम श्राद्ध बतति हो तौ पे बद्ध जिनके पितामहादि नही 
हे किनकी सेवा कर बस वेट रहै आपके केखते यह सूचितरै कि दादा जीवित 
हो तौ पोता श्राद्ध करै पिता दादा छ न केर ओर यदि जीवित पितर्ोका श्राद्ध 
मानते हो तौ (श्रा शरदः -*-३-१२ ) यह अष्टाध्पायीका सुतर है कि,. शरद्‌ 
ऋतुमे श्राद करै ८ तथा अमावघतको करे यदहं मतुजी कहते) तौ ग्यारह महनि 
तके पिता मातादिर्कोकी उपवास करापै, ओर माता पित्रा बारकोको जन्मस 
पार्त ती क्या यहभी श्राद्ध दी इभा ओर निके पिता दाद्पि रर्सोकीः 
सम्पत्ति हौ उसका पुत्र स्या सेवा करेगा, तौ वस श्राद्ध ही उडगया इससे आपका 
केथन ठीक नहीं श्राद्वका समय नियत है, अब तुम्हारे कल्पित अर्थोकी पोर 
सील सोमसदादि अथाँकी व्याख्या लिखिते है ॥ 
मनेोहेरण्यगर्मस्य ये मरीच्यादयः सुताः! = - 
तेषामृषीणां सर्वेषां परजाः पितृगणाः स्पृताः॥१९४॥अ०३. 
विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्पृताः । 
- अगिष्वात्ताशच देवानां मारीचा रोकविश्वताः ॥ १९५ ॥ 
दैत्यदानवयक्षा्णां गन्धरवोरग्रक्षसाम्‌ । । 
सुपणकिन्नराणां च स्पृताबदहिषदोऽभिजाः ॥ १९६ ॥ 
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सोमपा नाम विप्राणां क्षलियाणां हविर्नः । 
वैश्यानामाज्यपा नाम शूद्राण्‌ं तु सकारिनः ॥ १९७॥ 
सोमपास्तु कवेः पुत्रा इविष्यतोगिरःस॒ताः। 
पृङस्त्यस्यन्यिपाः पुत्रा वसिष्ठस्य सकाङिनः ॥ १९८॥ 
अथिदग्धानयिद्गधान्काव्यान्वहिषदस्तथा । 
, अभ्रिष्वातताय सौम्यांश्च विप्राणामेव निर्दिशेत्‌ ॥ १९९॥ 
य॒ एते तु गणा खल्या पितृणां परिकीर्तिताः । 
तेषामपीर विज्यं पएपौयमनंतकम्‌ ॥ २०० ॥ 
राजुतेभाजनेरेषामथो वा रजतान्वितैः । 
वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयायोपकस्पते ॥ २०१ त 
, कण्वः ककषीवान्परमीदोभगस्त्यः श्यावाशवः सौमेर्वचैना- 
नाः । विश्वामित्रोर्यजमदग्निरभ्रिखन्तुनः कश्यपोवम- 
देवः १५ विश्वामिनरजमदग्नेवसिष्टमदाजगौतमवामदेवः 
शर्दिनोअब्िरयभीत्नमोभिःसंशापःपितरोषृडतानः १६ 
कृण्ड १८ अदुवाक ३ मंत १९। १६ अथव° 
इन्दीके वंशके पितर ह यह परगट है ॥ यहं वैदिक ऋषि ६ 1 
सवाथंभू मनुके जो मरीचि आदि, उन षियोके पुत्र पितृगर्णोको महुजीने 
-कहादि, १९४ विराट्के पुत्र सोमसदनामकारे पे साष्योके पितर रेते कैर अधि- 
प्वात्तादि मरीपके पुत्र हँ गे रोगोमिं विख्यात ह ओर देवता पितर कातरं 
१९९ दैत्योके पितर वर्हिष्‌ नामपारे अधिके पुत्र है वरे दैत्य, दानव, यक्ष, गंधे, 
उरग, राक्षस, सुपण, किन्नर इन भदो ई १९६ सोमपा ब्राहमणो हविर्न क्षति 
योफे आम्यणा वैश्योके सुकालिन्‌ शद्ोके पितर १९७ भूण्ेपुत्र सोमपादि 
डगिराके त्र हविष्प॑त, पुरक्त्यके एत्र आज्यपादि ओर वसिष्ठम पुत्र सुकालिन्‌ 
है, यह पितर इन ऋषियोे ए १९८ अग्निदग्ध अनश्निद्ग्ध ओर काव्य तया 
वर्हिषद्‌ भी ओर अध्रिष्वात्त तथा सौम्य यह सव बाह्णोके पितर जानने 
१९९ यह इतने पितरोकि गण सुर्य कर इनके इस जगते पुत्र पौत्र अनन्त ह 
सो जानना २०० चांदीके पात्र करक या चादीके रोपत्रते पितरोकि श्राद्र करके 
दिया पानी अक्षय ुखका हतु होता २०१ इस भरकारते यह पितरोके गणै 
-लो निके पितर है पितामहाक जो सतक हेत इन्दी ख्य पित्रके द्वारा जो 


चतुथसयुलासखण्डनम्‌ । ( १४१) 
कुछ दिथा जाता है सो पटुवताहै दयानंदजीने भ्याकरण खच कर सरे जगत्तको 


ही पित्र बना दिया, यह नाम इन्हीं पितरोमे रूटि दै ओर इनके पास जिनका 
ममन होता है वोह भी इसी नामे होजातह ओर स्वामीजीनि वोहे वात करी 
कि, जैसे मगा शब्द केवर भागीरथी नदीते ही रूढि रै यदि को कहै कि, गच्छ- 
तीति गेगा यह नदी नही, तौ बस हवा आदमी कीट पतेगादि सव गंगा होगये, 
ठकि गेगा खोदी, सोई दयानेदजीनि पितरोको हराय ईजीनियर सरावगी हाकि 
मौदि परा दिपे, इरी प्रकार वेदोमे जिस पको अपने विरुद्ध पाया क्ञट अथ 
बदर दिये, यी श्राद्धमे गडवडी मचाई, मनुजी विराट्के एत्र सोमसद्‌ छख 
तेहै, दयानंदनी उत्तम्‌ व्यवहार मे वैऽ्नेवाछो को सोमसद कतै, रेता महान 
सेतर खामीजीके अथं ओर प्राचीन वाक्यों मे है इस कारण स्वामीजीका अथे 
मिथ्या है ओर सुनिये ॥ 


ज्ञाननिष्ठ द्विजाः केचित्तपोनिष्टास्तथापरं । 
तपःस्वाध्यायनिष्ठाश्च कर्मनिष्ठास्तथापरे ॥ १३४ ॥ 
ज्ञाननिषठषु कम्यानि प्रति्ाप्यानि यत्नतः । 
हव्यानि तु यथान्यायं सर्वेष्वेव चतुष्यैपि।१३५॥मनु ०अ०इ 
कोर आह्ण आल्मज्ञानपरायण हतर नौर दूसरे प्राजापत्यादि तपमे तत्पर 
होते ओर कों तप अध्यथनरत हेति ओर कोई यक्तादि कर्मे तपर रहै 
1 १२३४ ॥ इनमे ्नाननिष्ठोको भाद्धमे यल पूरवेक भोजन देना, ओर यन्म कमसे 
समको भोजन देना ॥ १२९ ॥ 
निमत्रितान्शि पितर उपतिष्ठन्ति तान्द्िनान्‌। 
वागुव्चावुगच्छन्ति तथासीनादपासते॥अ °रष्छो०१८९ 
पितर रेष्ठ गुणवाले निमरि बरहरणोक पास आनाह बायुकी समान उनके 
पीठे चरे, बैठने पर चैवेह इत कारण निमंमित ह्मण नियम पूवक ररे १८९ 
नब क पितर बायुवत्‌ पी चर्त तौ निश्चय ३ कि, पितरोकी मणम 
मतिं है, इसी कारण सूतक पुरषो श्राद्ध होति, नदीं तौ निमंत्रित जाह्ल- 
“ णोक संग कौन चरुतेदै, उन्दीके अथं नङ देते, तथा बाह्मीकरि रा० अयोध्या- 
काण्ड सग १४ छवोक १६ से ॥ 
रामामिषेकपंभरिस्तदथषुपकलिपतैः । 


रामः करयितव्यो मे मृतस्य सरिकक्रियाम्‌ ॥ १६ ॥ ` 
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पुनः ७७ सुगं 

ततो दशाहेतिगते कृतशौचो मृपात्मजः 1 

दादशेदनि संपाते आद्वकमौण्यकास्यत्‌ ॥ १॥ 

उत्तिष्ठ पुरुपन्याप्र क्रियता्ुदकं पितुः । 

अहं चाये च शद्रः पूर्वमेव छृतोदकौ ॥ ७॥ 

प्रियेण किङ दत्तं हि पित्रहकेषु राघव \ 

अक्षयं मवतीत्याहुमेवशिव पितुः प्रियः८॥ सर्ग १०२अयो° 

शीघ्रं सरोतः समासा तीर्थं शिवमकरदमम्‌ । 

सिषिघ्ुस्तुदकं राज्ञे तत एतद्भषतिति ॥ २५॥ 

मर्य तु महीपालो जल्पूरितसंजसिम्‌ । 

दिश याम्याममिश्ंखो रुदन्वचनपमरवीत्‌ ॥ २६ ॥ 

एतत्ते राजशाद पिमं तोथमक्षयम्‌ । 

पितृरोकगतस्याद् सहततणपतिष्टतु ॥ २७॥ 

ततो संदाकिनीतीरं परत्तीरे स राघवः ॥ 

पितुश्चकार तेजस्वी निाप रातिः सह ॥ २८॥ 

एडुदं वद्रमिथं पिण्याकं दर्भसंस्तरे । 

न्यस्य रामः सुदुःखा शुदन्वचनमप्रवीत्‌ ॥ २९॥ 

इदं भुव मश्राज प्रीतो यदशना बयम्‌ । 

यदपरः पुरूषो भवति तद्नास्तस्य देवताः३०सगे १०३अ० 

अथं-महाराज दशग्यने कहा यह जो रामचन्द्रे अभिषेकके कारण सामगी 

आरै सो रामको अभिषेक न होगा किन्तु जव भे परजाडंगा त्तौ रामचद्रसे इसी 
-जलादिकसे मेरी जरक्रिया करानी १६ जव राजाश् शरीर दृ गया तो द्राह्‌ 
होनेके पश्चात्‌ वार दिन भरतजीने शराद्‌ किया १ जव भरती चिन्मे गये 
तो राम्चदरसे कहा हे पुरुषोत्तम ! उने ओर पिहाक्षी जलक्रिया करो म ओर 
श्र पूं कर जुफ ई ७ जो प्यारे जन कुछ देते ह गोह पितलौकमे अक्षम होतादै 
त्तम तो पतक प्यारे हो ८ किर रामचंद्र मदाकिनीफे किनारे ` सुन्दर निभे 
स्थानम चैठ जटदान कर कहने रे कि, यह पितो पुव २५ हाथमे जह ठे 
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दक्षिण दिशाको युखकर रोते हए यं वचन बोरे २६ है राजकादर यह निमम॑ङ 
जट आपके हेतु अक्षय हय यह मेरा दिया जर पित्लोकमे -पराप्र इभा मको 
मिरे २७ फिर मदाकिनीके किनि आकर तेजस्वी भाईयों सहित राजाकी पड 
क्रिया करते हृए २८ ईदी ओर बेरमिशित पिण्य।कके पिड ऊुशा्ओपर रख राम- 
चद दुःखे रोते यह वचन बोरे २९ महाराज जो वस्तु हम भोजन करते ई उप्तका 
डी आप प्रन हो भोग रगाह्ये क्यो कि जी भन्न पुरुष सहै दो दी अन्न 
उनके देवता सतति इन बारमीकिरामायणङ्षे ाकर्योति भी सतक अथे पिडजल- 
दानादि सिद्ध होति श प्रकार महामारत्मे युद्ध हो कने पश्चात्‌ जल्दानपव- 
ध्याय चीप है जी सूतकोको जल दिया गया है सो विस्तार मयते नदीं टिखते 
इुद्धिमारनोको यही बहुत रै ॥ र 
कृष्णप दशम्यादौ वजया चतुदशीम्‌। 
श्रद्धे प्रशस्तास्तिथयो यथेता न तथेतराःअ ° दशो ०२७६ 
युष ङु्न्दिनर्षषु सर्वान्कामान्समश्वुते ॥ 
अगु त॒ पितृन्सवैन्प्रजा प्राप्नोति पुष्कलाम्‌ ॥ २७७॥ 
कृष्णपक्षे दशमीते ठेकः सेर चुदंशी छोड यह्‌ तिथि श्रादम जेषी प्रशस्त 
ई वैती ओर नही २७६ युग्मतियि ओर युग्म नकष्ोमे शाद्र करनेवारा पुत्रादि 
संतति ओर यथेष्ट दरव्यको पाता है २७७॥ 
यद्यद्दाति विपिवत्सम्यक्छदासमन्वितः ॥ 
तत्तत्पितिणां मधति पखानंतमक्षयम्‌ ॥ २७९ ॥ 
„ विधिपू॑क आादधमे जो पित्ररोको दिया जाता है बो पितरो की भक्षय ठिक 
अर्थं हेता है ॥ 
वन्वदन्ति तु पितनुद्रशचेव पितामह।न्‌ । 
्रपितामहस्तथादित्य््रतिरेषा सनातनी॥अ ° देशो २८४ 
पितर्योको वसु पितामहार्भोको रुद्र प्रपितामर्हकीो आदित्यरूपमे ध्यान 
करके श्राद्ध कमे कर्तन्य है,यह सनातन श्रुति कतीह इन सव वाक्यो तात्पर्य यही 
हे कि, सतक पुर्भोका श्राद् होता रै श्राद्वकाको भी महा फलकी प्राप्ति हेष है॥४ 


आविरभून्महिमाधोनमेषां विशवजीरवेतमसोनिरमोनि ॥ 
मदिभ्योतिः पितमिदततमागादुरः पंथा दक्षिणाया अदृरि॥ 
६० म १०अ० ९ सु० १०७ मं० १ 0 


( १४४) द्यानन्द््तिमिरभास्करः 


एषां आद्धादिकिमेकारिणां मघवत इदं माघोनं महिम्िमि 
आविरभृत्‌ प्रादैतः किंञ्च विश्वजीवं पिश्वसंहकं जीवं 
तमसो जन्ममरणप्रवेधदूपतमसोनिरमोचि कृतवंतः पि- 
तमिः पितृभ्योदत्तमेव मदिज्योति अगात्‌ परां परिणत्‌- 
मित्यथः। किंञ्च दक्षिणायादिशोमागे उसपिस्तृतः अदिं 
दारेतः पितदत्तश्ाद्वादिभिः ॥ 
अथं-श्राद्रादि कमे करेबा्छोको न्द्रस्य विभूतिक्षी भाति चेती ३४ 
आ्रद्धादि कमे करनेवाे अपने जीदात्माका उद्धार करते है ओर वोह पितृदत्त 
शआ्रद्वादि दक्षिणायन भार्गको दिखायकर स्वगेमे कतौका भी करयाण कसते है, 
जाह्म्णोको तपादि हेनेमे अघरष्ठुख कहते है, इस कारण इनका भोजन किया भी 
पितररोको पवता रै, नेसे कि कोका फर सृष्ष्म रीतिते कर्ताको मत होता रै, 
जो बह्मणादिको भोजन कराया जाता है उसके दानका एल पितरोको पचता 
हे जिस प्रकार दूसरी षस्तु दानका फर कताको पटुता है ही संकर्से द्वार 
कातर भव इसके अगि दमन विषयमे ट्ख जायगा ॥ 
सत्या० प° १०११० २५ 
धन्धन्तरये स्वाहा अनुमतये स्वाह सहयापापृथिषीभ्यां स्वाहा प° १०२ अओंसा- 
चुगायेनद्राय नमः भंसाद्धगाय यमाय नमः साङ्गाय वरुणाय नमः सादुगाय 
सोमाय नमः मरुद्धयो नमः अद्भयो नमः वनस्पतिभ्यो नमः श्रिये नमः भद्रकाल्यै 
नमः अह्मपतये नमः विन्वभ्यो दषेभ्यो नमः दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः नक्तचा 
{भ्यो भूतेभ्यो नमः इन मर्म भार्गोको रखकर जो कोई अतिथि हो उसको 
नन्नमा देवै षा अपम छोड देवै फिर रषणान्न दारभात शाक रदी आदि रेकर 
छः भाग पृथ्वमिं धरे ॥ १०२। रसे) 
समीक्षा-ईन हवन करनेके मन्परमं नो धन्वतरि वैव तथा प्रणिमा चावपूथिवी 
इनके वःते होम हो इससे स्वामीजाने क्या प्रयोजन निकाला तुम तो निदानोका 
नाम देयता बताते हो फिर यह भाग किपके ओर क्था वनस्पति ओर रक्षपी भी 
मेदी खाती है या पृथ्वी भी जीभने आती भगवन्पूतिके अ गे भोग निरेदुन कर- 
नेमे आप यह गडडी करतेहै मौर अःप जडपदार्थोको भाग दिय जातेहै आर 
अनुचरंसहित इन्द्र वरुण यम मरुत्‌ जट वनस्पति भद्रकारी ल्मी अह्यपति 
विगवदेष दिनके फिरनेवारे माणी राके किरेवारे प्राणी इनके नामते अन्न 
दना यद्‌ क्या बातत है यह तो आपरि पुरानी हीकया रेवेठ या यमका 
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नाम यदं भी न्यायकारी हाकिम ही मानोगे तो जब बै अपने अदुचर अथो 
अमलेवारोसंहित अविगे तो वस यद काम ठहरा नित्यका गरीब आद्मीका तो 
एक ही दिनमे दिवाला निकल जायगा ओर भद्रकाटी वनस्पति लर मरुत्‌ यह 
भी कोई आपके चेरे बिद्रान्‌ धरर पिरत होगे जो इन्द आपने प्रथक्‌ २ भाग 
देना छिलखाहि प्रह सोरुह्को कतिक भोजन करान भौर फिर इनके गर्णोकी 
क्या ठीक“ तीन चाये तेरह भये देखो गांवकी रीत, बादराे खागये धके 
गां गीत " वस इनका रोन न्योता करनेसे जिमानेवाठेका पटरा ही हैजायगा 
ओर जो यह कहो किं एक एक मास निकारं तो यह कव एक २ मासमे मनेगे 
उख्या दंड दगे कि हमारी इलत हवक हृं यदि कहो फि, यह्‌ हृषरके नाम तो 
एक भाग निकाटना चाष्िये फिर (सानुगाय ) गणो सहित रेपे क्यो हिखा यदि 
को ह्वरफे अनन्त नाम है तौ अनन्त भाग निकालने चाहिये, इतने दी क्यो ओर 
खगे सत्याथेपरकाङ्मे आपने यम नाम वायुका ङिति है ८ यमेन वायुना सत्थ 
रानन्‌ कदी इछ कीं कुछ आपके ठेखकी क्या ठीक दै ›) इषपे यह सिद है 
कि यहनामन तो षके टै न विदानोके है इन्द्रादिक देवतं मद्रकाठी आदि 
देवी है इसी कारण सवामीजीनि इनके नाम मातर छित ओर इछ अर्थं न टिखा 
छिखते तो गडबडी मचती मनुजी तो यो छिखिते है ॥ 


मरुग इतितुद्रारिकिपेदप्सद्य्‌ इत्यपि । 
वनस्पतिभ्य हत्येवं युषरोट्खरे दरेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
उच्छीषके भिये डयोदधरकास्ये च पादतः। 
ब्ह्मवास्तोष्यतिभ्यां ठु वास्तुमध्ये बलि इेत्‌॥८९॥म०अ ०३ 
मरुद्यो नभः रेषा कहकर दामे बि देवै ओर नलमे अद्भ्यः एेसा ककर 
बा दे वनस्पतिभ्यो नमः देषा ककर उखलमें मूसल्मे उक इम प्रकार -छि 
हरण करे ८८ वस्तु पुरषके शिर प्रदेशमे अथात्‌ पूवे उत्तरादक्ामें श्रीक अर्थं वि 
देवै उ्ठीकि पैरकी ओर पश्चिम दक्षिण दिशम भद्रणटके अर्थं बहि दवै 
ओर बह्मा वास्तोष्पति अथं घरक वीच वछि हरण करै ८९ सखामीजीनि 
मनुस्परति्ेसे यह नमः तौ निकाला, पर्त यह क्रिया न रिखी के जलम उरि, 
प्रवं दक्षिण पश्चिमादिमे इसप्रकार विदे, एर बात छिपता नरी दिये 
करट शुरुगईं ॥ 
स पृ” १०२ प० २९१ हवन करने अह्नात अष्ट नीर्वोर्कः जो हत्या हती 


है उसका मत्युपकार करना ॥ १०३।१९॥ 
१० 


{ १४६ ) । दथानन्दतिमिप्मारकरः । 


समीक्ना-जव किं एक चीजा बदला देदिया नाता, तौ उस ऋणते षोह 
सुक्त होति, जव कि कोटे पाप करे तौ उसका धर्मे पर्युपकार करसक्तहि, ओर 
गैर बोह उ्तका अनिष्ट फर नी भोगसक्ता, जेते कोई १० रुपयेका कैदार हो 
ओर उसी एवे कृपडा वतन गहना आदि दे दे ती बो करते च्युत हेनातरै 
< मतयुपकार ) के अथं बदूलेके द नव कि जिसका वदा देदिया फिर उसका 
क्या असान्‌ जव कि प्रयुपक्ार करदिया तव पापका फर भोगना नह पडेगा, 
ती पापश्य ह गया फिर तुम पापक्षय नरी मानते जैत आपन १८२ ए परिल 
दे ओर यहां पापकम अच्छीतरहसे मन टिथा, जव मलयुपकार करदिया तौ फिर 
फर मोगना नह पडेगा * ॥ 

स० परण १०३ प २९ बिना आतिधियोके संदेदकी निदि नकी 
होती ॥ १०५।२ ॥ | 

समीकषा-यः भी कहना मिथ्या हीह अतिथिते संदेह भ्यो कर निवृत्त हो 
सक्तदि भौर जिन मिथि निमनेकी समाई न होषै, वे सन्देहम ही पठे अर 
अतिथि अग्रे पाहुनेके दै, लिक अनिकी कोह तिथि नियतन हो, यदि कोई 
अतियि आजाय ती उते यदि केप तो भोजन दे देना, इसमे पण्य होतहि पर 
यहनही कि, दोहतो हारा थक भूषा भाया आप उत पामर अन्न देकर छः 
धंटेतक मगज माले वै गये, ओर अतियि तौ भोजन मत्र ठेकर चला जायगा 
वोः ठहरता नँ यदि संदेह हो तो विद्वान्‌ वहत मोजः ह उनसे ही वसना अ- 
तिथिय शिरपर संदेह नित्त करनेका भार नक है, अथवा यदि उत्ते संदेह 
निचृत्तनदयीतोक्षयारसे जो कुछ दिया है वह छीन छे ओर यह नियम महीं कि 
सष ही अतिथि ष्डेहो, जो किरी यौग्य होगा वोह धरमे ठ केकर दी चेमा, 
तौ वस निर्षर ही अतिथि ठे, वे संदेह मिचृत्त क्था कगे, यह वात भी ट्स 
दी होती फ्रि वषड अहिथि नह सक्ता, वोह चाह मूर्खा मरता हो पर उमे कुछ 
न एना, कारण कि बोह संदेह तो दूर कर ही नही सक्ता ओर विदरानोको तथा 
जिने संदेह न हो उन भी अतियिर्योक्ो छ देना न चाधि, क्यो कि उर इछ 
सदेह तोही नही, जिसे संदह हौ वो उन्द॑ निमि धन्य है अच्छा अतिथि 
दताया मुनी अतिथि रक्षण टिखते ॥ 


एकरा तु निषसत्रतिथित्राह्मणः स्मृतः ॥ 


अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुष्यते ॥ १॥ 
एक राजनं रहनेवाला ब्राह्मण अतियि होतार, क्यो कि नित्य रहना नही इस 


ॐ यहा जीर श्राद्ध प्रकरणम भास्कर प्काशबाञे धव्रराकर्‌ रहगये । 





चतुथेसयुद्टासखण्डनम्‌ ! ( १४७) 


कारण अतिथि कहाताहे १ बप्त जब संध्या समय अतिथि जाया उप्तकी इचा 
-रिकनेकी हृदं टिकषादिया भोजन देदिया सोरहा सवेरे हौ उठकए चरु दिया, इसी 
-अकार सब वर्णमिं अतिथि हतत उन भोजन निश्चय देना ॥ 
सर पृण १०६ १०१७ 
नात्र हि सहाया पिता माता च तिष्ठतः ॥ 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधमसितष्ठति केवलः १ मनुः । २३९ 
परलोके न माता न पितान पप्र न द्धी न ज्ञाति सहाय करसकत किन्तु एक 
धमं ही सहाय रहता ॥ १०७।२० 
समीक्षा-दयानदजी तौ इपसे यह वात सिद्ध कतै, कि पररोकमे जब कोई 
सहायकासी नही हेता, तौ दपरेका दिया हभा भी ङ मरा नहीं हो सक्ता, परन्त॒ 
इससे यही विदित होतार कि, सव सहाय कर सक्ते दै, ओर कैे कर सक्ते है, 
सो छिखाहि कि ( धरमेस्तिष्ठति केवल; ) केव धमं दी स्थित रहति, धमे सहाय 
करताहै तौ धर्मस जिस की जो सहाय करेगा वोह धर्मम स्थित होगा पपे माता 
पितराभरीरसे सहाय नदीं करसक्ते, धममौवुष्ठानते कर सक्ते, धर्मसे पिता पुत्रका, 
पुत्र पिताका उद्वार करताहि विश्वामितरने अपना तप दे तिशंङ्को स्वरी भेज दिया 
ओर भी भनुभीने स्ख ॥ 
द्शपृषीन्परान्वेश्यानात्मानं येकविंशकप्‌ ॥ 
ब्रह्मीएनः सुङृतकृन्मोचयेदेनसः पितृन्‌ ॥ मनु° १ 
जआ्मविबाहृते जो पत्र उत्पन्न होति बौद सत्कर्मोको कती है सो दशम पुरुष 
परषैके ओर दश अगि इक्कीवां अपनेको पापते छाति, यहातक एक परुषका 
धयुष्ठान सहायक हतहि ॥ 
स० पृण १०९ पण १८ 


त भज्ञातुगं य॒स्य परज्ञा चैव शरुतातुगा ॥ 
असंमिघ्रायैमयादः पण्डितास्यां कमेत सः १ म्‌ 
निकी र्ना सुनहुए सत्य धमे मदुर ओर मिका श्रवण बद्धक अनु- 
सारहो जो कमी आयं अयात्‌ शरेष्ठ धामिक पुरुपोकी मयादाकता छेदन न क्रे 
वो हि पंडित संज्ञाको परापत हबे ॥ १११। ११ 
पमीपा-इप छोकके अनुसार तौ दयानंदजीमे पंडित शब्द्‌ भौ नह षटसक्ती 
सुने हए सत्यधमेके अयुकूर महात्माजीकी इद्धि दीक नदी स्रा भी ठीक नही, 
कशी ङठ करी 8 रिस दियदि, पद्टे सत्याथं अकामे सृतङधाद् मापिदि- 


{ ९४८ ) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


धान किया किर कंहा यके स्एृति नी री भूते छितर गया, जो भूरे वोद कैसा 
पंडित ओर श्रेष्ठ पुरुषोके आचरण भी अपम नदीं पाये जति, क्यो कि आपने 
माची मूरतिपूजन श्राद्धादि संन करके महाभ्रष्ट नियोग पेय चलाया, इषसे 
आप पंडित नही अव नियोगके विषयमे ठिखा जायगा ॥ 
, नियोगप्रकरणम्‌ । 
सण पृण ११२ प० १६ 
या स्री तक्षतयोनिः स्याद्रतप्रत्यागतापि वा ॥ 


पौन्वेन म्रा सा पुनः संस्कारमरैति ॥ मु" ९।१७६ ॐ 
जिस स्री वा पुरुषका पाणिग्रहणमात्र संस्कार हआ हो भीर्‌ संयोग अर्थात्‌ 
अक्षतयोनि खरी ओर अक्षतवीये पुरुष हो उनका अन्य सी बा परुषे साय पुन- 
विवाह न होना चाहिये, किन्तु बाह्मण क्षत्रिय ओर परेरय वणौमे क्षतयोनि सी 
जर क्षतवी्ं पुरुषका पुनर्विवाह न होना चाहिये ॥ ११४1 ११ 
समीक्षा-जव सखामीजी इस श्ोकका अथ करने वैटेये तो वडी भगकी तर 
गमे सगि इसके अर्थे दोनो जगह यही छिखिदि किं, विवाह न होना चाहिये, 
पलन्तु इतना तौ माना हौ कि बाह्मणादि सीन वर्णौका पुनर्विवाहं न होना चाहिये, 
परन्तु इस श्टोकमं यह घात नहीं भाती ओर इस श्वोकको स्वामीजीने उक 
दियाहै सो लिखत यह वहांका टोक ई कि, जहां मतुजीने वार्ह मका- 
रके पत्र गिन ॥ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया ॥ 
उत्पादयेतपुनर्भैत्वा स पौनभ॑वं उच्यते ॥ १७५ ॥ 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्रतमृत्यागतापि वा ॥ 
पौनभवेन भौ सा एनः संस्फारमहैति ॥ १७६॥अ° ९ 
जो शी प्रतिने त्यागनकर दीदी या विधवाहो षा अपनी सच्छे दसी 
खी होकर पुत्र उत्पन्न करे, तौ उस पु्फो पौनभेव फतेह ९ वोह उत्पन्न करने. 
वटिका पौनर्भव पुत्र कहलातहि १७९ बो दी स्री यदि अक्षतयोनि हेय जी पतिके 
जति हए घरसे निकर गर ओर वा पतने त्यागन करदीहै फर अपने पतिके पास 
चली अवि तौ भार भत्तीको उसको पुनः संस्कार करक गहण करना यदि शुद्ध 
होय तौ, यह परिपाटी मरसित नहीं ह अथवा वोह जिपतके परस जाय वोह पौन्ैव 
ॐ २८९८ सा चेत्‌ पाठ लिला है पृण ११६। ८ ओर इवारतमी वदी ३ कि पुनिवाह 
डोना चादि ॥ 


चहुषसुलातसण्डनम्‌ । ( १४९) 


पति फिर ख्ीका संस्कार कर प्रण करै, परन्तु इस्के जो सन्तान होगी वोह 
दौन्ैव कहकपैगी, जो पररसितत नही है स्वामीजीने (सा चेतु ) के स्थानम 
(या ) छिखहि नो प्रग विरुद्ध रै ओर यह कैसी वात टिली किं भक्षतसीयं 
पुरुष विवाह न करै क्या विवाह उस समय करे जिस समय सर्वं वीय क्षत होजाय, 
धन्य है सखामीजी * ११६ । ७ पृ० ११२ प॑ं० २१ ( मरश्च ) पुर्नधिगहमे क्या 
दोष है (उत्तर ) खरी पुरुषोमे प्रम न्यून होना स्यो किं जव चरं तव पुरषको खरी 
जीर खीको पुरुष छोडकर दूसरेके साय सम्बन्ध करे, दूसरे जव खी वा पुरुष्‌ पति 
घी मरके पश्चात्‌ षरा विषाह करना चिं तो प्रथम सके पै पतिके पदा्थोको 
उडा लेजाना ओर उनके इटुम्नवार्छोका उनसे स्ञगडा करना, तीसरे वहुतते भद्र- 
ङलका नाम वा चिह्रभी न रहना ओर उने पदा्थोका छिननमिन्न होजाना, 
चौथा पततिव्रत ओर खरी्रत धमे नष्ट होना इत्यादि दोषेके अथै द्विनोमे फनार्वेवाह 
कभी न होना चाहिये १९०१७ ( देखिये इसके विरुद्ध ङेख ) सण्पृ० १११३ 
०९ जो ब्रह्मचयं न रख सक तो नियोग करक सन्तानोत्यत्ति करे. ११५।२ 
समीक्षा-यदि सन्तानकेही अर्थं नियोग दै तोजो स्री विधवा हौ ओर 
वेष्या मी हो तो वोह करते सन्तान उतपन्न कर सक्ती है, जो क्षे फि, वोह गोद्‌ 
लडका ठेकर कायं कर सत्ती रै तो (जो कि आपने पृ० ११३ पंण्थमे गोद्‌ 
ठेना किख ) फिर इस महा अनथ व्यभिचार नियोगकी आवरयकता क्या है, 
मिसे इच्छा होगी गोद्‌ रेठेगी, नियुक्त परुषा उत्पन्न किया पुत्र नेसे दूसरेका 
है, उसी प्रकार गोद्‌ लियरि, परन्तु गोदका उषसे शद्ध क्यो कि संरकारयुक्त 
है नियुक्त पत्र रषा शद नदी क्यो कि उसमे परपत्िसे भोग करना पडता, 
इस कारण गोद ही स्थो न छिया जाय, यदि पुत्रके निमित्त नियोग करतेदही 
तौ इछ राम न॒ही, यदि कामापि मिटनेके छम यह वेश्याधमं म्इृत्त किया है 
तौ दूसरी बात ॥ । 
स० प° ११६ पं० ९ पुनर्विवाह ओर नियोगे क्या भेद दै ( उत्तर )` 

१ जेषे विवाहं करने कन्था अपने पित्ताका घर छोड पतिक धरको प्ाप् . 
होतीहै मोर पितासे विरोष संवे नदीं रहता, रिथवा शी उसी िवाहित प्रतिक ` 
धरें रहत्ीहे ॥ 

२. उती विवाहिता सरके ठडफे उसी विबाहित स्ीके पतिके दायभागी - 
होते है ओर विधवा. खीके ठडके- वीयैदाताफे न पुत्र कहलाते न उका गोत्र - 
होता न उषतका सच्च उन कडर्को पर रहता किन्तु पे मृतपतिके पुत्र. वजते उसीका 
गोर रहता, ओर उकषीके पदा्थौके दायभागी होकर उत्त धरम रहत ॥ 

ॐ मा प्र° दयानन्दकी मश्चद्धि छिपा ये द क्यों न ह दोनों खामी ठरे । 


( १५० ) दयानन्द्तिमिरभास्कर 1 


३ षिवाहित सीपुरुषको परस्पर सेवा ओर पालन कला अवहस्य है, भौर 
नियुक्त खीपुरषका सम्बन्ध ङक भी नहीं रहता ॥ 

४ विवाहित स्रीपुरुषोका सम्बन्ध मरणपय्यंन्त रहता ओर निथुक्त सरी एर- 
षका कायं पश्चात्‌ दृः जाताहे ॥ 

५ विवाहित स्रीएरुष आपपमें गृहकार्योकीं पिद्धि केतं यतन किया करते 
ओर नियुक्त खीपुरष अपने २ गृहका काम किया कते है ॥ ११५३ 

समीक्षा-द्यानंदजीने यह निथोगके पंच नियम कौनसी सहितास निका, 
क्य। यह सखामीनीकी मिथ्या कल्पना नीं है, पीछे जो पुनर्विवाहे चार दोष 
दिखछाये रै क्था वे इन पांच नियमोते नही द्रत ॥ 

१ जवि स्री पतिके घर दी रहती हतो सास सपुरकी राज अधिक होती 
है ओंर पर पुरुषसे भाषणमे भी संकोच रुगतारै, दयानेद्‌जी यह आक्ना करते दै 
कि परत्तिके घरमेही परपुरुषको बुष्ठाकर नियोग करै, जव कि खियोको पुत्रक 
अधिक इच्छा होतीरै, तौ उनका पतिते भी मेम न्यून हो जायगा क्योकि यद 
त्तौ उनको विदित ही है कि यदि पति मरनायगा तौ नियोग दूसरे कर पुत्र 
उत्पन्न करठंगी फिर पुत्रे तरत कमे पएंसवन आदि भी कछ करनेकी आपद्य ङ्ता 
नेही, एवं ठजा आदिं सव खो वेषगी परन्तु- 


एतावानेव पुरुषो यनायात्मा प्रजेति इ ॥ 


विप्राः प्रहस्तथा चैत्यो मत्तां सा स्मृतांगन्‌।॥मनु०९।४० 

पुरुष ओर खीका आत्मा भिषक प्रजा हौतीहै, इपर कारण वेदक जाननेषाे 
धिम्र कतेहं जो पति बो ही भाय उससे जो भायाम उत्पन्न दोतांहं वोह पतिका 
पत्र कहातारै, यह मनुजी कते हैः तौ नियुक्त पुरुषस संतान उत्पन्न करी हई 
चि किंसीके घर क्यो न रहै, परतु उस सन्तानमं नियुक्त पुरुषकेरी शण आगे 
जैा वेदे टिखाहै ८ अङ्गादङ्गादिति ) एत्र पिताके अग २ से उत्पन्न होतारं 
उस पुत्रमे नियुक्त पुरुपके रक्षण निश्चय दी अगे, ओर वोह पुत्रहैभी 
उसीका क्यो कि आम वोनेसे आम ही दोगा, नियुक्त पुरुषस उत्पन्न इए बाल- 
कका मूत पुरुषे इछ भी पम्बन्ध नशं ओर्‌ दायभाग तों गोदलिये पुत्रका हेता 
है, जिसे सवै सम्भतिमे खी पुरुष गोद ठेते ई (त्यक्षे देखा जाता हं कि केता 
ही गोत्र क्यो न हये परन्तु जाननेवारे तौ जा निप्तसे उत्पन्न हीतारि उक्षी नामे 
पुकारे है यथा वायुतनय भीम, इन्द्रतनय अञ्न, धमप दयुधिष्िरादे ' ओर 
जब किं वोह नियुक्त रषसे उत्पन्न पुत्र तके धनका अधिकारो इजा ता भा 
स्वामीजीका वोह कहना कि ( यदि पुनर्विवाह होगा ती धन दरक हाय कग 


चतुथेसशुटाससण्डनम्‌ । ( १५१) 


जायगा ) मिथ्या ही इअ कयो क्रि अवभी उस्र सृतका धन दशक ही हाय 
रुमा, अपना पत्र तौ जमी होमा जव अफे उत्पत हेग, बोह नियुक्त तक्के 
गोच सम्बन्धी नही हेता, देख्ियि ऋर्षेदमे छिखा है निसकी व्याख्या कलकः 
तके छपे इए निरेक्त फ २९४ पृष्टे की ६ै ॥ 

परिषदयद्नरणस्ययक्णो नित्यस्यरायः पतयःस्याम ॥ 

नशेषोअगेअन्यजातमस्त्यचेतानस्यमापथोविदुक्षः ॥ 

ऋ° ९५।२।६।७ । 

८ निरुक्तमाष्यम्‌ ) परिदकेन्य हि नोपसर्त्यमगणस्य रेक्णोऽरणोऽपाणो भवति 
रेक्ण इति धननाम सत्ते प्रयततो नित्यस्य रायः पतयः स्याम पित्थस्येव धनस्य 
न रेषो अपरे अन्यजत्तमसति शेष शइत्यपत्यनाम रिष्यते मयतोऽचेतयमानस्य तत 
मत्तस्य मवति मानः पथोपिदूदुष इति तस्योत्तरा भूयते निषैवनाय-र।रनिरु० 

भपार्थं-एक समथ हतपुत्र पसिष्ठने अग्निकी स्तुति याचना करी क्षि शु पुत्र 
दे तब अधिदेव वोढे कि क्रीतक दत्तक मिम अदि पूत्रेभिं करै एकपए्र 
वनारी, यह वात सुन वसिष्ठनी भौमे उत्पन्न हुए पमोकी निन्दा क्रते हुए ओर 
निज वीयते पुपर चाहते हुए यह षेद मंत्र बोरे ॥ 

(परिष ) त्याग देने योग्य दै दोहं पुत्ररूपी धन जो क्रि ८ अरणस्यरेकणः ) 
प इठे उलन दै, निसमे उदृकसम्बन्थ नदीं है, स्यो कि वोह परकीय हेनिते 
पुत्रकामे समथ नहीं होता, चेह उसकी पुत्रकायम कपना कर लो, इस कारणं 
{ नित्यस्य रायः पतयः स्याम ) ( फिन्यस्ये धनस्य ) नेसे पिताका धन पूतत्वे 
होता है इसीते वोद उसके धनका खामी होते क्यो फि वोह सय॑ अपस 
उत्तर होता है ( अपत्य काति ) इसीसे सुख्य होतार कषतर क्रीतक रसे नशी, 
इसीसे कहते रै कि लो नित्य आत्मीय गौण अपेते उत्पन्न जो एतररूपी(रायः) 
धन तिके इम ( पतयः ) मालिक पारनेवाङे हौ, परकीयके नही, जिसे फ 
( मरोषोऽप्रेअन्यजातमस्ति ) ओरसे उत्पन्न भा अपत्य नही हेतहि जो उत्पन्न 
करताहे वोह उसका होता दू्रेका नहीं जो ( अचेतयमानस्य › अचेतयमान 
अर्थात अब्दान्‌ ममादी नो शापे रहित हो रोह भी धपते परितोष मात्र हौता 
हीर, कियह मेरा र है इससे कहते टै कि ( मापथोिदुक्षः).करि हमको ठ्‌ 
पितामह प्रितामहफी अदुसन्ततिके ८ पथ. ) मासे ( दिदूदुषः ) त ओर 
त्र द, यह्‌ आशय है जो अपे वीते अपनी सवण खम उततर हो गोह ओरत 
पुत्र कहातहै ॥ 


अपत्यं कस्मात्‌ अपतत भषति नानेन पततीति वा नि° ३३ 


{ १५२ ) दयानन्दत्तिमिरभास्करः । 


अथ-“ अपत्य कस्मादुच्यते अपतने भवति पितुः सकाशादेत्य पृथगिव ततं 
भवतति अयत्रा अनेन जतिन्‌. सता पितरो नरके न पतन्ति " ॥ (भाषा ) 
अपत्य नाम पुत्रका क्यों है पिताते उतपन्न होकर प्रयक्की नाई विरत 
होताैवा जिसके उत्पन्न होनेते पित्र नरक नही पडते इससे अपत्य कहतेहर ॥ 
“पतरः पर त्रायते वहपि यत्‌ पित्रा पापं कृतं भवति ततीयं जयतीति प्रः” ४ 
(भाषा) जो कि पिताने पाप फियहि उसमे पिताकी रक्षा करने इसका नाम 
पतरहे “निपरणाद्वा निपृणाति मिददाति ह्यसौ पिण्डान्‌ पितृभ्यः इति पुत्रः" जोकि 
- पितरि बाते पिण्डोको देत गोह पुत्र कहाताह ॥ ५ 
( अरणोऽपाण्रः ) जिसमे जलका सम्बन्ध्‌ नदी है अर्थात्‌ मतक हए पिताको 
जिस दिया हमा नह न पचै उसे अरणः कते हँ “ इतो रोकादरं लोकं 
प्रयतः ्रियमाणस्येत्यथैः शेष इत्यपत्यनास तद्धि शिष्यते "` पिताके पररोकरमे 
जानेते यह यं रहताहै इस कारण इते रेष कहते र ॥ अग इत्युदकनाममु प- 
{हतम्‌ निष ० १। १२ 
नहिमिभायारणम्सुशेवोऽन्योदर्योमनक्षामन्तवार ॥ 


अधाचिदोकःपुनरित्सएत्यानोवाज्यमीषारेतुनम्यः ॥ 
ऋ० म००५।२।६1८ 
भाष्यम्‌-नि यहीत्यो रणः सुशुखतमीप्यन्योदरयो मनसापि न मन्तव्यो मभायं 
पुत्रमित्यथ स ओकः पुनरेव तदेकं यतत आगतो भवत्योक इति निवापमामोच्यत 
एतु नोवाजीवेजनवानमिषदमाणः सपत्नान्वजातः स एव पत्र इत्यथेता दुिदाया- 
य उदाहरन्ति पुत्रदाया्य इत्येके ॥ नि० ३।३५ 
( नि थमायेति > नक्ष अंगीकार करने योग्यै क्यो कि वोह पुत्र नहींटै 
( अरणः ) अपण; उदक सम्बन्ध अपगत होने अन्य रुमे उत्पन्न हनेसे 
यद्यपि ( सुशेवः ) सुखतमः अर्थात्‌ सुख देनेवाडा हौ ( अपि अन्योदयंः ) 
ओर वीयते उत्पन्न हआ बो अन्यके उद्रसे ( जो अपनी विवाहित सवण सी 
नहीं है ) उस्र र (अद्धो ह वा एष आत्मनो यजायते विज्ञायते ) जो अपने बीस 
अपनी जायां उत्पन्न हे बोह उदरसम्मूत है इस कारण सुञ्ै अन्थ नायासे 
उत्पन्न पुरुष्‌ मनते भी अंगीकार नध दै क्यो कि ( अधि ) जिससे ( ओकः ) 
अपने वैशको वह बहुत काठ प्राप्र होता है ( अपने वीयते जन्पमे उत्पन्न ) (तद 
इय एष भवति ) इस कारण यह अपुत्रहै ( रतु ) अवि षा प्रप (नः बाजी ) 
‰ मा० प्र° इन मन्ध निरुक्त विरद्ध अर्थ हेनेसे त्याज्य ई 1 ठलसीरामजी नियोगे पुत्रमा 
जो आप लिलते हयो निस््तमे तो इसका कोपद भी नई है फिर धशा धीगी श्वो करते से । 


चतु्थसधुलाससण्डनम्‌ । ( १५३) 


-वेगवारा शृ्रओकषो मयदाता ( अभीषादर्‌ ) ररियोका तिरस्कार करेवाठा नध्प्ः) 
नव जात पुत्र धिश्च वोह सपणांते उत्पन्न पुत्र प्राप्त हौ अन्यजात नहीं अष दया- 
नैदजीकी ओर उनके शि््योको निरुक्तकृत व्याख्याति इप्त मत्पर ध्यान्‌ देना 
चाये यह वसिष्ठजी स्या खामीजीसे कती विद्वानये जो चाहते दँ कि अन्यनात 
पुत्र म नं चाहता ओर उपे उदक आद संय ङ नदीं हो सक्ता भौर आगे 
आपन नियोगते दश सन्तान उत्पन्न करनेकी मह्ना दे दीह तौ नव खी नियो- 
गसे १० सन्तान उत्पन्न करै तौ फिर उस पुरुषा सम्बन्ध छट जाप इसका 
उत्तर यह है यदिदोदो वषे बाद भी एकर सन्तान हतो बसिपर्षेतक भिपतका 
सम्बन्ध रहै फिर वोह स्यो कर छट सक्ता है जो कि खी एकवार परपुरुषगाभिनी 
हो इक क्षर क्या सन्तानफे राछ्चपे बोह मीति छट सक्ती ३ २० दषैका अ- 
भ्या सहजभे द्र सक्ता है क्या बारुक उसमे उत्पन हमि उसमे भी नियुक्त 
युरुषका असर निश्चय ही अविगा वीया शण अषृरय अविगा जब कि पिता्कू 
उपदशदिकी बिमारी ह तौ पतरम आनातीरै क्षिर एण स्वभाव तौ मधिकदही 
सुक्ष्म है गोह भी अवश्य अविगे ओर दयानंदजी दोह नियम (फिं विवाह एनः 
करनेमे भद्र लका नाम भी नदी रहता पदाथ छिन्न भिन्न ह जांयगे ) बिगड 
जायगा क्यो फ ज सन्तान दूसरे की दै तौ अपने पितराकीदही ओ श्ुकरैगी 
उस सूतकका मार्मता तौ ओरौ के दी हाथ गा इम कारण भृतक पुरषके 
धनके उसके भ्राता आदि ही अधिकारी हो सक्ते ह पिर सखामीजीने टिखा 
कि पनरषिवाहमं सीधे पतिव्रधमं नष्ट हो जाता है ( आओौर नियुक्त एरुष भोग- 
नेके पश्चात्‌ अपने २ धरका काम कें ) बाहजी बुद्धिमान्‌ पुनर्विवाहे तौ पतिव्रत 
धमं नष्ट हो नता है जो एक ही पत्िफे आशित रहै ओर नियोगमे १९१ एरर्षो 

-तक सी संभोग करतौ भौ पतित्रतथमेनष्ट न हौ देखिये इन परमहषनीकी 
बुद्धिमानी बाह ग्यारह परषेकि भोगवारी सी पतिभ्रता यह तो गृहस्य स्रियोको 
वैश्या ही बनाया सव थोडेही हते मनँगे यहक्मे बो दही आपके अनसपर 
अध्यायी करगे जो ठुम्हरि वाक्रथोको पत्थरकी लकीर मानते र॑ जनि उन लो- 
गकी मतिपर क्या पत्थर पडे है जो इत व्यभिवार भरी कथाको भीरिपे सुनते 
ओर उसी रीति प्रचार केक्ना यतन करते है, ओर यह एक बात ती बिषयी 
पुरुषोको ऊभश्ची रिछ दि, कि रातको नियुक्त सी पुरुष अपने एक बिस्तरपर, 
समरे अपने २ कामकाज करे ( शायद्‌ विवाहित स्री पुरुष दिनको धरका काम- 
काज नहीं करते हग दिनरात एक्‌ विस्तरपर रहे हग ) सो पिषथी पुरुषोका 
चत द्भ्य वचैगा क्यों कि वेश्यके वहां जानेसे तौ दव्य सर्च होताहि तम्हारे 
नियमानुसार पेते मत माननेवार्छोकी विधवाओेकि यहां रात्रो वे खच्छे पश 


( १५४८ ) द्यानन्द्तिभिरभास्करः 1 


कर गये, सेर ही चे आये, जबक ग न र यही कृत्य के दै, पर्तु 
सामनी ती अमोघवीर्ं य, इछ सन्तान तौ उत्पन्न कर जति जो वैदिक यंाखय 
ओर्‌ आपके दुशाठे धटी चेनके मालिक हते, जव सखीको सन्तानाय ग्यारह 
मोक आत्ना है तो अच्छे षी्यवाडे पुरुष तो बहुत ही कपर सौ कोई पाच ह 
होगिः विना संभोग परशक्षा नीं होती तौ ङीजिषे अव कड पति वनानि पै 
ओरजो कोई मनोहर मिरगया तौ ससुर ओर पतिकी कमाई ओर अपना सव गहना- 
पातके उतकृ तग हहं जन्म पर्यन्त आपको दुआ देती रही मौर पुरूष भी आपका 
ण गाति रह शोक है इस महा अनथपर ॥ 

सण पृ० ११३ प०२१ जिसकी स्री वा परुष म जाति उन्दीका नियोग 
होति प० २६ वही नियुक्त छी दो तीन व परथन्त उन ठ्डकांकञा पाठन करकं 
निथुक्त पुरुषको दे दे; एेसे एकर षिधवा क्ली दो अपने स्थि ओरदोदो अन्य 
चार नियुक्त परूषोको सन्तानकर सक्ती ओर एक सतस पुरुष भी दो अपने छ्य 
दो दो अन्य चार विधवा छि पुत्र उत्पतन कर सक्ता रै, रेमे सव मिरकर 
द्रसन्तानोत्पत्तिक्ी आश्ञा वेदे है ॥ ११५।२२ 


इमातमिन्द्रीदः सपुत्रं खभगां कृण ॥ दशस्या पुनाना 
पेहि पतिमेकादशं धि ° म॑° १० सू ८५ म॑° ४९ 


( हेमटइन््र ) वीथसीचनेमं समथ रेश्वयैयुक्त पुरुप तू इस विवाहिता खी वा 
विधवा सियोको श्रे पुत्र ओर सौभाग्य युक्त कर, इपर विवाहिता सीमं दरापुत्र 
उत्यन्न कर ओर ग्यारहवी स्वको मानः है खी ! तू भी विवाहित पुरुष बा नियुक्त 
पुरुषासे दश्च सन्तान उत्पन्न कर ओर ग्थारहवां पतिको मान इस वेदी अज्ञाति 
जाहमण क्षत्रि ओर वैश्य वर्ष्य सी ओर पुरुष दश दश सन्तानसे अधिक 
उत्पन्न न केर, क्यो कि अधिक करसे सन्तान निव निद्धि ओर अल्पायु 
होतेह ओर खी त्था पुरुष भी निर्वै अस्या ओर रोगी दोक बृद्ाबरथामं दुःख 
पाते है ॥ ११५।२८ 


समीक्षा-धन्य है ! स्वामीजी कलियुग धीरे २ आताथा, आपने उते सीध. 
मदृत्त कलनेका ठंग निकाठा, एक खी चार नियुक्त पुोके अथं ओर दो अपने 
छथि उत्पच्नकरछे यह तो धरकी सेती समञ्च टी जव गये ओर पुत्र ही गया, 
कन्याका नाम ही नही, सव पुत्र ही पत्र ह्ये, यदि यह ईरकी घाक्गा है तो ईइवर 
सत्यसंकल्प ३, सवके पुत्र ह हनि चाहिये कल्या एक भी नदी, वस सार 
नियोग यही समाप्त हो जाता परन्तु यह देखानदी जाता इसमे यह वेदमतरक। 


चतुथसमुष्टासखण्डनम्‌ 1 ( १५५ ) 


अथं नही ह कातर निस्सन्तान रहते दै, यह व्यमिचारका प्रचार भारत्वासिर्योको- 
महा्धकासमे डाठनेशरा है इसमे बेदमंतरको स्यो सानक्िया अपनी कों 
मिथ्या रदस्कृत बनाली होती, बेदमे एसी बाह कभी नदीं होतीं यह विषाहमकर- 
णका मेहे आशषीबाद्‌ अथमे है इसके अथे इस प्रकार है ॥ 

विवाहम भायेना करते ई ( मीटवः ) सव सुखकारी पदार्थौकी वषौकरेवाक 
( इन्द्र ) ३ परमश्वय युक्त देव इन्द्र ( त्वम्‌ ) राप ( इमाम्‌ ) इस ॒विवाहिताको 
( सुपुत्राम्‌ ) अच्छे पुतरवाी ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्यवती ( कृणु ) करो (दस ) 
दश्च ( अस्याम्‌ ) इसमे ( एतान्‌ ) प््क्ो ( आधि ) धारण कराओो ( पारम्‌ 
एकादशम्‌ ) दश्च पएत्रोक्े साथ ग्यारहवां पति चिरज्नीष (कृधि ) कीनि मंत्रम 
एकादकशषपद प्रण प्रत्ययान्त है उका अथं ग्यारहवां पति एसा दोगा दशपूत्र 
मेते स्पष्ट पठे है उसमे ग्यारह संरूयाको पूणे करेवाढा पति है तव यह्‌ 
अथं हा हे देष ] आपकी कृषपापे दशुत्र ओर पति यह ग्यारह विद्यमान रँ 
सीधा अथे छोड सामीजीनि व्यथे हिष्ट कल्पना की है यदि नियौगपरक यह 
माथेना है ती प्रत्येक नियीगमे पठनेसे ग्यारह बारमे १२१ एक सौ कीस 
पततिकी प्रार्थना होजायगी, इसके दिये हेश्वरसे नियौगि्योकी अवस्था बहानेका- 
कोन्रून परास करारो ॥ 

यह सखामीजीने न सोचा कि, यदि एकादश पति पन्त नियोग करनेकी 
ईैशरकी आन्ञा है ती ईश्वर तौ सत्यसंकस्प रै तव तौ सब सियो दश्च दश पुतरसे 
कमती होने ही नहीं चािये,यदि दश दे कमरती गि तो पएेश्वरका संकस्प नि- 
ष्फ होगा, इसते सखवामीजीका किया अथ अद्ुद्ध रै ॥ पुराने अर्थम सौभाग्यवती 
होनेकी प्राथेना, दयानन्दी मतमे म्यारह खसम करनिकी प्राथैना है । # 

अव विचारनेकी वात है कि इसमे नियोगमरचारका कौनसा शद्‌ है, दथानेदनी 
नेती यह समक्ष छया कि हमारे अचुयार्य हमारे वाक्यको पत्थरकी ठकीर 
मानते बेदपर दीका भी हमारा किया मानते है जो चै सो वकवाद किये जाय, 
आपके मतम तौ किसके दशसे कमती पुत्र ही न होने चाहिये जिनके केमती हा 
वोह आपके वाक्यादुार इछ फिक कर ओर दश्च सन्तानेमे समय कितना रगेगा- 
यह घापने न टिखा ॥ 

( पृ” ११४ से पर ११५ तक ) यह वैस्याफे सहश कमं दीखतारै (उत्तर ) 

% मेरठंक स्वामी यह “यारदवा एति कर देवा अथै करते उनसे पूनादै कि ग्यारदवा तो- 
पति करे ओर दको क्या वनावै } यहा तो सून गोलगोर लडका ! । 


( १९६) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


ओर नियोगमे विवाहे समान नियम है, जसे दूरको विवाहम रुडकी देसे 
"ठल्ला नदीं आती चैते ही नियोगमे भी छा नदीं कणी चादि जो नियोगकी 
वतमं पाप मानते हो त विवाहे भी पाप मानी, नियोग रोकनेमे शवे सशि. 
कमायुक्रू सरी पुरुषका स्वाभाविकं व्यवहार नदीं सुकप्क्ता, सिवाय वैराग्यवान्‌ 
पूणे दिद्ान्‌ योगियेकि क्यो कि जवान्‌ स्री पुरुपौको सन्तानोत्पत्ति विषयकी 
चाना रुकने म॒हापन्ताप होतादै ओर शुष २वे करे ही टै जो ितेन्द्रिय 
रै नियोग म क तौ दीकदै, जोन सक तौ उनक्षा विषाह ओर आपत्‌ 
कालम नियोग अवश्य होना चाहिये,ंचसे नीचका नौघसे चका व्यभिचाररूष 
कमे होनेसे इर्म कलंक वैशका उच्छेदं खीपुरुषो षे सन्ताए नियोगते निषत्त हीते 
हैसैसे परसिदधिसे षिवाह्‌ कैर तैपे हा प्रपिद्धिे नियोग, जव नियोग करै तथ अपने 
टुम्बमे पुरुषसियोके सामने करै हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्तिके सिये करते 
है जव नियोगका नियम पूरा हो जायगा हव संयोग न कगे इसमें भी कन्या 
ओर वरकी प्रसन्नत। छेनी अपे वणेमे वा अफेते उत्तम व्णैसे नियोग करना, 
वीयं सम वा उत्तम वेका चाये अपनेसे नीचका नीं खी ओर परषकी 
खष्टिका यही प्रयोजन है कि वेदोक्त री्तिमे विवाहं वा नियोगसे सन्तानोत्पत्ति 
करना, द्विजेमें स्री षा पुरषका एक वार हौ विवाह होना बेदादिशस्रौमं ठित 
हे दृषरा नदीं निकी खी परजाम उ्के साथ ङुमारीका भिवाह नदीं करा ओर 
पिधभाका इभारके साथ विवाह न क तो पुरुष ओर स्वीक्ो नियोगकी आषश्य- 
कता होगी, यदी धर्म है जेपेके साय वैसेका £ संब॑ध होना चादिमे, यह दोनों 
पष्ठोमेपे संक्षेप कर सारांश्च ठे छियहि ॥ प° ११६ से पृण ११७ तक 
समीक्षा-ाप ही मदन करत कि यह कमं वेदयाके सदृशं दीसता है आप 
ही उत्तर देते ई किं नहीं, यदि यह कम वेरयाके सदश न होता तौ महात्माजीकष 
पलति रेष वात क्यों निकृती जै वातत हेरी है पैसी रहते निकल ही जाती 
है, यजौ ङ्ख कि पेरयाके समागमे किसी निश्चित पुरुषका नियम नही, 
नियोगं विवाहक समान नियम है, सौ नियोगमे कोई नियम नही, ग्यारह पति. 
वननितश्की आत्ता है, बतत नियम कैसा “आर जतत विवाहम हना नशं पेते दी 
नियोगमे रजा नहीं करनी चाहिये" यहा तौ आपने रजको मी तिनि 
देदी, इस अथक नाम निरेनप्रकाश्‌ स्योन रख दिया, विषाह्‌ तो आपने 
अक्षतथोनिका ठहराया, ओर विधदाका विषाहके समान नियोग, तें पित्ता 
केश्या एक ही वता कर कपूर एकही भाव कर दिये, क्थो न हो अप तो सम 
दरीं है, जव कि ईैषरकी खषिकमादद्कक मलुष्यका सभाव कामचेषटास सक दी 
नहीं सक्ता तौ मखा योगी कैते रोक सक्ते ई, यादि योगी रोकठे ती षरे 


चतुथसमु्टासखण्डनम्‌ । (१५७) 


क क क 


सष्टिका क्रम मिथ्या ही जाय, दोनोमि एक बाति च्लि होतीया तो ई्वरकी 
सृष्टिक क्रम वृथा या वह, ओर जो योगियोने स्िकिम उंघन करदिया तौ षरे 
देरी शच्छके प्रतिकूल हए, जब योगिर्योको खषिकम नहीं व्याप्ता फिर 
तौ बे सव ही कुछ खष्टिकम विरुद्ध करसक्ते रै यह सामीजीकी बात परस्पर 
विरुद्ध रै इसे भप्रमाण है पछ तौ नियोगसे सन्तानोत्पत्तिका प्रयोजन बताया 
ओर अव छा कि जेवान द्ीपुरुष विषयी चाहना होनिसे सन्तापित होते दै, 
नियोगसे उते शान्त करर्गे यह बात स्वय महात्माजीपर बीती है नही तौ “जाके 
पैर न फटे विषाईै, सो क्या जकर पीर पराई" यह सूङ्चती कपे फिर रिख कि, 
भितैन्द्िय रँ नियोग न करं तौ ठीक है, यह आपने क्था कही, नियोग पिषयको 
महाकष्ट उठकर बेदूते सिद्धकर सष्िके ऋष ओर प्रयोजनम बताया इरेच्छा 
ठहरा तौ फिर यह खषटिकिम विरुद्ध ईश्वरेच्छा प्रतिक वेदका कर्यो निराद्र 
कपते हो “नास्तिको वेदुरनिद्कः" वेदाक्ञा न मानने वाखा नास्तिक होतार “जो 
न सकस उनका नियोग विवाह करदो" यह कथा ! अभीतक तो विधवापिवा- 
हका निषेध जर अव व्याह करतेकी आङ्ग सुनारी, यहि कदो षिषाह भार 
ङमारीका कहा है सो यहां यह प्रग नशी ओर उनका ती होता ही ६, छख 
की क्या आव्रयकता थी यावे भी जितिन्द्िम रै, तौ श्रकी खषटि क्यों कर 
वेगी, यदि यह पटुधरमम भारतमे चता तौ यह देश्च रपाको चढा जाता, 
स्वामीजी चरनेको थ सो चलदिये “आप ही नीव उच वर्णम व्यभिचार 
होनेसे डरे करक ओौर वंशोच्छेद होना क्खिते ई यद्यं स्पष्ट जन्मे जाति 
मान ढी कारण किं वधि शरीरे होताहै ओर आप दही अपेसे उ वर्णका 
वीयं नियोगमे ग्रहण कएना किते हो" यह साक्षात्‌ वणंसंसरताका देतु दै च 
नीच तौ हो ही गया देखिये मनुस्पति- 

ब्रह्मणदरेश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ॥ 

निषादः शु्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ 

त्रियनच्छदरकन्यायां इाचारविहारवाय्‌ ॥ 

तरशुदरवपुजतसमो नाम प्रनायुते ॥ 

सवर्णेषु तुर्या पत्नीष्वक्षतयोनिषु ॥ 

आनुखोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ 

` अ० ३० श्लो <) ९ 4. 
जाहाणसे कैयकन्यामे अम्बष्ठ नाम जाति उतत होती है भौर बरा्नणते 
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दुष्रकन्याम्‌ निषादं जादि जर ( परशवे ) कहते ई उत्पत्न रपी १ क्षत्रि 
यते शद्रकन्यामं इूराचार विहाखारा ओर क्षनरिय शूद्र स्वभाववाङा उग्र जाति- 
वाट्या उतत होता है २ इसे ाह्मणाडि चरो वर्णोको अपनी समान जाति 
ओर पुरुषसम्बन्धरहित देसी कन्यासे यथाशा विवाहादि व्यवहार करना चाहिये 
उप्त सीम जो सन्तान उत्पन्न होवे उतरे उसी जात्तिका जानना चाये शेष 
वर्णेकर जानने ॥ 

स्वामीजीन तो यहां मनुस्परति मीन देखी इच्छा तौ भारतवर्षको द्णतेकर 
वनानेकी थी परन्तु जमराजने परणं नहीं होनिदी “पुनः; रेख है प” १९५।९ 
नियोग भी विवाहकी नाई प्रसिद्ध रीतिसे करे उस्‌ द्ीकीभी प्रसन्नता ठे" 
यसिद्ध.केको कोई विज्ञापन देदया ठंडेरा पिष्षादे या मिारं वैथ्वादे कि, 

नियोग करूगा, अव सन्ते रह नहीं जाता इसी प्रकार देह खी भी अपनी 
सम्प्रति प्रकाश्च करे कितनी निरंजता भयी वात है क्या कहाजाय “नियोग 
ओर विवाहे इश्वरकी खिक्षा प्रयोजन है" यदि हश्वरकी यदी इच्छा थीक्रि, 
सषि पडे तो उसने अमि वायु आदिकी नाई करोह जीवष्क संगदीक्योन 
उत्पन्न करदिये, अथा लिक विधवा क्यो किया, जो उनके स्वामी विय 
मान्‌ रहते तो विचारो रेसी कठिनाद्गा क्यो दी जाती यदि कहौ कि यह सुख 
दुःख कमरानुपमार ही होता है, कर्पाहसार ही विथवा होती दैः तोभी आप सृष्टि 
करम प्रतिक्रूरु ही कते ह, क्यों कष इर जव कपबुसार सुल दुःख देवाह, तो 
जौ कमानुसार इुःख पनेको विधवा इं ठम उसका कमोधुद्ूल दुःख मेलनेका 
उणय्‌ करक ईश्वरका नियम तोडना चाहते हे ओर यह भी ठीक नदीं कि सन्तान 
जनि कैसी हि दै्वर्की कमाब॒डूट व्यवस्थाम्‌ हस्तक्षेप करना ब्रथा दै, नियोगम्‌ 
सृष्टि नरं बह सक्ती उसकी दष्ट अनन्त है, कौन पार पा सकता इष व्रह्चण्डमे 
करो शं लोक उपने सचदिय हं किर्ीके वटयि पटायेते उपक सषि ड पट नह 
सक्ती आप पुरुषका दसरा रवाह नरी वताते हो ॥ सुनिये- 


वंध्याष्टमेऽपितरवाब्दे दशमे तु मृतप्रजा ॥ 
एकादशे स्ीजननी सथस्तवप्रियवादिनी ॥ ८१ ॥ 
[ रोगिणी स्यात हिता सपत्रा चेव शीरतः ॥ 


सारूक्ञाप्यापिवेत्तभ्या नवमन्य्‌। च करिंचित्‌८र्मव०अ०९ 

रजसडा हमेषे आठ वपैतक कोई सन्तान नही हे तो दूरा विबाई करै ओर 
युत होक्े मर २ जति ह तो दशवे वष उपरान्त दतरा षिवाहं कररे ओर कन्या 
ही उत्पन्न हौ तो मपाः वर्षमे विगाह करे ओर अप्रिय बोरेवाली चीहोदे 


चतु्थसशुल्ासखण्डनम्‌ । ( १५९) 


उती समय दूसरा विवाई क ८१ जो बीमार गहे ओर पति अवक हौ शीक- 
चाठी मी हो तो ऽप्तकी आत्ता छेक दूसरा बिवाह करे, उसका अवमान करना 
उचित नही है ॥ ८२ ॥ ४ 

स० पृण १९१५ प० ३१ जेते विषह वेदादि शासका प्रषाण दहै 
कैसा नियोगमे प्रमाण है वा नहीं ( उत्तर ) इस विषयमे बहूतते प्रमाण 
सुनो ॥ पलं 

इुहर्वदोषा कहवस्तोरम्विनाङदामिपितकरतःङहोषतः ॥ 

कोवांशयु्ाविधवेवदेवरमर््य न योषकरणतेसधस्थओ ॥ 

ॐ०-मं° | ०सू०० मं ष्‌ 

हे ( अभ्िना ) खली पुरुषो जैसे ( देष विधमेष ) देवरको विधवा ८ योषाम 
य्न ) विवाहित खी अपने पतिको ८ सधस्थे ) समान स्थान राय्य्िं एकत्र 
होकर सन्तानोतत्तिको ८ आते ) सभकारसे उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनो 
सी एरुप ( इहस्वहोषा ) कँ रात्री भौर ८ इस्वस्तः ) कहां दिनमे वधे 
८ इहामिपित्वम्‌ ) कहां पदार्थाकी पापि (करतः ) की ओर ( इहोषहुः ) किस 
समय कहा, वास करतेथे ( कोवारायुत्रा ) तम्हारा शयन स्थान कहां ३, तथा 
कौन वा क्षिस देशक रहनेवारे हो शसते यह सिद्ध इभा कि, देश विदेशमै खी 
युरुष संग ही रै भौर षिवाहित पतिके समान नियुक्त पतिको भ्रण करके विधवा 
खी भी सन्तानोत्पत्ति करे (रशन ) यदि िसीकाछटोद भाईैभीन है ती 
पिधा स्ची नियोग किषके साथ करे ( उत्तर ) देवरे साथ परन्तु देवर शब्यका 
अथं जै्ा हरम समक्षे हो वैता न देखो निरुक्ते ॥ 


देवरः कस्मादितीयो वर उच्यते । नि. अ. ३ खण्ड १५॥ 


देवर उप्तको कहते द जो षिथवाका परति दूरा होता है, छोटा भाई वा डा 
माई अथदा अपो वर्णं वा अपनेसे उत्तम वणेवाङा हौ जिससे नियोग करे उसीकषा 
नाम देवर ह ॥ पृण ११८४से। 

समीक्षा-पन्य है खामीजी बडा भारी जार डारै, इत मंत्रमे तौ नियो- 
गक्ष छ भी आश्य नँ निकटता यह कौन किससे पूछता ह क्या परदेशी 
लोग लियोसे पूरे कि त॒म रात्मे कंथी कहां सन्तानोत्पत्ति कर रहेये, या हैर 
खी पुरमसि धूतादे कि तम दीनो हये क्या ईघर्‌ अन्ना हे, जो .षिधवासे 
रतिकरे मोह देषर चारे क्डा हो या छोट, शोक है एेसी द्धिपर नियोग करः 
नेमे बडाभी जोच्येष्ठ स्ने तो सीका देवर होजाय, इस मंत्रे अश्विना इस पद्मे 


( १६० } दयानन्दतिमिएमास्करः । 


खीपुरषृका ग्र करके केवर जाक रवाह .मिथ्या अथं विये है, इस म॑मे 


अशिनो यह शद देवताका वाचक है खामीजीने इसमें इछ प्रमाण नदीं ठिखा 
है निरुक्ते यह छिखा ३ ॥ 


अथातोयुस्थाना देवतास्तासामश्िनौ प्रथमागामिनी ॥ 
निरुक्तदैवतकाण्ड अ० १२ खं १ 

अव चुस्थान देवतार्मोका व्याख्यान कसते टै से स्थान देवताओं मध्य 
अधिनौ यह दो देवता प्रथम यन्तम आगमन करते रै यह निरक्तकारका मत्त 
दै अब इते यहं सिद्ध हआ किं अधिनी देवता है अव इत मं्का अर्य 
ङ्िखिते हं, जो निरुक्तके भाष्यकार दु्गीचार्यने किखिहि इसका अध्विनी- 
इमार देवता जगती चन्द्‌ है हे अश्विनौ “ इहसित्‌ दोषा” “ क 
बुयुषां " ( रात्रो ) “ भवयः ” ( इष्वस्तोः) क वा ( दिवा ) ( मवथः युवाम्‌ ) 
येननापि रात्रौ अस्माकं दर्शनष्पगच्छयः ( नापि दिवा ) सिदिति परिदेवनायाम 
ईष्पायां वा ( इह ) क च ( अभिपितम्‌ ) अभिपराप्ि स्नानमोननायर्थं (इष्यः) 
( ह ) क पा ( उषतुः ) ( वसथः ) सर्वे न विज्ञायते वमागमनपरदत्तिः किश्च 
(कोवाायुत्रा ) कतमो युवां यजमानः शायुत्राशयने किं विधा इव देदरम्‌ यथा 
विधवा सृतमवका काचित्‌ स्री शयने रहस्यतितरां यत्नवती देवरसुपचरति स हि प- 
रकीयत्वात्‌ नायां दुराराध्यतरो भवति यल्नेनोपचयैते न वथा निजी भत्तो तस्मात्‌ 
तेनोपमिमीते अश्विनौ तथा मर्थ मुप्यं देवर सेव सतभटेका ( योषा ) आङृणते 
आमिसुस्येन इरुते फो परमेमामिुख्येन्‌ ( सधस्थे .) सहस्थाने , समाने 
सह योगिना चात्मना जित्वा परिचचार येनेह नोपगतवन्तो स्थोऽस्मद्रनमिति 
एवमस्याभृचि देवरेण कर्मायसा ज्यायांसावद्विनाडुपमीयेते विधवया च, 
यजमानः ॥ ८ । ध ४ 

माषाथः-हे अशिनो तुम दोनो रान्रिम हाये ओर (पस्तोः) नाम दिने 
कहांथे जिससे न रात्रिम न दिनमं तुम्हारा दन ह्मे मिटा स्नान भोनना- 
दिकी प्राति, कहां की कंहां निवास करा सर्वथा तुम्हारी आगमन भदृत्ति 
नहीं जानी जाती ( कोगांसयुत्रा विधवा इव देवरम्‌ ) शयनमें देवको विधवाव् 
कोन यजमान तुमको परिषरण करता हआ क्यो फि परकीय पति होनेसे दुराराध्य 
देवरको मृतभदैका यःनमे आशधन करती है ( इस कमेको निन्दित जान छिपकर्‌ 
वेडे यलनकषे उससे मिती है ) तद्वत्‌ तुमको किस यजमानने आराधन करा; यथा 
एकान्तस्थानमें खतभवरका नारो मनुष्यको अपने क्रक साथ सुम्बन्धकर्‌ पारच- 
रण करतीहै तद्वत्‌ वरम्हारी किसने तेवाकी जो हमे द्शैन नहीं प्रप्त इए इस 
अन्तम अरप देवर कर महान्त अश्िनीमार उपमेय हीते हँ ओर विधवा शब्द 


चतुथस द्ासखण्डनम्‌ 1 (१६१) 


जमान उपमेय होता है ईस स्थरे ( स हि परकीयत्वात नाश्य इुराराध्यतरी 
भवति ) जव क्रि देषरको परफीयत्व कहा तो दुतीका प्रतितव हो गया, 
स्वामीनी खरिका नियोग मानते है तो इस भनवर्मे नियोगा छ 
भी आश्य नहीं मतीत होता, प्रत्युत खतभटेकाका देवरके पास जाना भी शंकायुक्त 
इष दृषटन्तसे विदित होता है, आप नियोगमें निभरंक आज्ञा रै जो पिधवा 
कमी देवरते व्यमिचारमे मडृत्त हो तो बडी छिपकर प्रवृत्त हेती है क्यो कि अधमं 
दै इमे यह दृष्टान्त है आत्ञा नीं है उस एरुषको जिघ्रके जली न हो बोह बात इस 
मन्ते तनक मीं नही तीत होती यह मच परातःकाठ अञ्धिनीङ्मारोकी स्तुतिका 
दै, अप्रि्मादि यक्ञोके मातरभदुवाक ओर आद्विन शसम इसका विनियोग 
है पदा्थैः-( अश्ना ) दै अधिनीङमार देषो ( इदस्ित्‌) दम दोनो करां दोषा) 
रात्रिम होते तथा ( ङहवस्तो; ) कदां दिनमे होते हो ( ङहाभिपित्मं करतः ) कहा 
इध्की भराति कते हो ( कह उषतुः ) कहां वसते हो ( कः ) कौन यजमान (वाम्‌) 
तम दोरनोकरो ८ सस्थे ) यक्वेदीरूप स्थानम ( आकृएते ) सेवा कनेक सन्घ 
करते जसे (शयुत्रा) श॒य्यापर ( विधवेव देषरम्‌ ) बाग्दानके पश्चात्‌ मिका 
पति मरगय्‌ हो षह देवरे संग मिवादी भाकर नेते उते मसन्न करती सेवामें 
तत्प होतीहे अथवा ( म्य न योषा ) सव सरी एकान्ते जैसे अपने पतियोको 
मत कतीह पते यह भमान यज्ञम आपो मतत करे ( आ ) सव 
ओरपे तत्पर होता यहां विधृवाते षह सरी ठेनी जो ( यस्था भ्रियेकन्याया; ) 
इसके अर्थम मनु° अ० ९ छो” ६९ मे आगे चरकर्‌ पिधान किया गया ह इम 
नियोगक नाम भी नदीं हे ॥ 

ओर ( देवरः कंसा ) इतके अथं भी गडबड टिचे ई योर यह निरंक्तकना- 
रका वाक्य भी नी दैशनिरक्त मन्थके छापनेवालनि छितर है कि यह बाक्य माचीन 
तीन पुर्तकोमे नहीं ह इसी कारण इको उन्हेने कोष्मे व॑दकर दिया है ओौर 
दुगौचायंने इत पर भाष्य भी नहीं किा इते यई मेपकैहै यास्कजीने इतका 
अथं यो छलि है कि देषरो दीव्यतिकमां भाष्ये साहि भतुशरातानित्यमेव तया 
भावुमार्यया देवनाथ नियत इति दबर इत्युच्यते यह इतका अथं है क्रि भाईकी 
खीकी दश्रषा करतत इतका नाम दपर है यदि पोह पाठ यासुगिकृत होता ता एन 
देवर शब्दका क्यो अथं करते इते बोह परिप ही ह सरे बयो स्वामीजीको क्ष 
त स्वी ओर्‌ यशं रिख हई भी न सनी ओर मक्ष मी नदी सही इरेमान भी 
छ तो भीस्वामाजीका अयं नहीं बनसक्ता, मनुजान इसका अथं ठिखाह(यस्यश्रिये०) 
शोक यह्‌ आगे ठिक, अथं थह दै कि वण्दानके उपरान्त नित कन्याका पतति 

` # षर हण्वोय० तया दूर स्मन क्छ प्रत त नकः दूरे उमाजी इते परधिपत क्यो मनये | 

११ 


(१६२) दयानन्द््तिमिरभास्करः । 


मरजाय्‌ उते देषर अथोत्‌ उसके छोटे भाते व्याह दे, इी कारण देवरको द्रा 
९ ह परु नियोग यह मी सिद नही होता ओर ( िषाबनात्‌ ) भके 
ते सी रोकी जाती £, कीं अने लाने नही पात इष कारण इते पिधा 
कहते ६, सामीजी उति रेषा सतत्र कति दै रि कठ इसे मत, आपको वता 
रीड आपने सथ दी जातवारछोको देवर बनादिया, जो नियोग करै बोहदेवर, 
ओर सुनो- 
स पृण ११६ पं०६ 
र्य॑मि ~ १ 
उदीष्वैनायमिजीवकोकं गतासुमेतषपशेषणएहि ॥ इस्तमराभस्यदि 
पिषोस्तवेदपलयजनित्वममिसंषभरथ्‌ ० म॑° १० भू° १८ म॑०८ 
( नारि) विधवे तु ( एतं गता ई मर इए पतिकी अशा छोड ( शेषे ) 
चाकी परपेपसे ( अभिजीवरोकम्‌ ) जीते इए दूसरे पततिको ( उपैहे) पराप्ते 
ओर ( उदीष्वं ) इष वातका विचार ओर निश्चय रख कि जो ( हस्तयाभस्यरि- 
यिषोः ) तुञ्च षिधवाकी एनः पाणिग्रहण करनेवाठे निक्त पतिके सम्बन्धे थि 
नियोग होगा तौ (इदम्‌ ) यहं ( जनित्वम्‌ ) जना इभा वाक उप्त निचुक्त 
८ प्सुः ) पतिका होगा ओर नो तू अफे लिये नियोग करेगी ती यह सन्तान 
८ तव ) तेरा होगा रसे निश्वष युक्त ( अमिमवभूय ) हो ओर नियुक्त रष भी 
इसी नियमका पाठन करे ॥ ११८।७ प॑० २५ े दीक्षा । 
समीक्षा-सखामीजीकी बुद्धि कहां रोर गहै इधर तौ पति मरा पठार, नारी 
नि्रका वोह पालक पोषक नाथ्‌ या, उपक शोकम षिराप कात्ती है, उक्ती समय 
उसको कदने को किं इे छोड ओरोको पति वने, क्या उसका प्रतिषे छ भी 
म्रेमन था सोचनेका स्थान है बुद्धिमानोको, ओर ज्र फिं उसे पस वाटं 
मौजद्‌ है तौ अव उते नियोगी आपरयकता ही स्या रै ओर पष पत्निते उत्पन्न 
इभा बालक निषुक्त परषका कथो कर हो सक्ता है, यह स्ार्मा्नाका महा 
श्रलाप ह जो सायणाचायेने इक्त भंत्रका यया्थं व्याख्यान किया सो 
र्सिते द ॥ 
हेनारिमृतस्यपत्निजीवलोकफजीवानाप्पोतरादीनां रोकं 
स्थानंगृहमभिरक्षयोदीष्षेभस्माटस्थानादत्तिष् ईर गतौ 
आदादिकःगतासुमपक्रान्तप्राणमेतं पतिषुपरेषे तस्य समी- 
पे स्वपिषि तस्मत्वमेदि आगच्छ यस्माच्वं हस्तग्राभस्य 


पाणिप्राह कषैतो दिपिषोगंभस्थानिषादस्तव।स्यपत्युः स- 


1 


चतुथेसमु्टारखण्डनम्‌ \ ( १६३) 


म्बेघादागतमिदंजनित्वं जायात्वममिरश्यसंबभरथ संभरता- 
स्यञुसरणनिश्वयमकार्षीस्तस्मादागच्छ अघार्थकल्पसुत्म- 
प्यदुसंधेयम्‌ । तासुत्थापयेदेवरपतिस्थानीयोऽन्तेवासी- 
जरहसोवोदीष्षैनाय्यभिजीर्वलोकमिति ॥ 

इस मंञका अन्त्येष्टि कर्म्म विनियोग है जब पति मरगया तो इमशानमे पतिक 
समीप इशाभोपर छेदी हु उसकी सीको देषर रिष्य वा बहुतकारसे सेवा करते 
इए वृद्ध हआ दास उठवि यदि वह गर्भवती हो तो पवनादि संस्कार करसे 
देषर पतिस्यानीय कहा र उसके अभावे सिष्य उपे अभावे दास दै 
{ कत षले जपेत्‌ आश्वलायन ) यदि पत्लीको उटनिवारा दास है तो दाह 
व ज्ाह्मणं वा कषत्रिय मंत्र जै कारण क्रि शुद्रको वेदपाठका अधिकार 
नदष है ॥ 

( नारि ) ३ नारि सूतकी पती ( जीवलोकम्‌ ) जीवित वियभानपु्रपौत्ादिके 
निवासस्थान घरक (अमि ) देखकर (उदीष्ये ) इस चिता स्थाने उ8 तेरे षिना 
पुजादिका पाटन कौन कौमा ( एतम्‌ ) इष ८ गतासुम्‌ ) शतके ( उपरेषि ) 
समीप छेदी है यहि ( एहि ) आभो कारण कि ( दस्तथाभस्य ) विवाह समय 
इाथ हण करनेवारे ( दिधिषौः ) गभौधान करनेवारे ८ पत्युः ) इत परतिके 
सम्बन्धे प्राप हुए ( तष ) बुम्दारे ( इदम्‌) इस ( जनितम्‌ ) पत्नीपनको 
( अमि ) देखकर ( सम्बभूथ ) पतिके साथ मरका निश्चय तेने क्यार सी 
निश्चय छोडकर उट ॥ 

इसमे नियोग वा पिधवा विवाहकी गेध भी नदी है यहां यौगिकाथेमे धारक 
वा पोषक अर्म दिधि पाणिग्रहीता पतिका ही विकेषण है दिधिषो; यह इसान्त 
पु्टिङ्ग पष्ठीका एकवचनं है दीं उक्षाशन्त स्रीलिङ्ग नकं है, पर दयनंदनीको 
तौ कियाकरा भी ज्ञान नहीं हा उपरेषे, भोरे सोती दके स्थानमे शपे" बाकी 
पुरषो पसा अथै करतेहे इस अश्दधिका मी कदी ठिकाना है धन्य विद्वत्ता. 

भाण प्रन्मे ओीरदी अर्थं छ्ितरा यहां चेला शक्षर होगयेरै छोटे खामी 
दीक दहैयावंडे॥ | 

इ्यनारीपतिरोकं वृणानानिपथत उपलवामत्थैमरतम्‌ । धर्म 

युराणमनुपालयन्तीतस्येप्रजा दविणचेहषेहि ३ अथव ९८१ 


दे । १ अथतेगोपतिस्तेलषस्स्वगलोकमधिरोहयैनम्‌ ४ 
दाहक तमय देवरादिका मृतकको क्ष्य कर कथन है करि ( मत्यं ) हे मनुष्य 


( १६४) , दयानन्दतिभिरभास्करः 1 


 परतिरोकम्‌ } जहां पति गया उत छोकंको ८ वृणाना ) इच्छा करती हई 
८ एराणम्‌ ) दूसरे जन्मे भी यही एति मि इस सनातन ८ धर्मम्‌ ) धर्मको 
{ अनुपाल्यन्ती ) पान करती इई ( हयम्‌ ) यह ( नारी ) सी (परेतम्‌ ) सतक 
हए (त्वा ) ठम्दारे ( उपनिपते ) समीप निरन्तर प्राप्त होती है अर्थात्‌ संगमे 
मरणका निश्चय कर जुकीहि ८ तस्थै ) उसके ख्यि तुम्हारे समयके विद्यमान 
{ प्रनाम्‌ ) पुत्रादि ओर ( द्रविणम्‌ ) धन ( धौ ) धारण करो अथात्‌ यह तुम्हारे 
धुनं पुत्रादि नष्ट न हो सदा विमान रँ जिससे यह जन्पान्तरमं किर तुम्हारा 
दशन करसकै ॥ रोकान्तरमे मी पुत्रपौत्रादिथन इसको प्राप्न हो अनुमरणे 
म्रभावसे जन्मान्तरे यही पति मिरेगा ॥ । 
, १ हे प्रतनारि यह तेरा पति है इसको अव अच्छे संस्कारफे सेवन करे 
इसको खगैरोक पचा ४ इस मन््रसे अव उुद्धिमान्‌ विचारगे कि सवामीनीने 
कितने मेघ्राथे बदर दिये \ 
सण पण ११७ पं० ४ मिपि ठ 
आदेवृष्न्यपतिघ्रीरेधि शिवापञ्चुभ्यः सुयमासवचांः परना- 
रिग ५ € 
वतीवीरपूर्दकामास्योनेममग्निगादैपत्यपपयं ॐ अथव 
का° १४ अ० २म० १८ 
है ( अपतिष्न्यदेवृचि ) पति ओर देबरको दुःख देनेवारी सरी तृ इह इस गृहा- 
श्रममें ( प्भ्यः) प्के द्यि ( शिवा ) कस्याण कलेहारी ( सुयमा; ) 
अच्छे प्रकार धर्मं नियमरसे चलने { सुवर्चाः ) रूप ओर सरवशात्र विघायुक्त 
. ( परजावती ) उत्तम पुतरपोत्रादि सहित ( बीरघुः > शूरवीर पतरोके जनमे ( देवृ- 
कामा) देवरकी कामना करनेषारी ( स्योना ) ओर सुख देने पति वा देवरो 
( एधि ) प्राप्त हके ( इमम्‌ ) इस ( गाहैपत्य्‌ ) गृहस्यसंवधी ( अगरम्‌ ) अप्र 
होत्रका ( सपयं ) सेषन किया करं ॥ ११९ 1 ७ 
 समीक्षा-रथम तौ दयानंदजीने इसका पाठ ही अष्द्ध ङिखा है ८( अदेके 
स्थानमें म॑त्रमे आदेश ) यह दीधं आकार छिखिा है ओर पत्ति ओर देषरको दुःख 
न देनेवारीके स्थानमें ( अपतिघ्नयदरृषि ) इसका अथे पति देवरको दुःख दन" 
वारी र्ति है यह तौ मेत्रोमे उलट फेर है, भरा जौ दुःख दैनेषाली येगी बोह 
देवरकी कामना कैसे करसकैगमी ओर देदृकामासे यद अथे नहीं सिद्ध॒होता कि 
वोह देवरसे भोग किया चाहती ह पति मौजूद है तौ कभी देवरके पास नहीं जायगी, 
॥ सन्‌ १८९८ बीम पाठ सुधारकर दुः न देनेवारी अथै चेन क्रिया है जदेद््य इत्यादि 
पाट ६। 


चतुर्थसमुद्धारखण्डनम्‌ । (१६९) 


-ओर कामना पिद्मानतामें नक्ष होती अवियमानतमे देतीहै यदि बोह देवरको 
"पत्ति किया चाहती तौ दवारि पतिकामा रेषा प्रयोग दोसक्ता है पो मंत्रे किया 
नकष इससे नियोग सिद्ध नदीं होता, किन्तु यह पेते स्थानका पयोग है, जिस 
सी देवर नही वीह चाहती है कि मेरे खध्रके बालक हो तौ भै देवरा 
पी सको देवृकामा कहते टै, नैते भ्रातरि कन्था्मे भ्राठकामा यहं प्रयोग 
वनति कि मेरे भाई हो तो भ बहन कहा, एते दी यह देषकामा शब्द्‌ है नियोग 
-नहीं सिद्ध होता, अव इसके सथार्थ अथ सुनिये ( अदेद्न्यपतिघि ). दै बे तू 
पति ओर देषरशी सुख देनेवाटी ( एषि) बृद्धिको भरा हो अथात्‌ देवर आदि 
ङटम्बियोपे विशुद्ध मत करना (३६ ) इस गहाशरममे ( पष्भ्य' ) पभोके लिये 
( शिवा ) कल्याणकारी ८ सुयमा ) अच्छे प्रकार धमं नियमर्मे चल्नेवाली 
( सुषा ) रूष्णणयुक्त ( प्रजावती ) उत्तम पत्र रीत्रादि सहित ८ वीरः ) षीर 
की उत्पतन करोदारी (देदकामा ) देवरके होनेकी मथना कएनेवाटी बा आन्‌ 
चाहने हारी ( स्योना ) सुखिनी ( इमम्‌ ) इस ( गादेपत्यम्‌ ) गृहस्थ सम्बन्धी 
( अभ्रिम्‌ ) अग्निहीत्रको ८ सपयं ) सेवन कियाकर ॥ 

खामीनीमे यर न जाना कि यह पुस्त ओर भी कोई देतैगा तौ कैसी होगी 
यह विवाहे मंत्र नियोगमे लगाये दहै, धन्य है आपकी इद्धि ओर इनयि- 

तदारोदतुषुप्रजायाकन्याविन्दतेपतिम्‌। अथ° १७।२ म॑० २२ 

स्योनमिवश्वशुरेभ्यः स्योनापत्यगहेभ्यः 

स्योनास्थेपवैस्ये विशे स्योनापुष्टायषांभवं । १४। २। २७ 

हे नारि श्रि बास्ते पतिके बासते ओर धरके ऊटुम्बियोके वास्ते सवके अथ 
सुख देनेवारी ही ॥ 

यदि भापका नियोग ही सत्य है तौ यहां परति ओर श्वशुर दोनेकि टि 
(स्योना ) द्‌ आया है अर्थात सुख देनेषाटा हो एवं सव इटुम्बियोको सुख 
देनेहारी कहा है तौ क्या जो पतिके संग व्यवहार करै वो ही सवके साथ करै, 
-यह कभी नही होसक्ता पतिको ओर प्रकारका सुख, शदयरादिकोको सेवा आदिते 
सखदाता होती ६, यह नही कि, सुख दनेसे सवके संग भोगके ही अर्थं हो जाय, 
इससे आपके सव अर्थं भष ह मिथ्या है नियोग एके भी नही वनता, अवर 
दयानदजी मसुस्रतिपर भाते ॥ 

पृ ११७ प° 38 तामनेन विधनेन निजी विन्देत देकंछ } ` 
जो अक्षतयोनि खी विधवा हये जाय तौ पतिका निज छोय भाई भी उसे 


न 


विवाह कर सक्ता ३ ॥ ११९।१७ 


( १६६ ) द्यनन्दतिमिरभासकर. 1 


ू समीक्षा-खामीनी यहां भी अर्थं वनानेतेन चरक, यदि इपर शोको एर 
छिस तो आपकी कर घुल जाती. यह आधा शोक आपने मर्व सिद्ध 
करनेको हिसा सो इतरौ मर्व इ भी. सिदध नहीं होता इनिये- 

यस्या भिये कन्याया वाचा सुत्ये कृते पतिः) 

तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः॥अ ०९ ०६९४ 


भिस कन्थाका वाग्दान कएने अनन्तर पत्ति मरजाय उसका उपे छो 
भते विवाह के यह इका अथे टै सो भाजतक पेमा पव कोई करते दै 
वाग्दान विवाह पदे होति पसा हनिपर पोह परति मर्नातादैः ती उसका 
शिवाः भौरके संग कर देते ६ खाभीर्जनि अक्षत योनि ओर विवाह रोगं हं 
ठा यही महाकपट ह ॥ 
“पृ० ११७ प॑ १६ (प्रभ) एक सची वा पुरषं कितने नियोग कसते है ओर 
पिहित निधुक्त पतियोंका नाम क्या होतार (उततर ) ॥ 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर। 

तृतीयो अभे पतिस्तुरीयस्ते मुप्यजाऋ.मं.१ २,८4.४० 

हैखी! जो (ते) तेर (परथमः) पहिला विषराहिति (पिः) प्रति तुको 
( विरि) प्राप्न होते उसका नाम (सोमः) सुडमासादि धणयुक्त हने 
मोम. नो दूरा नियोग हनेते (विविदे ) प्रप होता है गोह (गंषैः) एक्‌ 
हवते भोग कलेते गेवे. जो वतीय ( उत्तरः ) रोके पशवात्‌ तीसरा पति हेता 
वोह ( अरिः) भहुष्णता हेनेसे अगि संक ओर जो तेरे (तुरीयः › चीयते 
लेक म्यारतक नियोगते पति हेति वे (मदुष्यजाः ) मुष्यनामसे कहते दै 
( इमांलमिनद्र ) इस मंसे ग्यारह परुपतक खौ नियोग करसक्ती रै ओर एप 
भी म्पारहवी सरीतक नियोग करसक्ता है ॥ ११९१९ 

तमीक्ता-खामीजीने देषी हट नी है कि अर्थाका अनयं कर दिवाहै 
दि ददा दता प्रतीत हत्ती £, हम मंत्राय दिसते ६ इस मजा विवा 
हम दिनियोग हं ॥ ष 

हे कन्ये त्रुच्यते सोमः सां परथमो पिषिद विन्नान्‌ मावान्‌ सोम्ये ्रथम्‌- 
कौमारके ( गन्धं षिषिद उत्तरः) उपजायमानचास्ता्कम्रमिभगसखरसोठवामी- 
पदनहा्गसमाहतहदया गंधो विशव विविदे वित्वा अथ धनादाना गधो विश्ावसुस््वा विविदे विननवाव्‌ अथ एनरिदानी 

%# यापूर्पतिकलअयान्यविन्दतेपरम्‌ अयवे ९।५।२७ । मारपरकाशी इस सन्रको पुनःपतिमें 
{र उनको प्यान रै कि यह पचौदनके विधानमे है वा्ान हेनेपर परति मरजाय तो विवाह 
परक मतर है मनका द्लोक इषीका टीका । 


चतुथैससु्टासखण्डनम्‌ । ( १६७) 


शरवाहिके उपगताया कमणि ८ तृतीयो अग्निष्टे पतिः ) तृत्तीयस्तवाऽ्यमभिः 1 अतत 
उ्नात परं रीयः चतः ( ते ) तवायं ८ मलुष्यजाः ) पति; । हइत्येवमनेनाभपि 
मंत्रेण समवैति जारत्वं पतित्वं चारैः ॥ 

सोमः शौचं ददौ स्लीणां गन्धर्वे ञयुभा गिरम्‌ ॥ पवकः सवेभक्षितवं तेन य॒द्दा 
- हि योषितः 1 माषाथैः-हे कन्ये ( प्रथमः ) कौमार सोम्य अवस्थामे तेरेको प्रथम 
सोम देवताका अधिकार प्राप्न इभा ओर नब सुन्दर अग म्त्यंग हए चव ८ उत्तरः 
गन्धर्वे, ) गंधर्वका अधिकार प्राप्न हमा तुक्षे केता है, ओर विवाह क्ममे (तृतीयः 
पति; ते अश्रेः ) वृत्तीथ पति तेरा अधि दहै, षिवाहसे उन्तर (तुरीयः) चौथा 
( मवुष्यजाः ) मनुष्य पति दै. यहा विचार कतव्य है.कि मदुष्यनाः य शब्द्‌ 
तुरीयः इसफे साथ समानविभक्तेक समान अथंवाहा विश्वपाय एक वचनान्त 
है इस वास्ते इससै वहत पति बोधन करना असगत है, ओर जव तुरीयको 
मनुष्यजात्ष कहा तै, पूरं तीनफे अथं देवत्व परपर, अग्नि ही कन्याभावो जीणं- 
कतां हैनेसे जार है, च॑द्रमामे खि्योको पविद्रता, गन्धने सुन्दर बाणी, अश्चिने 
सर्वं भक्षित दिया इस कारणे खी शद्ध इई ओंर सुनिये॥ ॥ 

सोमोद्दट्न्धवाय गन्परवोददद्ये रयिथपुंशादादगिनमद्न- 

मथो इमाम्‌ ॥ ° मं° १० अ० जतु° ८५ मं०४१ ` 

विवाहमे इस म॑त्रका विनियोग है सोमः एतां प्रथमं कोमाराद्भ्युद्य म॑ध्‌- 
वाय ददात्‌ अदात्‌ अथ गन्धैः अष्येनामभ्युद्य योवनाधिकारात् अग्रे 
ददत्‌ अथ अद्भिः अपि एनाम्‌ अस्मिन्‌ विवाहे संस्छृ्य रथिं च धनं च पूर््राश्च 
मह्यमदात्‌ ददाति अथो, आपि च धश परैश्च सह इमाम मलमदात्‌ मदं 
ददाविति ॥ 

भाषाथे-( सोमः ) सोभदैष इसको कोमारसे सर्वथा अवयवपत्ति करके गंष- 
वय ) गधवंफे अर्यं देता हभ अर वोह गेधवं भी इसको यौदनाधिकारते सवथा 
सम्पत्कर ( अग्नये ) अग्निक अथं ( अददत्‌ ) देता इभा ओर अव्‌ अग्निं देवभी 
( इमाम्‌ ) इस विवाहकमेम इसको संसकारयुक्त करके ( मह्यम्‌ › मेरे अथं ( र्थि 
च > धनको ( पत्रश्च ) पुनोको भी देता हैः तथा इस खीको देता हभा ॥ # 
५ मानक्ठ एक जर मती चर्चा चतह कर लके दपा धद प्रतिपयित ह यह मन मदद 
हम अथं हिखते हैँ इसीसे उत्तर होजायगा । । 

उत यत्पतयो दज सिया पूव अन्राह्मणाः ब्रह्य चेद्धस्वमब्रहीत्स एव पतिरेकधा 
अथर्व ५1 १७।८ 5 

( उत्त ) ओर (क्लिवाः ) लीके ( यत्‌ ) जे (पू ) परे ( अतरा्मणाः ) बराह्णे भिन्न (द 

पतयः ) दग पति होतेदे वास्तवे बे उसके परति नदी किन्तु रक्षक है वे सोमाददेवता शालमे पति- 


{ १६८) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


अव विचासेकी वात है यदि सामीनीका अर्थं मानि तो सोमनाम दिवाहि- 
ताकरा पति जति जी गन्धवेसं्ञक नियोगके पतिको कपे देगा गन्धं अघनिको 
कैसे देगा ओर द्तीय चतथको कते दे सक्ति, इस कारण यई अथं किसी मकार 
नदीं होरक्ता, पसा हो तो सव किया कँ केवर देवता षिबाह हनेतक बय 
करमते र्ना करते है अपना अधिकार समाप हौनिषर दके देते ई क्यों कि 
जन्म टेर ही खीसे नियोगमें कोई समर्थं न हो सक्ता इसे यः तीनां देवता 
शिवाहतक रक्षा कते ह यदी अथं टीक है, ओर देषिये- 

सप्रकञीशवहुरेभवसमाङञीशश्वामिव ॥ ननादरिसम्रा्ीभव- 

सुम्रान्नीभषिदेबृषु ० मं° १० अ° ७ सु° ८५ मृ 9६ 

श्र शश्र ननन्द ओः देमरोमं ( सम्राङ्गी ) अधीश्वरी हे भाव यह कि 
सुर सास नन्द ओर देवर इन सवी नियंत्री गरम हो, इन मंते केषर प्राथेना 
ह नियोगका परग हयी कौन दै, यदि नियोगका विषय हो तो इसम्‌ सदरम भी 
सबरह कहनेसे नियोग सिद्ध हौ जायगा ओर मह अनं रहेगा, 
इसमे जिते यह दयानन्दजनि मंप्रकि अथं रिस ह वे सवदी अद ह ॥ 

स० पृ ११८ पै० २ एकादश शब्दते दश्च एत्र ओर ग्यारह पिको क्यों न 
गिने ( जकर ) जो एप्त अथै करोगे तौ ' विधवेव देषरम › ओर्‌ देषरः कस्मा०) 
( अदेषु ) भौर ( गन्धर्वो" ) इत्यादि वेद प्रमाणेति विरुद्याथं होगा, कर्यो कि 
तुम्हारे अर्मे दूसरा भी पति प्राप नदी होपक्ता॥ १२०। ६ 

समीक्षा-निश्वय हमर मतम स्या किसी भाचीन अशवायेके मतम दूसरा पति 
नदीं माना गया दै, ेदके यनपे अथं कर ही उक द ओर ( पतिमेकादक्षम्‌ ) 
यहां एकादशम्‌ के अर्थं ग्याएहवा ओर पतिम्‌ परतिको यहं द्वितीयाक्रिक्तिका 
एकवचन पडा हआ रै, म्बारहपतितक करका अथै तो स्वामीजीकं कोरक 
भंडारते निकला है॥ 
कह दयि ई ( चेत्‌ ) जव ( वरहा ) बाहण ( दस्तमब्रहीत्‌ ) मनपरवक पाणिग्रहण करे तो (स एव » 
वही ( एकषा ) एक ( पति; ) पति हेता यहा पतिश््द सोमादि देवता रक्षकं ल्थि द यथा । 


किन 


तेवदृन्‌ प्रथमा ब्ह्मकिस्विपे दूपारः सङि मातरिश्वा 1 वीडुदरास्तपदग्रंमयोभू- 
रापेदि्वीभ्रथमजाऋतस्य १ सोमो राजा प्रथमे। ब्रह्मजाया पुनःप्रायच्छदूहणीय- 
मानः अत्मर्िता वणो मित्र आसीदभ्निदेता हस्तृह्यानिनांय २ अथवै५।४।अदु० ४ 
अर्थात्‌ सोम अङ्‌ गर सलिल मातीरश्वा मयोभू आपः वण मित आध ओर दस्यति यह दश देवता 
रक्षक पतिर इसीये गिगाहवम्बनधी सतोमं ( मह सादाद दृतिः ) खा िलादै ऋण्येदके चार 
देवता्के अन्तरमे यह दशे। अति । मेरठ खामी भी ध्यान दे । 


चतुर्थससु्टासखण्डनम्‌ । ( १६९ ) 
धूण ११८ पं०७ 


देवरा सपिंडाद्म धिया सम्यड्नियृक्तया ॥ 
प्रनेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य पारक्षये ॥ ५९ ॥ 
ज्येष्ठो यवीयसो भयां यवीयान्वाग्रजश्चियम्‌ ॥ 
पतितौ भवतो गत्वा निषुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥ 
ओरसः क्िजजश्चव-मतु° अं०° ९। १५९॥ 
इत्यादि मजी छिखा है कि ( सपिड ) अथौतर्‌ पतिकी छः पीदियोमें पतिका 
छोरा वा बडा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपनेषे उत्तम जातित्य पुरुषसे विग 
ख्धीका नियोग हना चादिये परन्तु जो बोह सृती ओर पुरुष भौर विधवा खी 
सन्तानीत्यक्निकी श्च्छा करती हेये तो नियोग होना उचित है, ओर जन सन्ता- 
नका स्वैथा क्षय हो तव नियोग है, जो आपत्कार अर्थात्‌ सन्तानके दोनेकी 
इच्छा हनि बड भाईंकी खि छोरेकाछोदे भारकी सीते बडे भाईका नियोग होकर 
सन्तानोत्पत्ति होजानेपर भी पुनः वे नियुक्त आपपमे समागम कौ तौ पतित 
होजांय, अर्थात एक नियोगे दूसरे पुत्रके गभं रन्त नियोगकी अपि है, 
इसके पश्चात समागम न कर ओर जो दोनोके ठ्य नियोग हृभा हेष तौ चौये 
गभत अथात्‌ पूर्वोक्त रीति दश्च सन्तानतक होसक्तेदे, अर्थात्‌ विवाह षा नियोग 
सन्तानो ही षि करिये जाति पश्चात्‌ षिषयासक्ति गिनी जाती रै, हसते व पतित 
गिने जिर, ओर जो विवाही खी पुरुप भी दुव गभत अधिक समागम कर 
तौ कामी ओर निन्दति होते दै, यह विवाह नियोग सन्तानोके दी चयि हौ 
जति पशुवत कामक्रीडा करनेको नदी ॥ भा० प्र अतोनान्यस्मिन्‌० के अर्थम 
अन्यजातिे नियोग नदीं मानता ॥ 
समीक्षा-इन छोकेकि अथं भी मिथ्या ही लिखे. अथं यह दै क्षि सन्तानके 
सवेथा न होनेपर गुरुजन वा पतिदरारा नियुक्त की हृदं स्री देषर गा सपिण्ड पुरुषे 
प्रास सन्तानको इच्छाम भागे छिखी इई रीति अदुपार गमन कैर ५९ अणि 
अष्टाषन श्टीकपर आगये बडा भाई छोटे माकी , भायाम गमन करतो वा बडे 
माकी व भाई गमन करे तो सन्तानके अभावके बिना नियुक्त होकर भी 
५ आगे ओर कषि्रनपर ७ गये ई ॥ 
रप्‌ क भी दश सन्तान नियोगे उत्पत्न होना नही क्ते, क्यो कि 
इसके आगेके शोकम्‌ छिस ॥ । १ 
विधवायां निक्स्तु धृताक्तो वाग्यतो निशि ॥ 
एकमुत्पादयेत्पुतं न द्वितीयं कथंचन ॥ ६० ॥ अ° ९ 


{ १७० ) दयानन्द्पिमिरभास्करः । 


विधवाके साथ नियुक्त पुरुष शरीरम घृत गाकर मौन धारणकर रात्रिम मोग- 
करै, इस प्रकार एक पुत्र उतपन्न करै, दूसरा कमी न कंरै, अव यह मतुस्परतिसे 
भी तुम्हारे ग्यारह पुत्रतक कराने तथा अन्य जातिसे नियोग करनेके वाक्य मिथ्या 
होगे क्यों कि ( देवराद्वा ) इस शोके अन्य जातितसे नियोग करना वित 
रै, एक पाती यह भी ध्यान रखने योग्य है, कि मलजी नियोग करना बुरा जान- 
तह? उन्हान्‌ राजा पेनके समयका वृत्तान्त टिसादै, कि पूसा होताथा उसने यों 
विधि चखईं, अव बोह अपनी सम्पत्ति इसपर प्रकाश करतें ॥ 


न्यस्मिन्विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिभिः 1 
अन्यस्मिन नियुंजाना र्महन्धुः सनातनय्‌ ॥&9॥ शः 
नोद्रािकेषठ मत्रे नियोगः कीयते कचित्‌ । 

न विवाहविधावुक्तं विधवविदनं एनः ॥ &« ॥ इ 
अय्‌ द्विजे विद्रदधिः पृ्ुधमों विगदितः। 
मघुष्याणामपि प्रोक्तो केने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥ 

, स महीमखिलां भुंजत्रजपिप्रवरः पुर । 
वणोरनां संकरं चक्रे कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥ 
ततः प्रभृति यो मोहातप्रपीतपतिकां खियम्‌ ! 


नियोजयत्यपत्यारथं तं विगर्हति साधवः ॥ ६८ ॥ 

अथै-्राह्मणादि रत्तनो वर्णोको विधवा घी देवर आदिक संग नियोग करनेको ` 
नहीं प्रणा करनी, वे खी दूसरे पतिके प्राप्त दोनेसे सनातन एक पतित्रत धमका 
नार करती ६४ विवाहके मंत्रमें कदी भी नियोग नहीं दृष्टि पडता ओर न षिवा- 
हविधायक शाम षिथवादिवाह दी खता ९५ ओर यह विदान्‌ ादयर्णेनि पद्चधमं 
` ८ नियोग ) निन्दित किय, यह पयुधमं राजा षेनने अपने राज्ये मदुष्योके 
वासते भी.कहा ६६ बोह राजिं सव पृरथ्यीको भोगता इ ( चक्रवत! राजा 
होनेसे राजार्थे कराया धमते नही ) कामी होकर भाईकी स्के साथ इस नियो- 
गरूप वणेसंकरताको प्रवृत्त करता हुआ ॥ ६७ ॥ उप्त वेनके समयसे यह सति 
चरी ओर जो उसकी मति माननेवाडे रोग शाके न जाननेवारे विधवा खाकर. 

# मा० प्र° ९४ छोकके अर्थम जाति सानली है खड वड छ्लिउठे हँ इनको तो स्वामी 
जीका सिद्धान्त भो स्मरण नदीं रहता ॥ तथा प्रकतौ शका भी करते इसके स्वाय ओर 
कर भी कया सक्ते) 


चतुर्थ॑सु्धासखण्डनम्‌ 1 ( ७१) 


देवरे साय योजना कसेर उस ब्रिथिको साघु पुरुष निन्दा करैर ६८ तन 
वणो पिवाय शरूदरम अबतक कराप हौ तै तीन वर्णोको निपेध ३ ॥ 
स्वामीजी तुम तौ राजा पेनका अवतार माङ्ूम पडते हो, या बेनकेभी दादा 
` शरु कहूं तौ ठीक होय, क्यो फि उसने तौ अपनी जातिमि ही नियोग चटायः` 
ओर एक दी सन्तान उत्पल करने कहा, परनत तुम तो सबजातिमे नियोग करने 
जीर म्यारदतक सन्तान उतन्न होने कहते हो, यह प्ुधमं आपनं चराया जो 
कि, वेनते प्रारम्भ हुआरै, आपने मुस्पतिके पूरदौपर प्र भी ध्यान न दिया 
जिससे पषधरममे प्षृ्त न होना पडता मत्राथे न व्दरना पडता इसे सिद्ध है 
कि नियोग नकरो॥ 
सण प° ११८ पं० २९ (परश्च ) नियोग मरे पछि होता बा जीते पिके भी 
( उत्तर ) जीति भी होतो ( भन्यमिच्छस् सुभगे प्रति मत्‌ ) ऋ० मे १० 
मु १० जव पति सन्तानोत्पत्तिमे असमथं होवै तब अपनी खीको अत्नादै कि 
ह सुभगे है सौभाग्यकी इच्छा करेहारी खी तू ( मत्‌ ) भृच (अन्य ) दषे . 
पतिक ८ श्च्छश्च > इच्छा कर वयो किं अव भुर्षसे सन्तानोत्पत्तिकी आशा मत 
करै परन्तु उक्त विवाहित महाशय पिकी सेषामे रहे हसी प्रकार जव सी रोगादि 
दोषौ भस्त हीकर सन्तानोत्पत्तिमे असभथ हो पतव अपने पतिको अक्ना देवै किं 
है स्वामिन्‌ आप सन्तानेोत्पत्तिकी इच्छा सुद्घसे छोडके किसी दूसरी विधवां 
सीसे सन्तानोत्पत्ति कीनिये जैसा पाण्डु गजाकी स्री न्ती ओर माद्री आदिन 
किया ॥ १२०। २८ © 
समीक्षा-यदि स्वामीजी इस मरको पूरा छिखते ती करई खुर जात्ती वस 
सांरा नियोग उड जाता अव वो मत्र ङ्िखा जाता ॥ 
आघातागच्छादत्तरायुगानिय्जामयः कृणवन्नजामि 
, उपषरहिषभायवाहुमन्यमिच्छस्वसुभगेपर्तिमत्‌। 
० म० १० अर १०३० म्° १० 
आगमिष्यन्ितान्युत्तराणि युगा यत्र जामयः! करिष्यन्त्यजामि कमभि. 
जाम्यतिरेकनाम बाटिरिस्य वा समानजातीयस्यवोपजन उपेहि वृषभाय वाहमन्य- 
मिच्छस्व सुभगे पत्ति मदिति व्याख्यातम्‌ । निरु० अ० श. ख० २० जामि, इतिः 
एतदनेकाथेम्‌ भगिनी वाटिकः एनरुक्तं चास्याभियेयानि प्रकरणदिवैतषामन्यतम- 
स्मिन्नदतिष्ठते यथानेन ताबद्धगिन्युच्यते तयेदबुदादरणम्‌ आधाता-मत्‌ हष ॥ 
इय यमी किं यमं माथेयाचकार, एटि मेथुनाय सङ्कच्छवहा इति तामकाम- 
यमानोऽ्ावनयर्चौ प्रत्युवाच आधाता गच्छान्‌ धा इत्यनर्क एव आगच्छानं 
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आगमिष्यन्त्ीचयर्थः आह कानि उच्यते ताः तानिरत्तराणि युगानि आगमिष्यन्ति 
तेऽपि काङानतापत्‌ साम्पतं वतन्ते इत्यभिप्रायः येषु किपू य॒त्र येषु जामयः 
भगिन्यः भ्रात्ृणाम्‌ अजामि योग्यानि भेशुनसम्बन्धानि कमणि करिष्यन्ति कंरि- 
युगान्ते हि तादश संकरो भवति न चेदं कङियुगं वतेते इत्यभिप्रायः यतो न 
तावद्य संकीणो वणसकरधमः सखाचारा एव तावत प्रजाः अतो तवीमि 
उपवहरेहि उपधेहि कसमै ( वृषभाय ) तवोपरि रेतः सेकमन्यङरुजो योग्य; तरमै 
किमुपवशैहि इति बाहुम्‌ इायनीये सर्वथा प्राथ्येमानोऽप्यहं तव पतिः न भविष्या- 
मीति यत्तो जबीमि अन्यमिच्छस् अन्यमन्वेषयस हे सुभगे ( पति) मत्‌ 
मत्त इत्यथैः 1 
यमयमीरेवाद्की यर्‌ ऋच यी कती है यमसे जो किं ह्म दोर्नौ समागम 
करतौ यम इस मंज उत्तर देतारै हे थमि षे उत्तर युग आवेगे जिन युग्म 
( नामयः ) भगितियां ( अजामि कृणवन्‌ ) भगिनीसे भिन्न सम्बन्धित कमेको 
कौगी भाव यर है कि, कटिदयुगान्त्मे शै यह संक्रा होगी निस कारम 
भगिनीसे भिन्न खीयोग्य कर्मक भगिनी कौगी किन्तु अभी तौ सेकर ध्म नहीं 
अपने २ धर्मम सव वणौ वर्तमान है इस बास दे इभे ! मेसे अन्य योग्य पतिक्गी 
इच्छा करं ओर उस ( दृषभाय ) योग्य पतिक वासते ( वाहम्‌ उपवशरहि ) अपने 
प्राणिको अ्हण कराले ॥ यह यमी सगोत्रा है ईसते सिद्ध र समान गोम 
वाह नदीं हेता ॥ * प ह 
अव बुद्धिमान्‌ यह विचारे कि, „इसमे कौनसी वातं नियोगकी दै इसम्‌ 
स्वाभीजी बडी बनावट की रै मंतरका आश्चय सम्पूणित्तः वदरु दिया ॥ 
ङुन्ती माद्रीका भी दन्त इसमे घर नहीं सक्ता पण्डको ज्ञाप या उन्देनि अपनी 
सीप कहा हौ वोह कठिनतासे सन्तान उत्पन्न केम सम्मत हई मत्रवरपे देवता- 
सको आशाध्न भिया, न्दर मरत्‌ धर्मत तीन पुत्र उत्पत इए, जो रत्करारु ऋतु- 
दान कते £ उतन्न होगये, अश्वि इभा नङकठ सहदेव यद तत्का ही 
रत्यन्न होगे मेधुनादिकी वात नदीं ३ देवतार्ओोकी दैवी रक्तिका प्रभाव द 
यदि इश मकार भत्राकषणसे पिकी आज्नातुसार सीमे देदतार्भोके इकनिकी 
सावथ्यै हो तौ बोह कर सक्ती है, इस देष सम्बन्धी कायेका यहे दान्त नही धं 
# भा० प्रण ने यदय दिनरातका सूप चया पर॒ दयानदने तो रूपकं नहीं मानाः यहां य 
अर चेरे दोनो दी शिद्ान्तते दूर होगये इख सूक्तमरभे यम यमी संवाद दै दिनरातका पता नशं 
आओरन बना तो दिनरतका टी रगा वैठे पर भ्रमाण मी कु दै १ । यदि दिनरातका सपक दति 
तो ( पापमाहेः सवखार निगच्छात्‌ ऋ० १० । १० । १२ ) इसी सक्तमे वहनके साय गमनम पाप 
माना है ठव दिनरतका सूपक कहां रहा ! किभरातासदरदनायम्‌ ऋ ° १०।१०।११्‌ भ्राता पाठ [3 


चतुथसयुासखण्डनम्‌ । ( १७३) 


सक्ता यदि यह कि यह मेत्रकी बात किप्ठीने महाभारतम मिादी ३ तो इमं 
कह सकते द कि इम प्रकार माद्री न्तीके पुत्र उत्पन्न होनेकी किसीनि 
भिरादी है, इर कारण यह कहना नौ बन सक्ता इसीसे यह नियोग व्दारा 
सिद्ध नही मायुषीयमंका दृष्टान्त देवति नदी रुगता ओर पृथ्वीका भार दर 
करको देष दै््योमे विचित्र रूपते जन्म छया जिससे जगत्‌ क्षय हा यद 
शाञ्चका विधान नदीं ३ ॥ 
सण प्र० प° ११९ 4० श 

रोभितो पमकायारथ प्रतक्ष्य नरः समाः । 

विचार्थं षडयशेर्थं वा कामार्थं आतु वह्परान्‌ ॥ १॥ 

वन्ध्याष्मेऽपिवेयाब्दे दशमे तु मरतप्रजा 


एकादशे स्रीजननी सद्यस्खप्रियवादिनी ॥ २॥ 
विवाहित सी जो पिवाहित परति धमकर रियि परदेश गया ही तो आठ पर्ष, 
विद्या ओर शीतिके लिये गया होय तौ छः,ओर धनारि कामनाके द्यि गया हेय तौ 
तीन पषतक वाट देखफै पश्चात्‌ निथोग + कक सन्तानोत्पत्ति कररे, जव विवा- 
हित पति अपरे तव नियुक्त पि छूट जवि, वैसे ही पुरुषके दिये भी नियम 
दै ॥ १॥ वध्या ( जिसको पिवाहपे आठ वष॑तक गर्भं न रहै ) ऽते आवय, सन्तान 
होकर मजं तौ दशमे ओर कन्या ही हो पुत्र न हो तो ग्धारहवं वषतक आर जो 
रिष्‌ बोटनेवारी हो तौ सयः उस उस स्रीकी छोडके सन्तानोत्पत्ति करर ॥ २॥ 
वेते ही पुरुष अत्यन्त दुःखदायके होय तौ स्लीको उचित र कि, उसको छोड 
दूसरे पति नियोगकर उससे सन्तानोत्पत्तिकर उपरी विवादित परतिक्ना दायभागी 
सन्तानोत्पत्ति कर छेते ॥ १२१।१४ 
समीक्षा-यहां सखामीजीने यह रीढा ही रची है पदिका शोक ९ अध्यायका 
७६ वो है ओर दसरा ्टोक ८१ बो ३, इन दोनोका महातमाजीनै एकं ही परसग 
छगादिया, मदुष्योके परदेश जानेतकमे वाधा डल्दी परन्तु आराम भी खव 
है माणी उरक इधर स्थरे उध्र अते जते दै मरुरष्योको खी ओर श्वियोको 
प्रदी पुरुष बहुत भिर ओयगे परन्तु इतना ओर ङ्ख देते फि जानेकी तारीख 
सर काकी तती किसी हई बाहर धमी रहती तूती देखकर दयनाटयमे वेज 
-कर मनोरथ परणं होते भव इत शोका आक्षय सुनिये कि, यह किप आशयका 
ड इससे पहा श्चोक यह है ॥ 


क छोटे स्वामी भी तो वतत फ इन शोकम नियोग करे यह किन पदोका अथै है । 
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विधाय ृततिम्भायायाः प्सेत्का्यैवा्नरः 1 
अगृत्तिकशिता हि घ्री भृुष्येत्‌ स्थितिमत्यपि ॥ ७४ ॥ 
विधाय मरोषिते वृति जीषत्रियममास्थिता । 
म्रोषिते तविधयिष जीवेच्छिल्यैरगहितेः॥७९ प्रोषितोधर्म ० ७& 
जव कोई पुरुष परदेशको जाय तौ प्रथम खीके खानपानक्षा परवंथ करता जाय 
चयो कि षिना मरवेध श्चुधाके कारण इटीन खी भी दूसरे पुरुषी इच्छा करैगी 
७४ खानं पनं करके विदेश जानेके अनन्तर उप्त पुरुषकी खी नियम अर्थाव्‌ 
प्यतिव्रतसे रहकर अपना समय व्यतीत करै भर जव भोजनको न रहै बा एरुष्‌ 
ऊुछ वंदोबस्त न करगया होय तौ पतिक पदेश्च होनेमें शिरपकपं जो निन्दित न 
हां अथौत्‌ सुतकातना हस्तसे „काढा आदि कमि गुजारा क्रे ७५ यदि वोह 
ध्मेकार्थको परदेश गयादौ तो आव्वषं बिया पठने गयाहो तौ छः वषं धन 
यको वा काम भोगको गयाहौ तौ तीन वष॑तक वाट देवे पश्चात्‌ पतिक पास 
जह्य वह हो वहां चटी जवि) हां कोई॑क्रिया गा वक्यपूति रह नाती है उको 
दुसरी सप्रति आदिते पूरी करते है मनमाना अथे नहीं हेसकता, दयानंदनीके 
अर्थपरे एक वडी विचित्रता है उनसे पूछा जाय कि, आपके सिद्धान्ते तो विचा 
यहनेके पे भ्याह होताथा यह पिदा पढनेमे प्रहरे त्याह कैमे होगया यही 
वसिष्ठनी कहते ह ॥ 
म्रोषितपत्नी अष्टवषौण्णुपाषीत्‌ उर्व परतिसकाशं गच्छेदिति। 
“ ` ओ वतक स्री पतिकी बाट देखे पीछे उसकं पास चरी जाय ( वेध्य ) 
इसका अथ पूं ही करके, कति पेसी दशमे पुरुष विवाह दूसरा करे एक 
-सखामीजीक्षे ठेखमें बडी हसीकी बात है कि (पति दुःखदायक्ष होतो खी उसे 
, क्रोड किसी दूसरे नियोग कर सन्तानोत्पत्ति करठे नो उससे दायभाग र्ठ ) 
`घरन्यदै परे तौ र्खि कि पति आत्नादेतो नियोग करै, अवप्ीदी रते 
छोड नियोग करै, जव वै दूसरे पुरुषे नियोग करेगी पतिते ठगी तो बोह 
ˆ छन्द सम श्यो रहने देगा सास समुर क्यो रहने देग एक नरी बोहं चार गियोग 
` क्र, परन्तु वोह काहिको उसे धरम अके देगा यहं वारक भी निदुंदधिकी वात 
-सुखपे नहीं निकार सक्ते जो खी दूषरेसे सन्तान उत्पन्न कर पर्ति छोडी दहं 
फिर उसके ओरसे उत्पतन हुये बारुक कौनसे शासस दायभागी होगे सिबाय 
-मापके व्यमिचासकाशके ओर तौ किसी वरथमे सैरमी लिषक्षि पुतरोका 
दायभाग नदीं भिरपक्ता ॥ 


चतुर्थसयुद्टासखण्डनम्‌ । ( १७९ ) 


स० प्र० पृण ११९ । १०२९ जो को वीयं रूप अभूर्थ पदां खी षया षा 
दुष्ट पुरुषोफे संगर्मे सोते रै, वे महामूरं है क्यो कि किपान वा माली मूं होकर 
-भी अपने सेतत वा वाव्किके पिना बीज अन्यत्र नदी बते ( आत्मा पै जायते पुत्रः) 
-यह्‌ ब्राह्मण यर्थोका वचन ह ओर ( अंगादङ्घा० * ) यह सामवैदका ३ ॥ १२२४ , 

समीक्षा-स्वामीजीकी यहं बात स्वामीपर ही पडती जब किं मारी किसान भी 
वीज अपनी भूमीर बेति दै तौ वे पुरुष भी मूस है नो अन्य सीमे नियोग करते 
जौर बृथा बीन खोते है, एक रौ बार जानेसे गमे रह नदीं सक्ता ओर जब 
आत्मा हौ त्रै तौ मूत पूरुषे वे वालक कहा नहीं सक्ते भौर अद्गा० यद 
-साम्बेदका वचम नह अब एक ओर बात सुनिये जो किते दी बुद्धिभ्रषटक्योन 
ह कते श नदे चर्‌ क्यो न हो पर षी बेर पैरकी बात नही कह सक्ता ॥ 

सं० पृ १२० पं० २५ गभवत्ती सीते एक पष समागम न करके रिष 
यमे पुरुष वा ब्ीष न रहाजाय तौ किर्रीसि नियोग करै उसके स्यि पूत्रोतपत्ति 
करद्‌ ॥ * १२६ । १ 

समीक्षा-देसतिये इस अन्धेको गर्भषती सीमे ग रहा जाय तौ नियीग करके 
किसीके लिये सन्तानोत्पत्ति कर दे, कष्टे अव मशत्माजीका सृक्रिम कहां चला 
मथा एक वारक तो उत्पन्न इ ह नहीं दूषरा कैसे उत्पन्न ह सक्ता है पहरा 

. बालक तौ उदं मौज ही रै भीर इधर उधर निथुक्त परुषो पेदा कण देदे 

जेटोका स्वामीजीने देर लगादिया दै, बेटीका नाम नही, को$ परमेश्वरे धक्डा 
केर परचा छिखादिग्राथा कि, नियुक्तपुरुषके जाते ही सन्तान होगिःकन्याक्षा नाम 
मी नदी, यं तौ सभीको व्यमिचारिणी बनाया, तुम तो हकीम वैक जानने- 
वलये, यह क्य। रिख ठे, यहां तौ निददधिभकास लिखते २ इुद्धिको सम्पूण शै 
त्रिलांनरी देशी, यह न सन्नी किं जव गभेवती ई तौ नियोगकी आवस्यकता क्या 
ड, अव रहा न जाय इस शब्दे नियोगविषया शक्तिके अथे विदित होता है मव 
इम भापको कया कई ॥ । 

स० पृ० १२१ प॑० ८ जीर रेते श्ोकोको न मनि ॥ 


ॐ १८९७ वारे सत्यार्थप्रकाशम यह वचन निरक्त ३ । ४ का किला ओर आत्मा वै पुने 
ज्मा १ इतना पाठ भी बदर है स्वामीजीकी भूरे पाची बार चेक सी ई । 


# १८१७ ९० प्र० पृ १२५ प० २ इतना बदल दै कि पुरषे वा दीं रोगी पुरषकी 
खी न रहाजाय इनसे पूष कि क्रया यह पाठ स्वामीजी-शं षी बार चेरकि कानमे कट गेये १ 
"सेरटी स्वामीने छयिकी अद्धि मानी है तौ स्या यहां कोई मात्रा या अक्षर वदलगया या इबरारद़ 
की इतारत बदर जारी! 


( १७६ ) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 


पतितोपि द्विजः ओष्ठो न च शद्रो जितेन्द्रियः! 
निवा चापि गौः पूज्या न च कुवती खरी ॥ १॥ 
अश्वारमं गवाठमं संन्यासं पट्येतृकम्‌ । 

देवराञ्च सतोत्पत्ति कलो पंच विवजंयेत्‌ ॥ २॥ 

नेष्टे मृते प्रव्रजिते इछ्ीबे च पतिते पतौ । - 
पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥३॥ 


यह कपोरुकरिपत पाराशरीके छोक दै नो दुष्ट कर्मकारी द्विजको श्रेष्ठ ओर 
अष्ठकरमकासै शचु्रको नीच मिं तौ इसते परे पक्षपात अन्याय अधमे दूरा क्या 
- होगा, क्या दूध देनेबाटी व न देनेवाठी गाय गोपारकौको पानीय होती है, 
वैते उम्हार आदिकोंको गधी पालनीय नदीं होती ओर यहं दृष्टान्त भी विषमरैक्ये 
कि द्वि ओर शुद्र मनष्यजाति गाय ओर गधी भिन्ननाति ईै'कयंचितर पटनातिसे 
दृषटान्तका एकं देर दृ्चैन्तमे मिङ भी जवै, तौ भी इसका आशय अयुक्त 
हीनिसे यह शोक विदवानेकरो माननीय भी नहीं हयो सक्ते, अव अद्वाठंभ अथात 
वोडेको मारके होम करना वेदविहित नहीं ह तौ उप्तका कलिुगमं निषेध कएना 
वेद्विरुद्ध क्यों नही, जो कटिधुगमे इस नीच क्का निषेध माना जाय तौ भेता 
आदिमे विधि आजाय तौ इसमे रेषे दुष्ट कामका श्रेष्मे होना सवेया असंभव 
है ओर सैन्यास की बेदादि शाखोमे विधि हे उसका निषेध करना सवैया निम 
. है, जब माका निषेष ही तौ सर्वेथा निषेध है है, जव दैवरसे पुत्रोत्पत्ति करना 
व्ेदोमे टिखा हतो. छोक करता क्यो भूता रै (नष्टे) अर्थात परति किसी 
देशान्तरको चरा गया हो घरमे खी नियोग कर्वे तौ उसी समय विषाहित परि 
आलाय त्रौ वोह किसकी खरी हो कोर कै कि, विवाहित पत्तिकी, हमने माना 
परन्तु एसी व्यवस्था पाराशरीम तौ नरी छिस, क्या सरके पांच शै आप्त्वा 
है जो रोगी पडा हो यार्ड होगई इ्यादि आपत्काठ पचते भी अपिक दै, 
` इसिये रसै २ शोको कथी न मानना चाहिये ॥ प° १२३ । १४ 
- सीक्षा-स्वामीजीने इन ्छोकोका भाव नदीं समन्ञा यदि इसके पूश्छोकोको 
देखते तौ कभी एसा न शिखि ब्राह्मण शद्रकी तौ व्यवस्था छलि श के हँ यदि 
शरद अच्छे आचरण करै रो वोह अच्छा है परन्तु वोह आह्मणकी तुर 
नरी सक्ता “ अनेकसुक्ताजटितं च च॑ञ तथापि काको न च राजसः" षिदुरनीं 
सव इछ जानतेये परन्तु बरहन्नान शूद्र होनेके कारण स्वयं नही कहा, सनत्सुना- 
नीको ञुराया, कहि पिदुरजी सवगुणाठंकारयुक्त ये वा नदीं ओर च्छन्त भी 


चतुर्थ॑ससुासखण्डनम्‌ । । ( १७७) 


पिषम नही ह, वोह मदुष्यामे दै न कि पभम यदि स्वामीनी काव्य जानते तो 
एसा कमी नीं कते ओर सन्यासे किये यह आज्ञा है कि, आाह्यणफे अतिरिक्त 
कर्दुगमे ओर किसी जातिको अधिकार नी है ओर देवरसे पुत्रकी उत्पत्ति 
राजा षरेने चलाई है ओर युगकी कौन करै इसका ककिदुगमे भी निषेध ६ मौर 
यह अशालंभकी रीति पाराशरनीने तो निषेध ही करी दै, परन्तु आपने तो पुराने 
१८७५ के सत्याथंमकाशमे ३०३ पृष्ठे छिखा रै कि, को$ माष न खाय तो पक्षी 
जलजन निके है इसमे सदश्च शने हो जरे, फिर मनुष्योको मासे रगै, फिर 
पृ० ३९ मं छा है करि, पञ्भेकि मारोते थोडासा इःख रै, परन्तु चराचरका 
उपकार होता है फिर अपने ही एराने सत्याथेप्रकाशमे पओका यतमे माला 
विधिपू्क हनन छिखा है, यज्ञु° अ० १९ त्र २० मं छिखाहै बहुत पशुवारा 
होम करके हतशेषका भोक्ता पररेसाको प्राप होता है उस समय क्या आपपे छ 
विया कमततीथी, या अव किप युरुसे पटआपे, जो अव सण्डन करने लगे, पारा- 
शरजीने तो मही छिखा है आक्गातौ आपने ही देदीधी अव तीसरे शछोकका 
आश्रय पुनिये कि, पो ही अर्थका प्रसंग यहां है कि, वाग्दानके अनन्तर यदि 
पति इन पांच आपदाओमे पतित होजाय तो उसका विवाह अन्य पुरुषे करदेना 
पूवं पुरुपते करन! नही, मनुजीने पतिव्रताषभेको भौर ज्जीफे कारक्षिपकी पिधि 
इस रकार छिस है । कारिमिं मवुष्योकी पापमदृत्ति तथा इव्यता ओर दिषयवा" - 
सनाकी प्रबरूता देखकर स्मृतिकारोने वहृत्तसी वातं निषेध करदीरं मौर यहां पारा- 
दारके श्वोकमें * पतौ ` एेसा १द्‌ नदी है कारण कि ' पतिः समास एव, अष्टा 
१। ४1 ८ पतिकी समाप्तम ही ‹ षि ` संन्ना रै तौ यहां पतौ › शब्द्‌ र पूरूप 
हौ रहि तव यदहं अथं निकला कि विवाहसे पदे २ यह कन्या हम इसको देके 
इस कनके पीडे यदि पति नष्ट मृत ्ीव पतित प्रतरनित्त दौ जाय तो उस 
कन्याका विवाह जन्थते हो सकता । दयानन्दजी तो गौ ओर गधी एकी 
घता यहौ तो उनका धमं १ ॥ 


पाणिग्राहस्य साध्वी श्वी जीवतो वरा एतस्य वा। 
पतिरोकमभीप्पती नाचरेक्किचिद्प्रियम्‌ ॥१५६॥ अ ०५4 
कामं ठ ्षपयदेहं पुष्पमूलफलेः शुभैः । 

न तु नामापि गृह्तीया्पत्यो प्रेते एरस्य तु ॥ १५७॥ 
आसीतामरणाच्छान्ता नियता जऋऋ्मचारिणी । 

यो धमे एकपत्नीनां कं्षन्ती मदुक्तम्‌ ॥ १५८ ॥ 

५. 


{ १७८ ) द्यानन्द्रिभिरभास्करः। 


अनेकानि सहत्ताणि इमाखल्नवारिणाम्‌ । 
दिवं गतानि विप्राणामशत्वा ङुसंततितम्‌ ॥ १५९ ॥ 
मृते मेरि साध्वी खी ब्रहचर्य व्यवस्थिता । ` 
स्वर्गं गच्छत्यपु्ापि यथा ते बह्मषारिणः ॥ १६० ॥ 
अप्त्यलोभाचया तु खी भतीरमतिवतत । 
सेह निदामवाप्नोति पतिलोकाञच दीयते ॥ १६१ ॥ 
नान्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्यपरिग्रहे 
न द्वितीयश्च साध्वीनां कविद्धतौपदिश्यते ॥ १६२ ॥ 
पतिरोककी इच्छा करनेवारी साध्वी खी जीवित वा म्ृतपतिके अप्रिय कौर 
कमं न करै १५६ पवित्र जो पुष्प मूर फल टै इनके भोजनते देहको कृश करै 
परन्तु पतिक मरोेपर पर पुरुषका "नाम भी न ठे १५७ क्षमा.कफे युक्त ओर 
-नियमवाली पवित्र धमेकौ इच्छा करनेवाली मधुमापादिककी नरी इच्छा करती 
हुई ब्रह्मचारिणी होकर मरणपर्थत नियमे रहै १९८ बह्मणोके करं सहदस्त ह्य- 
चारी कुपार स्मै विना पु्रोत्पादन किये गये ई, इपत कारण पुत्र उतत कएे- 
की पिधवार्ओको कोर आवरयकता नशं १५९ साध्वी सरी पतिफे मरमेपर बह्च- 
थते रै तो भरुत्रिणी भी खगेको जाती है जते ३े बरह्मचारी चठे गये १६० पुत्रके 
लोमते जो स्री परपुरुषसे सम्बन्ध करती टै बोह यहो निन्दाको माप्त होती है ओर 
सखगलोक तथा पतिलोकपे भ्रष्ट हौ जाती है९६शदसरे परुषे उत्पतन ह प्रजा शासे 
उषकीहि नहीं ओर न दूसरी खमिं उत्पन्न कएेवाखेकी है भर न ` साध्वी चचिर्योको 
दूसरा पति कदि ९६ २यह्‌ सनातन वैदिक सिद्धान्त है ओर महाभारते सावित्रीकी 
कथा देखो एनः अ० ९ छो ४७ 
 स्॒ृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । 
सदाह ददानीति भीण्येतानि सतां सङत्‌॥१७अ ०९मनु° 
हिस्सा एकं ही बार किया जाति, कन्यादान एक ही वार किया जाता 
ओर देगे यह भी एकं ही वार फहा जाता है, सतुरुषकी यह तीन वतते एक ही 
चार 6 ४७ र ६ 
इय॑नारीपतिलोकंवृणानानिपद्यतउप्तमत्यप्रतम्‌ । 
धर्मपुराणमटुपालयन्तीतस्येप्रना विणे चेहेहि।अथव ०१८३१ 


पथमसमुद्टासखण्डनम्‌ 1 ( १७९ ) 


वोह शी जो पतिरोक्ष जानेकी इच्छा करे सनातन धमेको अच्छे प्रकार पालन 
करै मौर कन्दर फलको भोजन करती हई उत्तम गतिको प्राप्त हेती रै ओर 
धन पुत्रादिक प्राप्त करती रै इतकी प्रजा ओर धन तेरा ह पदार्थं षीके ठिख 
खै, इन सव वारतोका सिद्धान्त यह कि नियोग कमी नही कला 
ओर प्रपुरुषको मूसे भी अंगीकार नहीं करना, तथा पतित्रतधर्मं पाटन कला ॥ 
इति श्रीमद्रयानदसरस्वतीस्वामिकृतसत्या्थप्रकादो समविर्तेनयिवादग्ाश्रमनियोगविषरये 
चतुर्थसमुछछासस्य खडन समाप्तम्‌ । १०।६।९० ॥ 





श्रीः 
अर्थ्‌ सतयार्थपकाशान्तगतपंचमसमृष्टासस्य खण्डन प्रारायते। 
संन्यासप्रकरणम्‌ 1 
स° पृ० १२६ १०२ 

वनेषुं च विहत्य" तृतीयं भागमायुषः । 
चतुथंमायुषो मागं त्यकत्वा संगान्पशिजेत्‌।मवु०अ० श्लो ०३३ 
इस प्रकार वनँ आयुका तीसरा भाग अर्थात्‌ २५ वें * दषेसे पचहत्तर व्ै- 
यरथन्त बानपरस्थ हके आयुके चौथे भागे संगोको छोड परि्राद्‌ अथौत्‌ संन्थाप्ती 
होजयि ( अश्न ) गृहाश्रम ओर वानप्रस्थ न करके सन्यासाश्रम करै उसको पाप 
हता ई या नदीं (उत्तर) होता ओर न भी होता जौ बाल्यावस्थामें पिरक 
दोक्षर विषय पंसे बो महापापी ओर जो न फंसे बोर पुण्यात्मा पुरुष है\॥ १२.७७ 
समीक्षा-दयामंदजफि ही छेते हम इनके संन्यासक्षी परीक्षा कसते दै आपने 
७९ वेते पूवं ही संन्थाप् ठेखिया ओर विषयतंग भी नरी छोडा, आपको बिषृ- 
यमि फे रहनेसे पाप ही इभा आपने रक्षोकी प्रापतिका भवन्य किया, निषाडके 
प्टंगपर शयन होत्रा था, बडे बडे तकि रगे रहते, रसोमे षट्रत भोजन होता, 
यावधुानेको कहार नौकर, चटनी से पूरी देके विना भोजन प्रिय नरी 
ङगताथा, दशारे ओट जातये इक्षा पिया जाता, चार पांच जोड बटोकै षिरायतीं 
वने सन्टूकरम रहते इत्यादि जहा उसे कोठी काले दी वहते फिर आपकोढन 
संगोके केसे पाप ही हृ ॥ जीर न कर्ातुसार आप संन्धाती उद्र सक्ते ६॥ 

सं० पृण १२६ प० १९ 

नाविसोदुशवरिता्राशन्तोनासमाहितः। 

नाशान्तमानसोषापिप्रजञनेनेनमाप्यात्‌कठवद्धी अ०१०२।२३ 


> १८९७ सत्या ७ पृ० १३० १० ८ पीस वर्मे स्थानम्‌ पचास चसे एेषा पर किलाह | 


( १८० ) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


जो दुराचास्ते पथक्‌ नही निकी शान्ति नीं निका मात्मा योगी नह 
जिसका मन सान्त नही वोह संन्यास ठेकै भी परज्ञानते परमात्माको पा 
नहीं हेता ॥ १२७।२५ 

समीक्षा-स्वामीजी आप तौ शान्ति भी नहीं त्यक्ष देखिये कि, जहां करी 
कितीने आपके विशुद्ध कशा कषट उसका उत्त देनेम कदिकद् दो इुवाक्योकी वषा 
केरे रुगे,राज। िवभसाद्पर ही आपने कैते कटु वाक्य छिस है ओर सत्याथपकार 
मेँ ११ समु्ासमें गालिर्योकी पषौ की है व्रत टिलनेवाठेको कसाई कहा ६ आत्मा 
भी तुम्हारा योगी नही था क्यो कि “योगश्चित्व्त्तिनिरोधः” चिततवरृत्तिनिरोधका 
नाम योग ह जव कि चित्तकी इत्ति ही शान्त नहीं हई तो आले योग कहां मन्‌ 
भी पुम्दारा शान्त नही कभी ङ रिख कमी इछ रखा इससे आपका सन्यास 
ठेना वृथा हृ ॥ 

स° भ० प° १२७ प० १९ 

५ ९ यंधीरं [] 

अविदायामन्तरेवतेमानाःस्वयंपीराःपण्डितम्मन्यपरानाः ॥ जंघन्ष 
मानाःपरियन्तिमूटा अन्धेनेवनीयमानाथथान्धाः।ुं "खं ° समं ८ 

जो अविदयाके भीतर सेठ रहे अपनेको धीर ओर पंडित मानते द पे नीच- 
गतिको नानेहारे भू नैसे ओधेके पीछे अपे दुदश्ञाको भाप होते ई पैसे इःखोको 
पाते दै ॥ १२९।१८ ४ 

समीक्षा-पंडितामिमान भी खामजीमे थोडा नदी है, वियाके धर्मडम आकर 
जह्यसे ठेकर लैमिनितकके भथोमे अश्युदधता वताते तथा कहते द॑ अह्मणभागमें 
भी जो इछ विरुद्ध है वोह शुके स्वीकार नही, महात्माखोग जो वेदाथंको सम्यक्‌ 
्रकारते जानतेये आपने उनका अर्थं भी विरुद्ध वताया, वस यहं श्रुति आप दही 
परः परती है, एेसी ही दश पंडिताभिमानिथोकी दोनी चाहिये ॥ 

स० भ्र० पृण १२७ पं०्र३ ` 
बेदान्तविज्ञानसुनिशिताथौः संन्यासयोगाद्यतयः शदधस्वाः॥ ते 
अह्मरोकेषु परन्तकाठे परामरताः परिसुच्यन्ति सरवे॥यु° रेख. रम.६ 
, जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वपरतिपादक वेदमंत्ोके अयं ज्ञान भौर चासं 
अच्छे प्रकार निधित संन्यास यगते छदवन्तःकरण संन्यासी होढ दै षे पर 
मेश्वरमे शक्तिघुखको प्राप्न हो भोगके पवात्‌ जव रुक्तिघुखकी अवधि पूरी 
हनाती है तव वहति रूट ससम अते है, शक्तिके बिना दुःखका नार 
नदीं दता ॥ १३०1७ 

समीश्चा-अच्छा भवन्य येते वाधा फि, सुकठितै जीव रौ आत्रा दै 


प्चमरससुद्टासखण्डनम्‌ । ( १८१) 


इस शक्तिसे ठौटनेका संन तौ ुक्तिविषयमे करो परन्तु अव तौ इसका 
अर्थं ङिसखते है ॥ । 
विचारलन्य विन्तानसे निन्होनि ेदान्तके अर्थोको यथाथ जाना है जौर वे 
-यलक्षीठ सर्वखत्यागरूप संन्याप्योगसे शुद्धचित्त हँ मे बह्यलोकमे महामरख्यमे 
-पराभृत बहन्नानजन्य सुक्तिकौ माप्र ही ८ परिषुच्यन्ति ) विदेह कैवल्य अथत्‌ 
.जहमभाकको प्राप्त होते ई इसकी विशेष व्याख्या सुक्तिविषयमे छिखी जायगी ॥ 
स पृण १२८ प॑० ११ पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च रोकैषणायाश्च भ्युत्था- 
याथमिक्षाचय्यं चरन्ति ॥ स॒त० १४।७।२।२६ - 
लोकमे मतिष्ठा पू काम धनसे भोग षा मान्य पूतरादिके मोहते अलग हैके 
संन्यास भिषक होकर रात दिन मोक्षके साधनो तत्पर रहे ई ॥१३०।९० 
समीक्षा-दयानंदजी नामके संन्यासी है, # क्यो किं इनमे यह इच्छा भरपूर 
पाई नात्री है, टोकैषणाके अथे लोकमे जन निन्दा कर बा स्तुति ओर अपरति 
करं तौ भी भिसके चित्तम $छ इषं शोक न होय, तौ बोह संन्यासी जानना, 
स्वापीजीकी यदि कोई निन्दा करता है तौ कितना शोक होति, उसी समय 
उत्क उत्तर देनेको पुसतक बनाई जाती है षितैषणाक्षा भीं त्याग आपे नकौ पाया 
ज्ञाता, धनकी इच्छा यहांतक है कि, जिसकी प्रति ही नदीं होती, धनकी मामे 
शेस २ प्रयत्न किये कि, निजयंनारय जारी किय( गथा, पुस्तरकोका भूय द्विषण 
त्रिुण नियत इजा, हमारे पुस्तकोको ओर कोई न छपसके इस कारण उनप्र 
रनिष्टरी कराई गहै, रोगेसि धनके आने ओर पुस्तक विक्रयके व्यवदारसे धन 
मिरनेपर भी व्याकरणक पुस्तक छपवानेको धनकी सहायता री भौर वहुत 
"पेडित नौकर रखकर बेदभाष्यकी पूर्ति शीघ्र हेगी इस वहानेसै पथक्‌ याचना की, 
, उपदेक्क मंडरीके नामसे एक लक्ष रुपया एकत्रित करमेमे यथादाक्ति म्रयल 
-कियागया, परन्तु वोह काम आपके विपरीत न्यवहारसे परणं नीं हृ, खोभने 
आपके इदयं यहां तक निवास कियाय कि, धनवानेति प्रीतिपमेत घं वातौ 
दोतीथी, निर्धनोकी तौ शल ही नी थी, प्रतिष्ठा इतनी चाहते किं, कोटियो पर 
उहरते चरटपर दी निकरते रहै, पुत्र तौ था ही नशं परन्तु जो ख्य सेवकरोग 
है उनमे भप प्रीततिकरते हो ओर उनके सुख दःख्मे दषं शोक प्रगट कते हो, 
“क्यो कि आपने प° १२८ ० ८ मे ङ्ख दै जो देहाय है वोह दुःख सुखकी 
प्रतिमे पृथक्‌ नही रहसक्ता, निदान आप तीनो स्षणार्मोपे सुक्त नहीं ओर 
ऋ भा० ५० कतीली दूसर्ौको क्यो देखतेशे दूसरे तो आपकी दिये पष्टेवेदी अच्छे नक्ष रर 


(४ हाथ धरके सत्य ब्रोलो कि जते सन्यासी$े रक्षण चार्य स्वामीजी वैषे ही सन्यासी 
र्भा नासङे। # 


( १८२) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 


संन्यासी भी नही, तीनों एषणाओंको वही जीतसकेगा जो संसारके व्यवहारो 
छ संव॑ध न रक्खेगा ॥ 
सण पृ० १२८ पं० १५ 
प्राजापत्यां निरूप्यषटि स्ैवेदसदक्षिणाम्‌ } 
आत्मन्यग्रीन्समारोप्य बरह्मणः भ्जेहात्‌ ॥ 

,मजापति अथात्‌ परमेशवरकी परा्षिके अथ इष्टि अथौत्‌ यज्ञ करके उसमे यजञो-- 
पवीत्तादि चिहोको छोड आहवनीयादि पाये अतरो पराण, अपान, व्यान, 
उदान ओर समान इन पांच प्राणेमिं आरोपण करे ब्राह्मण अ्ह्यवित्न्‌ धरते 
निकटकर संन्यासी हौ नप ॥ १२११ १ 

समीक्षा-यहां भी स्वाभीजीकी बनावट ही दै, सववेद शब्दका अथे यज्ञोपवी- 
तादिकका नदी किन्तु सवस ६. मुके दीकाकार मेधातिथि गोषिद्राज इरछ्क 
भहटने इसी श्छोकके टीकेमें सववेद रष्दका अर्थं सस्र किया है यहां प्राजापत्य 
इषिकी सर्ेदस दक्षिणा िखिी है, अव ध्यान करो कि, उक्त इक दक्षिणा 
, स्ख हो सक्ती ह वा यङञोपीत जिसको इुद्धिका इछ भी सपद होगा बोहं यही 

करेगा कि, यज्ञोपवीत यही दुकषिणाके लिमि सवैया अपमेनस है, ओर सर्वस 
लरमजस ह कथो कि वैराग्यके विना सेन्थासका ग्रहण करना दृथा है ओर निशे 
धनादि सर्वस पदाथोकां त्याग न किया, पको वैराग्य कहा । 

सण पृ० १३१ प° १ इन्द्र्योको अधमाचरणते रोक राग द्ेषको रोड सकते 
नरवर रहै ॥ १२२ । १५ 

समीक्षा-खामीजीमं विचा ज्ञान वैराग्य पूरणं जिरतेदरियता भी नदी भी, विषय 
भोगकी इच्छा परणं ह, विचा ओर ज्ञान यथा होता तौ परस्पर विरुद शसम 
तिल युक्ति रहिव रेस क्था करत, पैरागयके रुद धनादि पृदाथमिं राग 
कर्यो होता विषयमोगकी ह्च्छा न होती तौ उत्तमोत्तम वो ओर भोजरनौसि 
क्या प्रयोजन था ॥ 

स्‌० प° १३१ प॑० २१ सवभूतोते निरवैर र ॥ १३४।६ 

समीक्षा-ायंसमाजको छोडकर आपका तौ सवहीसे विरोधथा, किर कैते कट 
क्चन पराचीनाचायौको लिति द अतत एव आप संन्यासी नदी थे ॥ 

स० पृ १२० प॑० १७ जब करीं उपदेश वा संवादा कोई सेन्यासीषैर 
क्रोध दे तौ सेन्यासीको उचि है कि, उसपर क्रोध न करै १२३ । ६ 

सखामीलीने यह वचन ठि तो दिया प्रतु कमी इसका वतोव भी किया (. 
कौं आपपर ऋध्‌ करे ओर आप उसपर न कर, यह अर्म है जो लोग आप- 
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की सेवा रहे, उनका हदय भी आपकी कोधाभिसे भस्म हो जाताथा जो कोहं 
आपके दोषृको दोष कं उसका भी तिरस्कार होताथा, बीसियों दृष्टान्त आपकी 
कमाई शाघ्ठारथोकी एस्तकेमि रियमाम है ॥ 
प° १३४ प० २० “सम्यडनित्यमास्ते यत्िन्यद्वा सम्यङ न्यस्यन्ति दुःखानि 
कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो मियकस्य स संन्यासी) जो ब्रह्म र 
निससे दुष्ट कर्माका त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिस, पोह संन्यासी 
कहता है ॥ १३७ । १० 
समीक्षा-वादजी अच्छा अथं किया ( जो ब्रह्म ओर निकमे इष्ट कर्मोका त्याग 
किया जाय ) भापने इससे अथं क्या निकाला जो हमको ओर दष्ट कर्मोकी 
छोड देवे क्या बोह सन्या ‹ बौद्भमतावटम्बी ) जो दुष्ट कर्मोको छोडनेकानाभ 
सैन्या रै सौ सव ही श्रष्ठावाराङे गृहस्य पुरुष संन्यासी हे सक्तेदै, किर ती 
सव ट सन्यापी हो जेथे, इस कारण ( सम्यङ्न्यासः आत्यन्तिकस्त्यागः 
संन्यासः) सम्पूण ही वस्तुभोका त्याग रिखा सूत्र सहित इसको संन्यासी कते हँ॥ 
सण पृ० १३९ पं १८ 
विविधानि च रत्नानि विकिकतिषूपपादयेत्‌ ॥ मनु 
नाना मकारे एल सुवणादि थन पिषिक्त अथात्‌ सैन्यासियोकषो देषै॥१२३८।१० 
समरीक्षा-यह ओर भी द्रव्य ठेनेको कपटजार म्रकट कर मुके नामसे छोक 
करपना किया है सारी मतुस्मति देखिये कदी भी यदं शोक नही छिस ई, 
यतियोको धन देनेसे महापाप होता है, कोई दयानदी इतके उत्तरे यह छटोक देते 
है कि स्वामीजाने इस शोके आङ्यते यह शोकं बनाया ३। 
धनानि तु यथाशक्ति विप्र प्रतिपादयेत्‌ । वेदवि- 
तसु विविक्तेषु परत्य स्वर्ग समश्वते ॥ अ° ११ श्छो° & 
सो विद्वान्‌ लोग इसके अथं विचारं इसमें सन्यासिर्योको द्भ्य देनेका कोई 
भी ५८६ दै किन्तु इस छोकका यह अथं है कि, अनेक मकारसे धन यथाशक्ति 
जाह्मणोको देना चादिये, जो कि वेद्‌ पटे है ओर ( विविक्तेषु पुत्रशलायवसक्तेषु) 
इदटुम्बी है एते ब्राहरणोको देने शीर त्यागने उपरान्त खगे होताहि, स॑न्यासीका 
यहां प्रकरण नदीं सन्यासीको तो चाहिये कि- 
ऋणानि ीण्यपाकृत्य मनो मोक्ष निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्न्तु सेव्यमानो त्रजत्यधः।॥ अ° &। श्छो०३९ 
देषतऋण, पितृऋण, ऋषिऋण इन तीनों ऋर्णोसे उद्धार होके मनो मोक्षे 


८१८४) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


रुगवि, विना तीनों ऋण सुक्तकिये जो मोक्षसेवन करति, अथात्‌ सन्यासी 
होता सो नरके जाति, स्वामीजीने इस शटोकको न विचारा तभी तौ रीना 
इच्छा बनी री॥. 

एककालं चरेदधेप्य न प्रप्ञ्जेत षिस्तरे । 


- भक्ष्ये प्रषक्तो हि यतिर्विषयेष्वपि सनति॥अ० ६। शोर 4९ 
एक क(ठमे भोजन कैर ओर भिक्षि विस्तारकी इच्छा न करै, वहत स्वादे 
अन्तके भोजन कएनेते यतिको विषय गिराय देवग ॥ 
स्वामीजी आपके तो प्रतिदिन विषिष्‌ प्रकारके भोजन वनते है, संन्धारीके 
पेडकं नीचे रहना एकसमय भोनन करना किख. आप्म यह रक्षण एक भी 


नही मिता है, इस कारण आपका संन्यास ठीक न्ष ओर तुम संन्यासी 
भीनदी॥ 


इति श्रीमदयानन्दीतमिरमास्करे सप्याथपरकाशान्तर्मतपचमसमुद्खासस्य खण्डन समाप्तम्‌ १०! ६।९० 


अथ सत्याथपभरकाशान्तगीतपष्ठसमुह्ासस्य खण्डनं प्रारयते। 
राजधृमैप्रकरणम्‌ । 
इस समु्टासमे स्वामीजीने राजथमैकी व्यास्या की है, इमे सम्पूणं मवुस्प- 
तिके शक लिखे है, जो किं प्राचीन समयते भाजतक सव मानते चरे आति द 
इसमे कोई मतविषयक चर्चा नही है परन्तु जो वाती स्वामी्जीने इसमे मानी 
- अन्यतर नहीं मानी वो दी दिखछति द ॥ 
स० प° १४४ १० २ इ समामे चारो षेद न्याय शाख निरुक्त ध्रा 
जादिके वेत्ता विद्वान्‌ समास्‌ दों ॥ १८७ । १६ 
स० प्र० पृ १६६ पं० ११ जो विरोष देखना चरं वोह चरो पेद पटुस्टाति 
दयुकनीति महाभारपादिमे देखकर निश्चय करै प्रनाका व्यवहार मुके अष्टमनवमा- 
ध्यायसे करै १८४। १२ ४ 
“ समीक्षा-यहां स्वामीजीका वोह ण कहां गया कि, हेम वेदानुसार दी माने 
जव वेदाबुपार ही मानते तो महुके छिखमेशी क्या आगस्यकता थी, वेदसे दी 
लिखदिया होता, इससे माटूम होता किं मलुरण्योका व्यवहार राजध्मादि यह 
धर्मेशास्तदीसे होति, उप्का यथावत्‌ मानना ही बनैगा, वेदादुसारका मानना 
कना वन नरी सकता, यदि बेदाुस्ार ही है तो वताहये यह राजधम कैन 
शतियोसे निकारा, अव महाभारत भी मानगये यह साक्षी पृछना, दण्ड- 


विधान, आदि वेदम काके दै, इससे अपने विषयं धरमशास भी सतः 
ममाणह॥ 
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स० पण १४७ ६० १४ ओर ङृढीन अच्छे मकार सुपरीक्षितं सात वा आठ 
त्री कर १५१। १२ सण प° १४८ १० 8 जो प्रदसित रमे उत्पन्न पवित्र चतुर 
दो उसे दुतप्नेमे नियुक्त करे १९२।३ । 

सभीक्षा-य्षं खामीजी जन्भसे जाति मानना स्वीकार करते दै क्यो कि यदि 
-श्र् सूरण णेमि युक्त हो तो योह दूत करके योग्य नदी, किन्तु निसक। इर 
भी शष्ठ हो रेते ही मन्त्री भौर दूत बनवि, रीनता तौ जन्मे दी दीती है 

अन्थथा नहीं स० प° पृ० १४९ प॑० २४ बडे उत्तम ङम युक्त सुन्दर रक्षण 

अपने क्षत्रिय लकी कन्या जो अपने सदश गुण कर्म्म हो उसपे विवाह 
-करना ॥ १५३ । २४ 

समीक्षा-हां भी स्वामीजी नाति ही उत्तम मानते है, जो कषभनियकन्या बडे 
क्रमे उत्पन्न हो, उससे पिवाह करै, यदि पदी छिखी नीच लकी यणवती भी 
हो तो उसे साथ मिवाह करना नही छिखा, किन्तु यदा श्रेष्ठ लकी कन्याके 
साय विवाह करना छिखा, यहां भी जाति दी प्रधान मानी दैः तभी तो शूर वीर 
उत्पत्न हितेे जी किं, भारतका उद्धार करते ॥ 

स०.पृ० १५२ १० ४ जो उसकी प्रतिष्ठा है जिसे इस रोक भौर परछोकमे 
सुख हीनेवाखा था उसे उप्तका स्वामी छे ठता है ॥ १५८ । १३ 
, पण १७० ६० २१ जो साक्षी सत्य बोरतहि बोह जन्मान्तसम उत्तम जन्म 
ओर ठोकान्तरोमे जन्मको भप्त हेकै सुख भोगता है ॥ १७७ । १ 

समीक्षा-इन वाक्यम प्रतीत होतादै कि) सखामीजी जीवका पृथ्वीके सिवाय 
अन्य छोकेर्मि जाना स्वीकार कसते, अब आपने रोकान्तरमे जीषकी गति मानी 
फिर जाने आप स्वगेखोक मानने क्यों हिचकिचाते हौ परन्तु स्रगैरुक्मे तो 
पुण्यात्मा भवेद करते पक्षपाती वा धममत्यागियोकषा वहां प्रवेश नशं हो सक्ता 
इस कारण आपने सोचा कि, हम तो वहां ज्थगि ही नदी, इस कारण र्खिष्थि 
कि खगे ही नहीं लोकोकी व्याख्या आगे रिरसिगे ॥ 

प° पृ० १६७ पं० २७ ओर जी २ नियम शाद्ोक्त न पपं ओर उनके हेनेषी 
आवह्यकता परवरं तो उत्तमोत्तम नियम वाये, १७३ । १६ प° १७द्‌ प॑” १७ 
उत्तम नियम बाधि परन्तु नतक वने वारुषिवाह न करदे तथा युवाषस्थमि प्रतत- 
ताके षिना विवाह न करना न्‌ करने देना ॥ १८३ । २९. 

समीक्षा-यह क्या सवामीजीको सश्षी आप तौ शास्म सव कु मानते है, ओर 
जो दै नहीं नया बनाओगे तौ उसका भमाणके होगा ओर पेदाुक्ार दी रोह 
कर्योकर होपक्ता है, बस जाना जाता है किं, आपने बहते मेर भिकये देणे, 
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ती तो आवर्यकता पडनेते आप जान क्या क्या-ल्खिगे, अव इसत नियोगकी 
क्या आदरयकता थी जो आपने लिखा, परन्तु अव आपकी वेदानुपारकी भरति 
जाती रही पुरातनसिद्ध योग्य समयपर विवाहकी रोक ओर प्रष्नताके विना व्याह 
नकरो यह हन छोडो ॥ 

हति भीदयानन्दतिमिरभास्कर सतयार्यभ्रकारान्तगैतयसमुषासस्य खडन समापत्‌ | १०।६।९० 


अथं सु्मसमठासस्य संडनम्‌ । पुनः देवतापरकरणम्‌ \ 
स० पृण १७९ पं० ४ 
 बरय्िशसिशता० इत्यादि वदमि ममाण है, इतकी व्यास्या सतपथमे कौ दै 
कि, ततप देव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सुर्य, नक्षत्र, सव, 
खष्िके निवाप्स्थान होनेपे भाठव्सु प्राणापान, व्यान्‌, समान नाग, कूर्म, कृकलः 
देवदत्त, धनंजय ओर जीवात्मा य्‌ ग्यारह रुदर इसल्यि कहति दै कि, श्रीरको 
छोडते दँ तव रोदन करनेवाे होते रै. संवत्सरके बारह म्न वारह आदित्य 
इसख्यि कति दै कि, बोह सवी आभु ठेते जाते है, विनरीका नाम इन्द्र इत. 
हतस है कि, परम ेशयेका हैत रै. यज्नको प्रजापति कहनेका कारण यह दै कि. 
जिससे वायु दृष्टि जर ओौषधीकी शद्ध बिद्ानोका सत्कार ओर नानापरकारकी 
दिल्पिचासे परजाका पाठन होता है, यद ततीस पूर्गोक्त गुणेकि योगते देव 
कति है, इनका स्वामी चौतीसवां उपास्य देव शृत्तपथके १८ काण्डम रपषट 
ङिखहि ॥ १८६ । ८ + 
समीक्षा-ययपि देवता पूरं प्रतिपादन कर भाथे है, परन्तु सखामीजीने जो यह 
पुनः ठेख किया उत्से अव फिर कछ थोडासा ठित टै, करीं तौ स्वामीजीके 
विदान्‌ देवता हो जति है, कीं इन्द्र हर हो जति £, परन्तु कीं मिद्ध, पानी, 
“ लकड देवता होजति है, इन्द्रनी विजी वन जिह ( जयिशिश॒ता ) जिसके 
अ्थं ३० ३३ देवताभके दै, स्वामीजीने तीस ३३ हीफे विये दै, बह अथं तो 
वदे ही षर हिसावभे भी गडवडी, क्या आपको तैतीसते अधिक गिनती नीं 
आती जो १० ३३ फे ३१ ही रहगये देखिये देवता तौ अनेकं दै जिनके नाम प 
नेसे पाप दूर हेति ॥ 


यद अ० ३९ म॑ ६ मरायचितताहृति° धर्मक भेद दोन 
सुविता प्रथमेद्धिद्धितीयेबायस्तुतीय आदिग्यशचतुधचन्द्र 


ॐ पांचवी वास भी यदी पठ है छोटे सामी इसे जद वतते देवताओकी वहुतायतका मतर ` 
यजु ३७} ७ देखो १९७० सम्बत्के माग परन्मे भीेदीरै। 





सप्रमससुाससण्डनम्‌ । (१८७) 
माः पथुमकरतः पठे मरः सपे बृहुस्पतिरषम मित्रो न्म 
वरणो दशमऽनदरं एकादुशे विभदेवा ददशि ६ 


प्रयम्‌ दिनका सविता देवता दै, द्रे दिनका आभि, तीरे दिनिका वाञ्च, चीथे- 
दिनका आदित्य दष, पाचका चेद्रमा, ठेका ऋतु, सातर्वेका मरुत, आव्वेका 
वृहस्पति, नषरमेका मित, दारमेका वरुण, ग्यारह दिनका इन्द्र, बा रहेका विश्वदेवा 
देवता है, इन देवताअकरि निमित्त १२ दिनतक प्रायश्चित्ते अथे आहति दी जाती ` 


है, अव सरामीनी बताये इसमे यह देवता कहासे भागये । 
नचक्षपीनिमिषंतो अर्णा हदवा अभृत्त्वमानडः। 
ज्योतीश्था अरदिमाया अनागसो दिवोवृष्मौधवसतेसवस्तये 3 
अऋ° मं° १० सू° ददे अ° 4 
( नृचक्षसः ) कमनेता मदुष्यकि दैखनेषारे ( अनिमिषंतः ) सद्‌ नागरणश्षीर 
जिनके पलक्ष नदी लगते ( देवासः) देवता ( अर्णा ) लोकके परिचरणाथं ` 
( बहत असतत्वै) अमरत्वध्मको (आनद्य; ) मापन इष है ( ज्योतीरथाः ) षे 
दीप्यमान रथवाङे ८ अहिमाया; ) अन्यय बुद्धि ( अनागसः ) पापरहित देवता 


( देवः ) स्वग ठोकके ( वष्माणं ) उच्छ्रित देशमे ( खस्तये ) लोकके कर्याणारथ 
( वसते ) रहते ई ॥१॥ 


मुमराजो येुधोयन्ञमयिय्ुरपीरिहतादपिरेदिवि क्षयम्‌ ॥ तो 
आविवासु नम॑सासदरकतिभिंमैहो दित्य अदिंतिसवस्तये॥ २॥ 


( सम्राज; ) अपने तेनोषे अच्छी तरद प्रकाशमान ( सुष्धः ) अतिवृद्धिः 
युक्त (ये ) जो देषता ( यत्तं ) यज्नको (आयुः ) अते दै (अपरिइताः ) षे 
सबसे भजेय ( दिवि ) सवगंरोकमे (कषये ) निवासत ( द्थिरे ) करे द (तात्र, 
घछादित्यान्‌ ) उन अदितिके पुग्रोको ( अदितिं ) देवताओंकी माताको ( महो ) 
बडे प्रणयुक्त ( नमसा ) अन्नकी हवि करै (सुवृक्तिभिः ) सुन्दर. स्तुत्यो 
करै (-सखस्तये › कल्याणकं अथं ( आविवास्‌ ) पूजो इत्यादि वाक्यो विदित 
होतदै कि, देवता यत्तभ आते ह इससे बिजरी आदिका अथं जो खामीजीनि 
लिखाहि सो मिथ्या होगया, आगे ग्यारह सयुासमे इसका अधिक वर्णन 
करेगे “ स्वगे कोकै न भयं किथनास्ति'" ओर “श्ञोकातिगौ मोदते सर्गे 


€ १८८ ) दयानन्द॑तिमिरभास्करः । 


कठोपनिषत्‌ १।१।१२ स्वगे कोक इछ भय नं खगं लोकम शोकरहित हो 
-आनद्‌ होति ॥ ू 
इभव्रविषयप्रकरणम्‌ । 
सण प्र पृ १८१ प॑० ९ (प्रन ) परमेश द्या ओर न्यायकारी है वा 
नदीं ( उत्तर 2 पृण १८१ पं० ९ न्थाय ओर दयाक्षा नाममात्र ही भेद, 
क्यौ कि जो न्यायत भ्रयोजन सिद्ध होते, वो दी दया दण्ड देनेका मयोजन 
है पुनः पं” १३ जिसने जितना रकम किया हो उक्तको उतना वैसा ही दण्ड 
देना चाद्य, इसीका नाम न्याय है प॑ १७ द्यावो ही है कि, उङ्कको कारा- 
गार रखकर पापसे वचाना ॥ १८८1९१३ 
समीक्षा-यहां तौ स्वामीजीनि दयाकी, खूब ही रेढ लगाई ह्वर क्या ३ मानो 
इनका चखा दै, जो सार सिद्धान्त स्वामीजीसे कथन कर दिया रै, देखिषे 
- ( णीम्‌ प्रापणेसे धज ) इस्ते न्याय शब्द्‌ सिद्ध होता है, जिसके अर्थं यह द कि 
- यथावतत्‌ न्याय करना, जो दण्डके योग्य हयो उसको दण्ड देना ओर जो द्याके 
योग्य हो उसपर दया करना ओर ( दय धा्ुसे ) अद्‌ करनेसे दय। शब्द्‌ सिद्ध 
. होता है, जिसका अर्थं यह है कि किसी भक्त श्रष्ठाचरणी परषसे अ्नातमे को 
अपराध हो जाय तो उसको स्तुति करनेपर क्षमा करना. क्यो किं द्याका प्रयोग 
अपराधीपर ही होता है, जव कि, किपीका दुःख देखकर उसप्र करुणा आती 
ह किं इतका दुःख दूर कर, तो इषीका नाम दया है, ईर अन्तयामी है बोर 
-सके ममक जानता दै, कि यह अपर वेघुधीमे वना है, या जानकर यदि 
वोह माथैना करै कि आगे देसी भूल न कलंगा ओर परमेश्वर अपनी सक्रतासे 
जानता दै कि, यह आगेको रेस नदीं करैगा, वस उततके उपर द्या करता है. 
नैसा यजुवद रिसा है ॥ 


सनोबनधुैनितासविघाता धामानिवेदु सुक॑नानिविभ्वां। 
यतेवा अमृतमानशानास्ततीयेधुमत्यध्यन्त ॥ १ ॥ 


यञ्च ° अ° ३२ मं०१० 
(सः ) बाह परमेश्वर (नः ) हमारा (वन्धुः ) विविधं प्रकारक सहायता 
रक्षा करसे वन्धु है ( जनित्रा) उत्यन्न करता है (सः) पोह ( विधाता ) पिधाता 
मराहिक पिता है (सः) वोह (विश्वा ) सव (सदनानि ) प्राणी (धामानि ) 
स्थारनोको (३द ) जानता है ( देवाः ) देवता (यत्र) निस इर ( अगतम्‌ ) 
-मक्षभरापक ज्ञानको ( आनदानाः ) प्राप्त कते ( तृतीये धामन्‌) सेम ( अध्य- 


सप्तमसमुष्ठासखण्डनम्‌ ! ( १८९ >) 


रयन्त ) सवच्छानुार वतते है आनन्द करते है ॥ इस म॑त्रमे वन्धु जनिता 
आदि शब्दस हरमे अपार द्या जानीजाती है, बन्धुत्वपन यही दै कि, आप- 
दमे सहायता करनी; ( पातीति पित्ता › जो रक्षा ऊर बोह पिता, जनिता पिता, 
पुत्र के अपरा्को क्षमा कर देता है ओर दवा करता है ॥ 


शेवातः श ५ दे प्रणि: शन्ते भवन्ताः । 
शन्तमवन्तगरयः पारथिषा सोमाताभि्च्चन्‌॥यज° ३५ ०८ 


भावार्थ-यह कि ईर द्या दृष्टस कहता है है यजमान ! भक्त वायु तेरा 
सुखरूप हो, सूयं किरण हके सुखरूप हो, मध्यमे जर दिङ्ाभोमे स्थापित. 
इका तरे छ्य सुख खरूप हो तसे तापित नहीं कर ॥ १॥ अव विचारा 
चाये कि, यह्‌ वाक्य दयाह्प है वा नही, ईस कारण न्याय दथा प्रथक्‌ ई, 
इरमे सव शक्तिमत्ता हनेसे दोनो वातत बनती ई विरेष अषनाशन प्रकरणम 
लिखते ह ॥ 
निराकारसाकासकरणम्‌ । 


सण प° १८२१० २ (प्रन ) दैश्वर साकार ई वा निराकार ! ( उत्तर )निराकार,. 
क्यो फ साकार हो तो व्यापक नही दौ सक्ता, जव व्यापक नीद क्तात 
सर्वङ्नादि यण उसमे घट नही सक्ते, क्यों किं परिमित वस्तुमे युण कमं स्वभाव भी 
परिमित दते रै तथा शीतोष्ण, श्ुधा, दषा, राग, दवष, छेदन, भेदन आदित रहित 
नहीं होक्ता इससे यदी निश्चय है कि, ईश्वर निराकार दै जो साकार हो तौ उप 
करीर नाक कान आदि अवयबोका बनानहारा द्रा होना चाहिये, क्यों कि,जों 
सयोग उत्पन्न होताहै उसको संयुक्त करनेदारा चेतन अपर्य होना चाहिय जो 
कोटं फे कि, ईश्वरने अपनी इच्छासे शरीर धारण करिया तो भी यही सिद्ध हुभाः ` 
कि, ररीर वननेके प्रुष निराकार था, इसप्ते यदी तिद्ध हृभा किं इश्वर 
निराकार दै ॥ १८९1 १२ 


समौक्षा-ेसा विदित होतार किं दयानन्दर्जीने ईश्वरको मनुष्यवत्‌ समश्च छिया 
है यदि वोह साकारं होजाय तौ व्यापक न रै, उसका कोई बनानेवाला होजाय 
जव क्रि र सर्वशक्तिमान्‌ है, तो बोह आकाखाटा होकर शक्ति वा ज्ञाने 
रहित नदी हो सक्ता जिस समय पररय होता है उस सपय दोह निराकार,नव उसमे 
खछष्स्चनाकी इच्छा होती है तभी उसको सद्ण वा साकार कहते दै, यह्‌ न्यायी 
द्या आदि नाम साकार ही धरते ईैयञ्वदके शतपथ बराह्णमे स्पष्ट दितारै। 


( १९० ) दयानन्दुतिमिरभास्करः । 


उभयं व्‌। एत्प्रज पतिनिरक्तथानिर्क्तश्वपारिमित्ापरि 
मितश्तयद्यलषाकरोति यदेवास्यनिरशक्तं परिमितशृह्पं 
तदस्यतेन संस्करोत्यथ यत्तष्णीं यदेवास्यानिशक्तमपारमि 


पतदस्यतेनसस्करोतीतित्रा्मणम्‌ श.का.१४अ.्रा.रमं.१८ 


परमेश्वर दो प्रकारका है परिमित अपारमिव निरुक्त ओर अनिरुक्त इस कारण 

जो यज्नरपासनादिं कमं यजुर्वेदके मन्त्रषि करति उसके दारा परमेश्वरे उत्त 

रूपका संस्कार करतादि जो निरुक्त ओर परिमित नाम रै ओर जो तुष्णीमावसम्पत्न 

है अर्थात्‌ अध्यात्ममन्यका ही मनन करति उपे परमेश्वरे उ रूपका संस्कार 

करता जो अनिरुक्त ओर अपरिमित नाम है इसत प्रत्यक्ष पसमेश्वसे निराकारता 
साकारता पाई जाती है ॥ ¢ 


स° प° २०१ प० ७ जौ युपे सहित पोह सण ओर जो गुणोति रहित षह 
निर्ण काति अपने २ स्वाभाविको सहित ओर दुसरे षिरोधीयर्णोपि रहित 
नेते सब पदाथा सयुणत्रा ओर निेणता वा केवर सगुणता हो किन्तु एक 
हीमे सगुणता ओर निगंणता सदा रहतीहि वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त्ञानब- 
खादि शुर्णोसे सहित होनेसे सगुण ओर रूणादे जडके तथा द्वेषादि जीवके गुणो 
ृथक्‌ हनेसे नि्ंण कहाताह ॥ २१० 1 १९ 

समीक्षा-इस ठेखपे तो सामीजीका ही पक्ष विगडताहे जव ईस प्रकार निरा- 
कार शब्दका अथं माना तञ तुम्हारे तात्पयैवाडा निराकार शब्दका अथं नरौ जो 
मूर्तिमानकको न बोधन करे किन्तु दिव्य अलोकरिकमूतिमादका बोधक भी निराकार 
शब्द्‌ दीसक्ता है नसा कि; सत्याथप्रकाश्मे छख कि, दिव्य अलो्षिकयुणवा- 
छेका भी निरीण र्द बोधक है पैम ही निराकार शब्द जव साकारका भी बोधक 
हो गथा तो निदधेणशन्दके दृटन्तमें कोई विरोध नही निराकारा भी आकार है, 
सर्वथा आकारघ्न्धका नाम निराकार कहोगे तो स्वं एण शुन्या नाम निगेण 
इएसे दयानन्द्नीका मतर्मग हौ जायगा कर्यो कि) सत्याथपरकारामे सर्वएण 
शून्या नापर नि्ैण नदी माना इससे निराकार शब्द्‌ भी साकारका बोधक है॥ 

जव इस प्रकार निराकारकी अविरोधी साकारता सिद्ध दोगई ती(सपय्यगादु) 
इत मन्परमं ( अकायम्‌ ) इस पद्का अच्छीतरह समन्वय होगया भौतिक मरिन 
काया करे वित है ओर बृहदारण्यक उपनिषदं छिखाहे ॥ । 
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सप्तमसगुलासखण्डनम्‌ । ( १९१) 


हरक दो रूप है एक सूर्तिमात एक अगरतिमान्‌ ओर ( एकं सूपं बहधा य 
करोति ) एक रूपको जो बहुत कारका करतार इत मत्से तथा 
ओैररति ही स्ैकारण बीजस्यापन परमात्मामे साकारता इस प्रकाम प्रगट 
ड ॥ “ जाह्षणोस्यषुलमासीत्र । यज्ञु° आतमषेदमग्रभासीत्पुरुषषिधः० " १४ 
४ { ४। १ आत्मा परषरूप था इसमे अधिकं ओर क्या रमाण होगा पुरुष्‌ 
-सूक्त भी देखो ॥ 

अवतारप्रकरणम्‌ । 

स० प्रण प° १९० पं० २७ दैश्वर अवतार ठेतहि बा नह ( उत्तर ) नी, 
क्यों कि “ अज एकपाद्‌ ' “ सपय्ेगाच्छुक्रपभकायम्‌ ›' ये यजुवेदके वचन है इत्यादि 
वचनो परमेश्षर जन्म नदी ठेता, १९११०२४ ओर युक्तित भी ईश्वरका नन्म सिद्ध 
नदीं होता जेमे कोई अनन्त माकाशको करै किं, ग्भमे आया वा मूर्ीमें ध्रलिय। रेस 
कहना कभी सच नही हो सक्ता क्यों फि आका अनन्त ओर स्वमे व्यापक है इससे 
न आकाश बाहर आतता जर न भीतर जात्ता वैसे ही अनन्त ओर सर्वव्यापक प्र- 
माःमाफे होनेम उप्तका आन जाना कभी सिद्ध नदीं हौ सक्ता जाना षा आना 
चहं हे सक्ताहि जहां न हो क्या परमेश्वर गमे व्यापक नदीं था जो कीस भया 
ओर बाहर नरींथाजो भीतरसे निकला रेषा ईषरके विषयमे कहना ओर 
मानना विद्याहीनो सिवाय कौन कै ओर भानसकेगा, परमेश्वरा जाना भना 
जन्भ भरणं कभी सिद्ध नदी हो सक्ता ॥ १९९ । ६ ॥ २००।६ 

समीक्षा-स्वामीजी ईैशरको अज अकाय वताकर हैश्वरके अवतार होने सदेह 
करतें तो, जीवात्मा भी अज ओर व्यापकं श्रषण कराजातहि, उसका भी जन्म 
न होना चाहिये यथा- 


न जायते प्रियते वा विपश्चित्रायं ुतथित्र बभूव कथित्‌ ॥ 

अजो नित्यः शाश्वतोयं पुराणो न हन्यमाने शरीरे ॥ १८ ॥ 

इन्ता चेन्मन्यते इन्दुं इतशेन्मन्यते इतम्‌ ॥ 

उभौ तो न विजानीतो नायं इन्त न हन्यते ॥ १९॥ 

अणोरणीयान्महतो मरीयानासास्य जंतो्िहितो यहायाम्‌ ॥ 

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको घाः प्रसादान्महिमानमातनः२०॥ 
- कृठवष्टी अ ° उपनिषद्षद्टी > 

( विपश्चित्‌ ) स्वेका द्रष्ट जीवात्मा जो कि पू्वात्स्यायनमाष्यमे किख 

< सवेथ द्रष्टा सवस्य भोक्ता सर्वादुभपः ) इत्यादि वक्ते ओर ( यश्रतामात्र 


( १९२) दथानन्द्तिमिरभास्करः.1 


मतिरुषः व्रजः ) इत्यादि भेजयुपनिषद्से नि्णौत है सो जन्म भरणसे रहित है 
ओर यह आप किससे नदीं उत्पन्न होता ओर न इससे ( कशचित्‌ ) ङछ भीं 
उत्पन्न होता दै अज नित्य एकरस बृद्धि रहित है ओर श्षरीरके नासे इतका 
नाश नदीं होता * १८ यदि कों इननकतां एष ही हननकषत आत्मा विन्तन्‌ 
कतौ है तेते यदि कोर इत इभा आत्माको हत चिन्तन कतौ ई दे दोनों भतम 
यथावत्‌ खरूपको नदीं जानते क्यो कि, यह आत्मा न हनन करता है न हनन 
होता है १९ इस जन्हुकी युहा अर्थात्‌ पंचकोदा रूप गरफामि ( निहित > स्थित यह्‌ 
आत्मा अथुते भी अतर है अर्थात्‌ इष्य £ इससे अणुतर कंहा परन्तु बडे 
आकाशादिसे ( मदीयान्‌ ) महत्तर है ( धातुः प्रसादात्‌ ) रकी प्रसन्नता 
( अक्रत; ) विषयभोगसंकस्परहित पुरुष आत्माको देखता रै तौ आत्माकी मह 
माको देखकर शोकरदित होत ओर योगशा माष्यमे व्याजी कहते दै ॥ 


योगथित्तवृत्तिनिरोषः । यो° फ० १ सू०२ 


चितिशक्तिरपरिणपिन्यप्रतिसंक्रमादरशितविषया इद्धा चानन्ता च व्यासभाष्ये 
अथै ( चितिदशक्तिः ) जीषचेतन अपरिणामी ३ ( अप्रतिसंक्रमा ) क्रिया रहित 
है ( दुकितविषया ) स्विपर्योका द्रष्टा है शद्ध ओर अनन्त व्यापक है इस भकार 
व्यास तथा कणाद ऋषिके मततं जीव चेतन व्यापके है ओर जीवका जन्म वे 
मानते दै इससे व्यापकका जनप नं होता यह कथन कते होगा, क्यों किः 
व्यापकका जन्म व्यासादिक मानते ह, यदि यह करी कि "हष तौ युक्ति रै 
मानते ह जन्म मरण, आना जाना परिच्छिन्नपदा्थमे वनसक्ता है, इस कारणः, 
जीवात्माका स्वरूप व्यापक नरी मानते" इसका उत्तर । तव त्तौ यह विचार 
कर्तव्य है विथु पदाथसे मिनन अणुपरिमाणवान्‌ पा मध्यपपाप्माणवान्‌ होता दै 
आत्मा अणुपरिमाण दै अथवा मध्यमपाश्माण है यदि कहौ अणुपरिमाणवान्‌ है 
ˆ तौ सरे शर्यरमे शीतर ज संयोगसे शीत स्परीकी प्रतीति न होनी चाहिये क्यौ 
किं आत्मा अणु ३, सो एकदेशे स्थित होकर शीतका ज्ञाने कासक्ता रै, आत्मा- 
रहित अगोमं शीत स्पदौका भान कैसे होगा ( ग्रहन ) आत्मा यचपि एक देशे 
द तथापि जैसे कस्त्रीका घृ स्त्र विस्ठृत होता है तेते दी अशत्माका ज्ञान ण 
स्न विस्त १, इते सीत स्परोकी स्न प्रणिति हो सक्ती है अथशा नैते षये 
अभावाला द्रव्य रै कते ई आत्मा मी परभावत्‌ द्रष्य रै ८ उत्तर ) यह नियम है कि, 
ॐ छट सवामी अर्थं कतै $ सानी जीवात्मा न जन्मता न सरता है,यहं ञानी सन्द कंडे छये 


यह ज्ञानी जीवात्मा जन्म ठेकर हदि वा सदा दै यदि जन्म ठेकर ज्ञानी हुभा तो जन्मा कैषे जीर 
-अपके महां तोः युक्त मी समैरत फिर न हन्यते हन्यमाने अरीरेकी क्या संगति होगी । 


, सप्रमसशु्धासंसेण्डनम्‌ । ˆ( १९३) 


गुण अफे आघ्रयको त्वागकर अन्यत्र गमन नही कर सक्ता, क्यों कि गुण 
क्रिया होती नक्ष ओर कस्त्रीके दन्ते भी कस्त्रीके सृक्म अवयव विस्व होते 
दै, ससी कारण कस्तूरी करादि द्रष्य शक्षफ तिक्षको बदकर किसी डिम्बे आदिमे 
रखते ओर नो बोह खुरे रक्खे जँ ती षे उड जाते द जर म्भा शण नहीं 
किन्तु विरल मरकाश प्रमा रै ओर धनपरकार सूय रै रेपे ही आत्माको मानने 
्नानरूप दई सिद्ध होगा, सो क्ञान एकरस है, कीं सधन ओर करी विररु रेषा 
कहना वनता नहीं, यदि अनेक रस मानोगे तौ अनित्यत्प्रपकिति रगी शीर 
सथा अनुवादीके मतम क्रिया तौ जरूर माननी हागा ती ( अचरोयं सनतः ) 
इत्यादि गीताक्े वचने षिरोध हा ओर “आत्मा विनारी क्रियक्चात्‌ षट- 
वत्‌" इतत अनुमानपरमाणते विनाकषितवपरषाक्त ता अवदय होगी ओर मध्यमं 
परिमाण पकषमे स्पष्ट ही जन्यत विनादितादि दोष र “आत्मा अन्यः मध्यम 
परिमाणात्‌ अत्मा विनाश्री मध्यपरिभाणवखात्‌ घटवत्‌" इस कारण अनादि 
लीवत्माको मानकर मध्यम परिमाण कते मानोगि क्यो करि मध्यम परिमाण 
माननेसे जन्यत्वकी प्रि हीगा इपति षिना श्च्छासे भी व्यासादि महात्मा्कि 
वचनाु्ार आत्माको व्यापक भौर अन अव्य मानना पडेगा तौ जन्मकेका 
हथएवत्‌ जीवम भी बनपकती है तौ किर जीवको जन्म कैसे हो सक्ता है जवं 
जीवा जन्म हो तौ ईश्वरा भी अवतार सगा जैसे दान्ते छेख है ॥ 
चरो चरव्यपाश्रयस्तुस्यत्त्यपदेशोभाक्तस्तद्वाव- 
भावित्वात्‌ शा० अ० रपा ३ सु" १8 

उत्पद्यते जीषो भरिथते चेति तस्य जन्ममरणस्य व्यपदेशः प्रत्ययो भाक्तो गौणः 
इत्र ताद सख्य इत्याशंक्याह चराचरव्यपाश्चयस्तु सुख्यः चराचरररीराश्रयस्तु 
जन्प्ममरणप्रत्थयो सुख्यस्थावरजंगमानि हि भूतानि जायन्ते मियन्ते चाऽतस्द्ि 
षयो जन्ममरणशब्दौ सख्यौ संतो ततस्थे जीवात्मन्युपच्यते तद्धादभावितवात्‌ं शरी- 
रपरादुभोवतिरोभावयोिं सतोजैन्ममरणराब्दौ नासततोः नहि देदसंबंधादन्यत्र जीयो 
जातो रतो षा केनवि्ट्ष्यत इति सूत्रतात्प्य॑म्‌ ॥ 

एव्व जीवस्येव जन्ममातीतिकत्वे परमेश्वरस्य जन्मावतारि श्चपिस्सतिभतिषिः 

दिते सति परमेश्वरजन्मप्रातीतिकत्वश्वीक रिजत्वश्चतिवोसतवाजत्पमीश्वरे नीषे षो 
बोधयितुं फा हानिरिति निर्विवाद्तया व्याप्तभगषदाशयं इद्धा मिरक्षणीययं सुजकेतं 
विना श्ुत्यथेनिणैयस्तं पषेशतेन महता यत्नेनापि न. मवतीति वोध्यम्‌ ”॥ = 

भाषाथ-जीव उत्पन्न इया ओर जीव मरता ३ एसे जन्म॒ मरणकी भरतीति 
हषी है प यह अनादिसिद्ध जीवम जन्ममरणप्रतीति गौण है तव सुरु किमे 


८ १९४.) , ~ दृयानन्दतिभिरभास्करः; । 


द बासते, ते द ॐ, चर ओर अचर रररे ख्य है, क्यो कि स्थावर जंगम 
जात उत्यन्न होते है ओर मसते दै, इससे तिन शरीरो जन्म मरणका शरीरस्थ 
तमाम उपचार होत दै, कयो कि स्थावर जंगम शरीरके जन्म मरणक्षे साय 
आल्मामं जन्म मरण मतीतिका अन्वय व्यतिरेक ईै,जव स्थावर जंगम शरीर उत्पन्न 
दात ई तव जीवात्मामे जन्म॒ मरण प्रतीत होते ै, स्थावर जंगम भूत नहीं उत्व 
हेषै तव्‌ तौ जीवालामे जन्म मरण प्रतीत नहीं होते, क्यों कि देसंव॑थसे -ओौर 
स्थानम जीवे जन्म मरण किखीको प्रतीत हेते नदी, यह सूत्रका तात्पयै है तव 
प्रकरणसे यह निश्वय होता ३ कं, जीवात्माके जन्मको जेव मरातीतिक 
माना ह तो ईवरका अवतार रूप जन्म तिके मातीतिक माननम क्या हानि ई 
ओर जो अनत्ववोधक श्चति रै सो वास्तब अजत्वको इश्वरत्माने वोधन करो क्या 
हानि है, समपत्तादारे विरोधी पदाथ एकस्यानमें नदीं रहसकते, विषभसत्तावारे 
तौ एक अधिकरणमें भी रक्ते है, यह सुप्रशा आराय ह, इसी कारण दयानंदनी 
व्याप्नीके आरायको न समञ्कर इशरात्मामें जन्मादि असंभव मानकर जीवात्मा 
वास्तव जन्म वनानेके वासते जीवको परिच्छिन्न मान वैठे है, परन्तु यह न विचारा 
कि, अनादिका जन्म वास्तव ही माननेसे अनादित्व भग होगा क्योकि पूर्व 
सिद्षदाथेका शस्तव जन्म नहीं होसकता निस पदार्थका किसी भी रूपसे अमाद 
हो तिसका जन्म वास्तव होति ( मश ) जीवका तौ श्गोपाधि विरिष्टरूप रै 
तिसके धर््ाधमेका फक जव स्थावर जंगम शरीर उत्पन्न हआ तौ जन्मका भान्‌ 
नीवात्मामे होसक्ताहि ओर ई्षरत्मामें धमाधम तौ नदीं है, तव धममाधमेका फल 
द्ररीर भी नदीं होपक्ता, नब सीरका मराुरमाव न हवा तो जन्मफा व्यवहार कैसे 
होगा. ( उत्तर ) यह्‌ तुम्हारा कहना सत्य है. धमाधमसे जीव शरीरी उत्पत्ति 
होती ३ परतु इस स्थानम यह निणेतव्य है जो धमौधर्मं स्त्र ही जीव शरीर 
जन्मके हेतुर बा श्श्वरकी शच्छद्ारा शरीरे हेतु है यदि स्तन दवी देवें तौ इश्व 
रका अंगीकार्‌ निष्फर होगा ओर्‌ सवत॑ फर देनेको समयं भी नही हं क्यो कि 
धमौधमे जड दै ईस कारण दश्वरकी इच्छादिद्।रा ही फल देतेहं यह ॒मेतव्य है जव 
हेषा माना ती धमौधरभेमं कोई विचित्र शक्ति माननी चादिये जो पू्णकाम ररम 
इच्छा का देतीरि, इसी कारण परमात्मा जगती उत्पत्ति पाठन संहार करतारै, 
जव धमोधमेकी शक्तिके प्रभवते हसं इच्छादि मनि ती ईश्वरी इच्छा रेसी ` 
इई नो पसे २ शरीर स्वको तीत होवे, तव उप इच्छसे जो शीर साक्षा 
शद्ध ससप्रधान्‌' गरकतिे इभा तिसके -जन्भसे परमात्मामे जन्मन्यवहार ` 
इभा इको परमात्माक्ना अवतार कहते है तौ जप तुमने पूणेकाभ परमात्मा 
नीवकगे धमामते इच्छा द्वारा नगत्क्ी उत्पत्ति पाटना हारका कतौ 


सप्रमससुष्टासखण्डनम्‌ । ( १९५) 


हेरात्मा माना तौ अवतारके माननेमे दुराग्रह क्यो करते हो अव अवतार 
युक्तित सिद्ध क भी टिसिते है ॥ . ` ` 
तेहपोषभुव तदस्यहपंपतिचक्षणायं । _ 
ॐ इन्द्रोमायामिः पुरुह्यंयते युक्तादयस्यहरयःशतादश। 
ॐ० म° ६ अ० ¢ सु° ४७ मं १८ 
- अरथं-( इन्द्रः ) परमैशव्ययेवान्‌ परमेश्वरो मायाभिः साध्रितात॑तशक्तिभिः 
पररूप ) रसिहरामकृष्णादिरूपः ( हृयते ) गम्यते कस्त प्रयोजनाय स्वशक्ति 
मिस्तत्तदूषमाबिष्कियते परमेश्वरणत्यत आह तदस्य रूपं म्रिचक्षणाय अस्य खस्य- 
भक्तवात्ल्यादिविदिष्टरूपस्य परतिचक्षणाय सर्वेषां एरतः प्रख्यापनाय ईदशगुणवि- 
शिष्टोऽमिति सर्वषां परत्यक्षबोधनाय॥ नन मायया रचिते रूपैः कथं स्वगुणप्रख्या- 
पनमित्यत आह रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव याशं यादशं रूपं प्राहुभोषयति तत्सद्श 
एवं भतीति स्वशक्तिरवितस्य रूपस्य सखानतिरिक्तत्वात्र तन्िष्ठमक्तवात्सल्यारि- 
गणानां स्वनिष्ठत्वादिति भावः । नु कतिविधानि रूपाणीत्यत मह युक्ता- 
ह्यस्य ह्यः शतादद्च हि निश्चयेन अस्य परमेश्वरस्य हरयः संसारस्य इःखस्यापुरैः 
म्रापितस्य ह्रणाद्र नाश्नात्र युक्ता जगद्रक्षणाय नियुक्ता ( शत्रा ) रातानि नामानं 
तानि संति तथा दश वरृसिहादथी दस सन्तीत्यथैः ॥ । 
पदा्थः-{ इन्द्रः ) परमेदवर ( माथाभि; ) अपनी अनन्तसामर्योसि ८ पुरुरूप; > 
अनेक देहोफे रूपषाङा ( हैयते ) होता है ( तत्र) सो ( अस्य) इप्त अपने (रूपम्‌) 
रूपकौ ( प्रतिचक्षणाय ) प्व भक्तोपर विख्यात करनेके ट्य ८ सूपरूपंमरतिरूपः ) 
जैसे नेते रूपकी इच्छा हो तैसा २८ बमूव ) इया ( हि ) निश्चय ( अस्य › इस 
परमेश्वरे ( द्यः ) रूप ८ शत › सैका ई ( दक ) दश॒ सुर्य है यदी भंत परमा- 
त्माफे भतार वोधनकरतद.। यह हन्द्रपरत्र भी हे ओर इन्द्र मित्र° म० १ सु 
१६४ म॑ ४६ के अतुसारं ईश्वरपरक भी ६ ॥ । 
रद्विषणः स्तवते वीर्येण गोनभीमः षरोगिरिष्ठाः। ` 
यस्योरुषु विकमणेष्वधिकषिय॑ति धुवनानिविथा । - 
ऋ° म० १अ० २१ प° १५७०२ 
पद-पतत्‌) विष्णुः, स्तवते, व्येण, खगः, न, भीमः, वरः, गिरिष्ठा, यस्य, 
उरुषु, विषु, निक्रमणे, अधिकषियति, शुवनानि, विश्वा ॥ 
` ‰ मार अ०.इः इका मर्ये शदयोभिज सवासा उरते गया अजड पदु 
“इं मित्रम्‌ वा दैशरपतिपादक मन उडगवा । द्वि) मेँ वामनावतार सष दै] 


(१९६ द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


अर्थ-मृगो न सग इव तदिष्णुः वर्येण पराक्रमेण यस्तयते स्तुति प्राणोत्ि 
भीमः भयानकलूपधरः नृर्सिहः अत्त एव शग इवेत्युक्तिः संगच्छते इ पूर्य! वरादा- 
व न कुचरः ४. दविवत्रिने्रूपेण तिष्ठतीति गिरिष्ठाः यस्य 
वेष्णोः ति रि त्रिषु पादेषु विक्रमणेषु सत्यु विश्वा सवांणि चतुदश शुष- 
1 

भाषथः-( स्गोन › सृगकी समान ( तत्‌) सो ( विष्णुः ) विष्णुमगवान 
( बीर्यण ) अपने पराक्रमसे ( प्रस्तके ) सुतिको प्राप्न हेति ( भीमः › तरि 
रूपे भीम, ( चरः ) वराहादिरूपते एथिषीम विचरते इचर ( गिरिषटाः ) ` 
कैरासादिगिरि स्थित रहनस भिरि है ( यस्य ) निस विष्णुके ( उस ) बडे 
( निषु) तीन ( विकरमेषु ) पादयिकषेषमे ( विश्वायुबनानि ) सम्पूण छदन ( माधि- 
क्षियति ) कंपित हीते वा वकते ६ ॥ 
 वृतरनसायविदवेतीकष्दंशय धीमहि, तततरीयारण्यक १।१।९ 

त्रीतुमानसि त्वङ्मारउतवाङ्मारी। 

तवजीरणोदडेनवंचसि त्व॑जातोमवसिविशतोडलः। 

अ्थर्वकां ° १० अनु° 8 म० २७ 

पदार्थः भगवन्‌ (त्म्‌ ) आप ( खी ) इगोकाठी शक्तिरूप हो ( त्वम्‌) 
आप ही ( पुमाय्‌) वामन राम कृष्णरूप ( असि ) है ( त्म्‌) आप ही मारः) 
सनदुमारादिरप ( उता ) भौर ( मारी ) कन्यारूपते पनित हौ ( तम्‌ ) 
आप-ही ( जीण ) शद्रपतसे ( दण्डेन ) दण्ड धारण कर वश्रसि) अर्थाभयोको 
-वचित-करते दो ( लम्‌ ) मापी ( जातः „) मगर होकर 6 विश्वतो गुखः) 
सर्वरूप-दी ॥ # , 5 
, भहा.ईशर्का दी वणन है कारण कि अणे २८ मनम एकोहदेषौ मनसि 
विषो मयम जात; सगभ अन्तः ” २८ इसपर हरक पि मनमे परिष होकर 
म्रगट होना कह है ॥ 

इस मंत्मे सव ही इतिहास पुराण प्रतिपाय अवताक्ी सूचना की है इस 


कारण यह भत्र ही सवका शट है अव वामनावतार सुनिये सामवेदे छन्द्‌ आविके॥ 
~ ३ १२ रर ५ ३२ 


२ ३२ ३२ 
इदवि्युविचकरे मेधानिदयषदम्‌ । समूढमस्यपाथ सर 
 -साम० अ० १८ सं" २ म॑ १ उ्तराचकि। _ २ मं १ उत्तरा्चिक। 


# मरीज ( वित्तोमुलः 9 यह धद इ म॑ने दश्वा ही वौष कराताहै न फं जीवोका । 





सप्मसख्ाससण्डनम्‌ । ( १९७) 
८ विष्णुः ) त्िषिक्रमावतारणारी ८ इद्म्‌ ) मदीयभानं सवं जग्ुदिर्य ध 
रमे) विभज्य कमते स्म (त्रेधा ) त्रिभिः पकोरैः ( पदं निदधे › खकीयं पादे 
अक्षि्वान्‌ ( अस्य ) ८ विष्णोः ) पांसु पांसुरे वा धूटिुक्ते ५१३ (समू 
ट्‌ ) श्दं जगत्‌ सम्पगन्तभूतम्‌ ( सेयमूगर यास्कनेवं व्याख्याता विष्णुरात - 
नोतेवौ ) > शतपयमे भी वामनावतारका खुलासा वणेन है ॥ 
यथा “वामनो ह विष्ण्रास" श° १।२।२।५ , 


बामन साक्षात्‌ विष्णु ही थे यहां वामन अतारकी पूरी कया किसी ३ ॥ 
भाषायैः-अमरेश तरिविक्रमाषतारी वामनजी इस विश्वका उलंधन करते हं, पीन 
-पग धरते ह एक भूमि द्रा अन्तरिक्ष तीसरा स्वम इनके चरणमे चतुदश 
भुषन ब्रह्मांड सम्यक अन्तभूत होतार ॥ 
रामावतार्माह सामवेदे उत्तराचिके १५ अ० २ खं° १ सू०३ 
मेषटोमद्रयासवमानआगात्‌ स्वसारल्नारोभभ्येतिप्धात्‌ 
सुपरकेतै्युमिरमिषितिषठचशब्भिर्वणैरमिराममस्थात्‌ 
पदाथैः-( मद्रः ) रामभद्रः ( मद्या ) सीतया सह (सचमानः) 
सनमानः (आगात्‌) दण्डकारण्यमित्य्थात्‌ ( स्वसारं ) . 
अंगुलयः स्वसारः तद्रन्तं सीतायाः पणि गर्तं (जारः ) 
रावणः ( प्शवात्‌ ) रामात्परोक्षे (अभ्येति) आगत इति 
रवोक्तातुवादः तेन रावणे इते सति जायागाहपत्य इति । इति 
श्तेः जायासिहचरः (अभिः चुभिः) घुरोकक्षाधनतया श- 
ब्दवाच्यः रामदारेः सह ( रप्‌ ) रामस्यामिशलम्‌ ( अ- 
स्थात्‌) स्थितवान्‌ ( सुप्रकेतेः ) शोभनचिहैरिति दरा- 
निदौषत्वं सुधिते वितिष्ठ्रस्थादिति सम्बन्धः तिषठ्रासीदि- 
स्यथः ( उशद्भिः ) दीप्यमानैः वर्णैः लोदितादिवर्णन्वाखा- ` 
मिरुपरक्षितः अथं चार्थः पुनः पत्नीमभनिरदादिति म॑बान्तरेः - 


# जब सायणत्वाय अवतार परत्र यस्था करते ही है तवं सायण अवतार माननेवारे ये इसे 
सेदं क्वा १ बि एक लगह चितिं विं अनेक जगहे भा० प्र वाटेको मक्षिपका अवपर्‌ कयं 
द १ भौर वासनो ६० यह शतपथका म्माण निगल्गये । 


( १९८) ` दयानन्दतिभिरभास्कर्‌ । 


दष्टः पष भद्रो बोधः भद्रया श्रद्धया जारः कामः अभिर्वीकः। 
नीरकण्ड भा० ॥ % | 
भामार्थः-( मद्रः ) भजन. करे योग्य रामभद्र ( भद्रया ) सीता सहित ( सच. 


मानः) सजित होकर ( आगाद्‌ ) दण्डकारण्यकरो आता ह तव ( स्वसारम्‌ ) 


अगुटीको भात सीताके हायको पकडनेको ( जारः ) रारण ( पश्चात्‌ ) राम 
परोक्ष ( अभ्येति ) आता हे तव रादणके मारके पीछे (सुपेतैः) जच्छ विहतं 
( उशद्भिः ) दीपरिमान्‌.( वर्णः ) वणि उपरक्त ८ दुमिः ) शलोककी साथन- 
भूत रामकी दारा सहित,(.अपरिः) अभि देवता ( रामम्‌ ) रामे सन्छुख ( अभ्य 
स्यात्‌ ) उपस्थित होती है अथौत्‌ जानकी युद है यह कह कर जानकीको कमर्ण , 
करता हं इससे रामका मति गमं अवतार सिद्ध होता है नीरकण्ठका यह भाष्य 
द्यानन्दनीसे सेको प पहडेका ६ १ देखो ॥ 
बराह्मणोजज्ञ प्रथमोदशशीपोदशास्यः। 
ससोमं प्रथमः पपौसचकार संविषम्‌। अथर्व ¢ । ६ ।२।१ 
( प्रथमः ) पहले एक (राह्मण ) ब्राह्मण ( ज्ञे) भमा ( दशसीपेः ) दश्- 
शिर ( दश्ास्थः ) दशष्लबारा ( सः ) उसने देवतादिपे छेकर ( सोमः ) सोम 
( पपौ ) पिया (सः ) उतने £ (रम्‌) रसको ( विषम्‌ ) विष ( चकार ) 
किया, इषम रावणकरा प्रत्यक्ष वणेन है ॥ 
, ृष्णावतारमाह्‌ ऋगवेद । 
छृष्णतएमर्शतः पुरोभाशवरिष्णृचिवएपामिदेकम्‌ । 
यद्परवीतादधतेरगभे स॒यभिनातोभवसीदुदूतः। 
„ ~ ० म 8 सू०७अ० १०९ 
यद्-ङृष्णम्‌, ते, एम, रुदातः, पुरः. भाः, चरिष्णु, अविः, वपुषाम्‌. इत्‌, एकम्‌, 
यतु, गप्र, वीत, दधत, ह! गभम्‌, पचः, चित्‌, जातः, भरति, इ, उदटूतः ॥ 
अथं-ङष्णं त एम इति, है भूमन्‌ ते तव रुद्ररूपेण पुरस्तिलो रुदतो नाशयतः 
यद्रा पुरः स्थूखपूष्ष्मकारणदेहान्‌ यसतस्तुयखरूपस्य यक्कृष्णं भाः सत्यानदचिन्मा्र 
रूपं तत्त एम प्राप्नुयाम, यस्य तव एकमिति एकमेव अर्चिन्वांछावदंगपातरं सम- 
‰ यह माप्य छोटे स्वामीने ठीक नदी उतारा खावणमाष्यकी दुय दी है हमि वहातो 


सनातनधर्मके सद भाष्य ठीके यदभी ठीक वद मी सक परतु० ० सायणको मानते 
यानं जवर माने तो वात चे खायणमार्यमे यही यश्य गमित है वह व्याल्यान य॒च्परकं है} . 


सपतमसमु्ासखण्डनम्‌। ` (१९९) 


षिजीवं वषं देहानामनेकेषु देहेषु चरिष्णु भोकतृपेण वतते यतकुष्णं - माः अम- 
वीता नास्ति मकरेण वीतं गमनं संचारो यस्याः सा अप्रवीता निरद्धगतिनिगडे 
अस्ता दैवकीत्य्ैः (कृष्णाय देवकीधुतरायेति छंदग्ये ) देवक्या एव कृष्णमाव्‌- 
त्वद्शीनेत सा खगे दधते धारयति दध धारणे इत्यस्य सूयं ह प्रसिद्धं सः त्व 
जातः गर्भतौ बिराविभूतः सन्‌ सच शदुसच एव उ निधिं दूतः इनोतीति दूतः 
मातुः सेदकरोऽत्िष्ियोगढुःखमदो भवसीत्यथ, एतेन देवकीपतेवेषुदेवस्य हे जन्म 
धृतमिति सूचितम्‌ ॥ नीरुकण्ठ भाष्य० ॥ 
भाषार्थः-हे भूमन्‌ आपका जी सत्यानंद्‌ चिन्मात्र रूप है ओर शदररूपते तीन 
पुरको नाञ्च करनेवा वा स्थूर सुक्ष्म कारण देहको यसनेवाा रूप तरीयात्मा 
तित कृष्णमा रूपको हम प्राप्त हरै, निस आपके स्वरूपकी एक ही अवि 
अथौत्‌ ज्वाकावत्‌ अंदमात्र समष्टि जीव अनेक देहेमिं चरिष्णु अर्थात्‌ भोक्त 
रूपमे वतमान है मौर जी ष्णभाको अप्रवीता अथात्‌ निगडयस्त देवकी गरभ- 
रूपे धारण करती भई, छन्दोग्यमेभी कृष्णकी माता देवकी घुनी है, हे भूमन्‌ ! 
, आप प्रसिद्ध ही ग्भसे प्रदुमूतत होकर माताके पासे एय्‌ हये, इसे श्रीकृष्णः 
चंदका देपकीके गर्भम जन्म ओर महैश्वराषतार तरथा जीवको पूवं निरूपित चिदं 
दत्व बोधन किया । शस मंत्रे सवे अवतारादि हं ॥ 
एतद्वोर आद्धिरसःकृष्णायदेवकीपुज्ायोकतवोवाचेति 
सामवेदीयछान्दोग्य उप° प्र ३ खण्ड १७ 
यह उषदरेश धोर आंगिरसने देवकीके पतर श्रीङृष्णजीते करे सुञ्षपे कदा यहां 
भी कृष्णक देवकीपुत्र होना प्रगट है ॥ 
भी ऋक्परिशेष्ट देखो ॥ 
कालिको नाम्‌ सपो नवनागसहस्चबरः । 
यघ्रुनहदे इसो जातो यो नारायणवाहनः ॥ 

(कालिको नाम सपः) कारीनामकनाग (नवनागसदस्वलः) नीपहसशयियोका 
भरषाछा (ह ) निश्चय (यशनहदे) यसुनाके ङण्डमे (नारायणकाहनः ) नारायण 
श्रीकृष्णका बाहन (जतः ) हभ अथौत्‌ श्रीकृष्णने उसको नाया जीर भी ॥- 

दैः शुचिष्युरन्तारक्षसदोता वेदिषदतिधि्रोणसत्‌। 

तृषद्ररसहतसद्भ्योमसदभ्नागोजाऽऋतजाऽभदिजाऽतव््त्‌ 
यु. अ० १० मर २९ 

वृह भगवाव (दंशः ) भकारदारी ( शचिषत्‌ ) आदित्य रूपके दीम रहने 


(२००) , दयानन्दतिमिरभास्करः . 


वाठे (वसु ) भवु्योके पवतक ( अन्तरिक्षसत्‌ ) बायुरूपपे ` आकाशम रहनेबारे 
( होवा ) देवताकि आहा. करनेवारे (पेदिषत ) अगनिरूपसे वेदीमे वैटेवलि. 
(अतिथिः) अतियिरूपसे सवके पूजनीय ( दुरोणसत्‌ › आहवनीये यजे वैखने- 
बे ( षद्‌ ) रामङ्ष्ण वा , प्राणरूपते मदुष्येमे होनेबारे -( वरत्‌ ) उक्र 
स्थानके आदिमे वैऽनेवारे ( ऋतसत्‌ ) यत बा सत्यमे स्थित होनेवारे (ग्योम्‌” 
सत्‌ मडलरूपते आमे स्थित होनेषारे ८ अन्नाः) मत्स्यादिरूपमे जसम 
दोनेवाडे ( गोजाः } पृथ्वीम चतुर्विधभूतयामरूपते होनिवरे ( ऋतजा ) सत्यमे 
होनवाठे ( अदविनाः ) पाषाणमे सूत ओर मरिरूपते हेनिदारे वा मेषजरूपते 
होनेवःछे (बृहत्‌ ) महान्‌ पलरह्मरूप हो २४ ॥ 

हस एक ही मधम जवतार ओर सूति भगवदारायन सव इछ सिद्ध हति ` 
तथा ओर भी अनेक मंत्र ई जिनमें रामचंद्रे चस है ॥ 


च्वारिशदशसथस्यशोणाःसहृखस्य्रेश्रेणिनयन्ति ० ।२।१।११ 
~ दशरथस्य रज्ञो यन्चे ठब्धाशचतवारिशतवस्या्शोणाःभरुणा `. 
. खाःसदस्य सहताश्वतराह्स्यापि रस्य परसा 

रथनेमिपंकि नयन्ति प्रापयति ॥ 
राजा दशग्थे यतमं चार सौ लाढ्वरणैके घोडे सहो अश्वौ करिके षहा जाय 
शेपे रथके आगे चरते ह १ ॥ । 
अवोचीसुमगेभवसीतिवन्दामहेतवायथानः सुमगाससियथानः 
सफलाससि ॐ ३।८।९॥ वगे। 
ह सुभगे ह सीते स्यति सर्वषां र्षसामन्तं करोतीति सा सीता ता 
वन्दामहे यथा नोऽस्माकं सुभगा देशर्यरानेन सफला 
प्रतिपक्षनाशन॑न अससि दीप्यसे तथा अवीची अबुल म१॥ 
है रा्षसोका अन्त कलेवाी जानकी ! भ ॒तुमको मणाम करता ह हमको 
सुम देशवयंको दान करो मरतिपक्षका नाकच करो हम पर अदुष्ट हो ॥ 
इन्द्रःपीतानिग्रहणतुतांएषाजयच्छत्‌। ° ३। ८ । ° 
राम, सीताको पराप्त हयौ जनक उनको प्रदान कौ इत्यादि ओर भी अनेक म 

इ निन पूणे रामाधृतारकी कथा विदित हती है विस्तारं कारण नहीं छिखते 

है यज्ञषरक अथ दूसरा है, इस अर्थम अदतार रै । यह अथं मत्रामायणमे 

विमान है । । र ५ व. 


सप्तमसमुह्टासंखण्डनम्‌ ।.- (२०१) 


महकषिदिवनोदेवनतोभस्तभास्सिघुमणेवनृषक्षाः। 
विश्वामिग्रोयदवहुदासमपिभ्रियायतकुशिकेमिरिन्द्रॐ।२।३।२२ 

इतमें विश्वामित्रा रामचंद्रको खाने आना मत्यक्ष रै पूज्य मह ऋषि नारायण 
राके आविभूत हए ( सुदासम्‌ › सुदासे गो्रमे उत्पन्न इए रामको . 
( विग्ामित्रः ) विश्वामित्र अपे यज्तकी रक्षा करको ( यद्‌ ). जिप्त कारणे 
( अवहत्‌ ) यकम भाप करते हए इ कर्म॑ ( इन्द्रः) ईद (ङरशिकेः ) इरशिक 
वैशमे उत्पतन दए विद्वामित्र पर (अपिप्रियायत ) निर्विघ्न यज्तकी हाप भोगुगा इस 
कारण परतन हए षेदके भयं कथाभाग ओर अध्यात्म दोना पक्ष पर चरते है 
वेदान्ते अध्यात्म ओर दूसरे कथा षुवन करते द हसी कारण जीव हैसवर विषयक - 
अनेक माथा आती दै ॥ 

( श्च) दमे तौ पसेशवरको अकाय छित है जेते ( सपमगात्‌ ) मोर ठम्‌. 
अवततार मरतिपादन करते हौ यह विरोध करते मिटे ( उत्तर ) इसके अथे तुमने नही 
विचारे इसमे यहं भभ पड गया सुनो यह मेर इ प्रकार है ॥ 

सपर््थगाच्छुक्रमकायमतरणर्म्ाविरशुद्धमपापिदधम्‌ । 

कविमनीषीररषुसवयपर्यीयातथ्यतोऽया युदधाच्छा 
श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ यज्ञ अ० ४० म॑ ८ ` 

पद्-सः, पारे, अगाद्‌, डुक्रम्‌, अकायम्‌, अव्रणम्‌, अस्ताविरम्‌, शुद्धम्‌, अपाप 
विद्धम्‌, कविः, मनीषी, परिभूः, स्र्थमूः, याथातभ्यतः, अथौन्‌, व्यदधात्‌, साख्व- 
तीभ्यः, समाभ्यः ॥ 

अथं (स्‌ः) सो परमेश्वर (प्यंगत्‌ ) अथात्र माकारोषत्‌ सवेव्यापी है (छं 
हकर ) अथा शुद्ध मकाशरूप है, भौतिक मकार विलक्षण ज्ञान खरूप अथवा 
अलोकिकदीकषिमान परमात्मा है, ( अकायम्‌ ) सु्ममूतकायं छिगरारीर वित दै 
( अत्रणम्‌ अन्नाविरस्‌ ) स्थूलशरीरमे पतेमान्‌ व्रण ओर सारि अर्यात्‌ -नाडी- 
समकर वित्त है हन दो विरोषणोते भौतिक स्थूर शरीरत पिर्षण कहा 
( अपापविद्धम्‌ ) अथौत्र धरमाधमरहित है इस विशेषणसे जीवाभिन्न हेनेसे प्रसक्त 
जो जीवोपाधि छिगकषरीरधमं धमोधमांदि तीनोका निषेध किया, कपि अथौत्‌ 
सव दै मनीषी. मनका प्रेरक है परिभू सषोपारे वर्मान है पूं उक्तभकायादि 
विदोषणोके भौतिक रकृत शरीरका निषेध कियद, इत अमिमायको सयं ही यह 
मनर परगट कराह ( स्वयंभूः) इस िेषणसे ( स्यमेव बहारुदरविष्णादिरूपेण 


५९१ द्यानन्द्हिमिरमासकरः । 


भवति पाुभवतीति खयः › भाप ही वोह परमात्मा अपनी विचित्र शक्तित 
रह्ादिरपते होतार इते सयू है । यदी अथे गीताम स्प दै ॥ 


अजोपि सृत्रन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


कति स्वामधिष्ठाय संमवुम्यात्ममायय ॥ मगी"भ° ध्ोक& 
्शीङकष्ण कहते हे अयन ! मँ अन ओर जन्ययात्मा ओर सवभूतका र 
भी तथापि अपनी कृति स्वामाविक सामध्यको , आश्रयकर ( आत्ममायया ) 
अथोत्‌ अपन संकल्पते होता इसमे अवतार सिद्ध है ओर जव परमात्मा ब्रह्मः 
दिभावक्षो म्रा इभा तव (यथातथ्यवः अथात्‌ यथाबरत्‌ ( अथान्‌ ) 'कर्न्य 
पदाथोको ( शाश्वतीभ्यः समभ्यः ) दीर्थैवषै उपलक्षित प्रजापति मवु आदि देतु- 
अंति (व्यदधात्‌ ) विमाग कौमा, अथग लव अक्षाय कहा तो 'अन्नाषि 

ौरअत्णम्‌ केकी आवद्यकता कया रही इते विदितहोताहै भोिक काया 
निपेष्‌ ह जो कि कायराच्द्‌ चियः धा (कमाके चयन) से वनता है दिव्यश्रीरका 
निषेव नहीं सीसे स्वयम्ू पद य दिया है ओर (यस्य पृथिवी रीम्‌) चह 
जआह्णवधन है द्यानंदजीने इस मंमका अथं मी मिथ्या ही किया वोह प्रसंग. 
वरुड हेनते परमाण नही ओर "वक्गयाणये खहा" इस मैत्रायभी शालाक 
मनते मी आकार अवतार दोन सद रै ओर खनो यदद्‌ अ० ३९ मंत्र १९ 


रारपति्वपतिगंमं अन्तलौयमानो वुपानिजयते । 


॥ सि ची 
वनानि 
तस्य॒ योनिम्यरिपश्यन्त धीरस्तसिम॑च सतस्धु्नानिविथ।१॥ 
(त्राति ) परमेश्वर < गभ अन्तः ) गमक मध्यमे ८ चरति ) माप्त होति 
( अज्ञायमानः नहीं जन्मधारणकरताहुअा ^ बष्‌ा ) देवता मनुष्य रामङ्ृष्णा- । 
दिरूपोमि ( पिजायत » मृगट सतह ( धीराः) ज्ञानी महात्मा सखगुणपमरधान पुष 
( तस्य ) उस पर्मात्माके ( योनिम्‌ ) स्थान घा कारणको ( परिपर्यन्ति ) ज्ञाने 
व आओरसे देखते ई ( अह्नि्योको उसका भद्‌ नही विदित होता ) (यस्मिन्‌ ) 
निस .पसमेधसं दी ( इ विश्वा सुवनानि ) सव ब्रह्माण्ड ( तस्थुः) स्थित है ॥ ` 
शतपथन्राह्णमे महस्यावतारका वणेन दै, यथुः-मनवेह प्रातः 


र, 


माजहयंथदं पाणिम्यामवनेजनायादस्त्येव तस्याव निजानस्यमत्यः पाणी भाद 


१ सहासमै वाचशुबाह विभृदिमा पाराथष्यामितेति २ श्वदचष आ ४ तरम 
भत्वाससुद्रमभ्यवजहार ^ सोवाच अषीपर वैते नां परतिवध्नीष्व इत्यादि 
कर कौ० ९अ० ८ बरार १ कण्डिका १-६ तकं यई संक्षैप कर 

कि मुने अवनेजनके एिये जट हाथमे लिया उनके हाथ. एकं मच्छी आग उसने 


स॒प्रमसदु्टासखण्डनम्‌ । ८२०३) 


कहा तुम कै पोषणकरो भ हं परयक्षे जरसे पारकसूगा फिर बह बडामत्स्य 
होगया मुने सुवरमे डाकदिथा तव उसने कदा कि भ तेरो र्ना करतां नौकाको 
क्षमे बांध ( तस्यशगीनावः पारं प्रतिशमोचतेनेतसुत्तरं गिरिमति दुद्राव ९). 
ओौर नवका रस्सा राजानि उसके शंगमे बांषा तव वह नौकासैचते 
उततरपवैतकी भर धरे इत्यादि यहां विस्तारे साय प्रल्यका वणेन है मलस्य, 
कतारकी कारे । ` द | 

वाराहअवत!रि अथवेषेद्‌ काण्ड १२. अत्तु 


व्रदेणप्रथिवीसंविदान। सुकराय विजिदीतेमृगाय ४८ ॥ 
अर्थात्‌ वाराह सुकररूपधारी परजापतिने यह प्रथिषी उद्वारकी रै ॥ 


इयतीदवाश्यममरेएथिन्यासप्रदेशमानरी तामेमुष इति वराहं 


उनघानसोस्यापतिः प्रजापतिरिति । श° १४।१।२। ११ 
पशे भूमि प्रादेश मात्र गट हई उसको षराहनै उद्धार किया सो इसका 
पति प्रजापति है ॥ । 
उतासि वराहेण कृष्णेन शतवाहना तैत्ति. अ.१०३ अतु १म॑३०- 
हे भूमि तुमको अकख्ययुजोवाडे कृष्ण वाराहने उद्धार किया ६ । 

(प्रक ) यदि परमेश्वरका अवताररूप जन्म मा्भगि तौ अनादिते सादि भन- 
न्तते सान्त ओरं व्यापके एकदेशदृत्ति होनेसे एकदेशी होना चाहिये ( उत्तर) ,. 
जव जन्म वा शरीर वृत्त होनेमे यह दोष है तव जीष्के न्मको निर्विवादं शोनेसे 
अनादिसे सादि ओर अनन्ते सान्त होना चाये ओर ( य आत्मानि तिन्‌ ) 
( यस्यात्मा शरीरम्‌ > इन श्रुतयो परत्माको जीषरूप क्षरीरमे वत्ति होनेसे ओर 
रूपरूपं मरतिरूपो वभूव इस मंत्रसे प्रत्येक शरीरमे प्रविष्ट हेमेसे ईखरको एकदेशी 
होना चाये ओर व्यापकल्वका भग होना चाध्ये सो सवके शरीरम प्रपिष्ट 
होनेसे जिस पकार तुम परमात्माको व्यापक पूणे सर्वर मानतेहो, पैसा ही अव. 
त्ारसे भी रहता है, क्यो किं बोह सर्वशक्तिमान्‌ दै ओर यदि निराकारके अथे 
सम्पूर्णं आकारे रहित कक तौ जह्यके सतर चित्‌ आनन्दरूपं सुश्म भाकारका 
भी निषेध होनेते शचल्यत्वापत्ति दोष होगा ओर निविगमेनाविरहसे निर्ण शब्द्‌ 
भी सम्पूण गुणका रतिषैधॐ हो जायगा, तौ दयानन्दजीके ङिति सिद्धान्त सिद्ध 
सत्यकामत्वादि मी बह्म नहीं सिद्ध होगे ध्यान देनेकौ बात है जो दिव्य पदार्थ 
दूसरेके विरोधी रणति रदित हौनेसे निंण कहे जाते, तव ती विरोधी भाश्न 
आकारसे रहित होनेसे निराकार कहनेमे कया प्रतिघ है, परन्तु निरैण शब्दस 


( ९०४) द्यानन्दतिमिरभास्कर्‌ः । 


ब निराकार पुस कदो या न कहो तुम्हारे मतम पोह दिव्य पदाथ सदा 
साकार बो रहते ई जव यह तुम्हरे सिद्ध हभ तौ बोह कौन पदाथ र यदि 
ध मिनन साकार वसतु सदा रहनेवारी रै, तौ साकारको नित्यत्वं प्रप्त होगा, 
दयानद्ीके मतकता भग होगा, क्यों कि सापीजीने साकार पस्तु नित्यं 
मानी नही यदि दह पदायै ईशर अन्तत है, तौ हैमो साकारताका निपेष 
कला अतगत दै, इत्यादि सदौ दाक्य टै नो इ महाभारतादिपं अवतार . 
वषय है सो सव वेदादिकेसि ही छया है तथा प्रलोपनिषद्मे पसेश्वले यकष- 
का अवार छिया यहं प्रत्यक्ष है जिसे इच्छा हो दे ठे जो कायै मलुष्योते 
संपादन नदी होता ओर रहलानीके वरदाने कोर वषट हो नाता 
ओर अधमं करता टै तौ उपक शात करेक्तो परमात्माका अवतार होता दै, 
“आयोयमणि प्रथभः ससाद्ततोवपूिङृणषुरणि" अथव ५,१ ! १ । २ ६ 
परमेश्वर षथिकी आदिमे आप तव धरमोको स्थापन क्रिया जौर बहते षु 
नाम रीर अवतार रूपथारण विधि ह निकी मृत्य दुष्यते विधान काग ह 
उत मुष्य न मार सक्ता हो ती परस खयं महुष्य होते ह, इरी ४ ओर भी 
सवम जानटेना जेते गीताम छिस दै ॥ स्वामीजी यह प्रमाण वातो उडाना- 
चाहत परु इनका प्रमाण तीके भी निवारण नहीं हो्कता । देखो गीता। 
पर्णाय साधूनां विनाशाय चे दुष्कृताम्‌ ॥ 
धमसुरथापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥१॥ _ 
भगवान्‌ कते ६ महातमारओकी रकता कोको दके ना कटको क स्थापन 
करको भ युगयुगमे अवतार रेता । पुनः वाल्मीकीये बारुकाण्डे स० १५०१६ 
` एतसिित्नन्तर विष्णुरुपयातो महायुतिः ॥ 
शंखच्क्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ १॥ 
, - तमहबन्सुराः सँ सममिष्य संनताः ॥ 
' त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णो रोकानां हितकाम्यया ॥ २ ॥ 
पतेविं 
रज्ञो दशरथस्य तमयोध्यापिपतर्विमो ॥ 
विष्णो पुप्रत्मागच्छ क्रत्वात्मानं 1 ॥ २॥ 
त तवं मानुषो भूता प्रदं ोककंटकम्‌ ॥ 
अवध्यं दैवतरविष्णो समरे जहि रावणम्‌ ॥ ९ ॥ २२ 
दबतार्ओोकी स्तुति सुनकर विष्णु भगवान्‌ भये ख चक्र शद्‌ पञ्च धारण 


सप्तमससह्धासखण्डनम्‌ । (२०९ ) 


षप पीठे वघ्लवाे साक्षात जगदीश्वर १ भगवाच्मे सव देवता बोरे है भगवन्‌ { 
आपको रोकोकि दितके सते नियुक्त करते ई ९ किं राजा दश्षरयके यं भाप 
आत्माका चार प्रकारे विभाग कर जन्म रो ३ मलुष्यरूप धारणकषर रोकके 
कौटकं देवतोसि अवध्य महापापी रावणको मनुष्य होक्षे मारो ° पुनरपि- 

अथ विष्णर्दातेजा अदित्यां समजायत ॥ 

वामनं रूपमास्थाय वैरोचनिष्पागमत्‌ ॥ १ ॥ 

अन्पदानथ भिक्षित्वा प्रतिगृह्य च मेदिनीम्‌ ॥ 


बाह्मी° बा० सर्गं २९ ० २० 
विष्णु भगवान्‌ महातिजस्वी अदि्िके गभेसे जन्म ठे वामनरूप धारण कर 
राजा वर्क पास आये १ तीन पण पृथ्वीकी याचना कसे हृए ओर पृथ्वी 
सव छेरी इत्यादि वाह्मीकिराभायणमे भी अवतार विषय स्पष्ट है ( प्र) द्‌ 
मरनं तौ कोई इतिहास नदीं प्ेब्ा इतिहास तौ एराणादि अथोभ है ( उत्तर) 
यह उक! भूर है जो कते दँ कि, वेदमंत्ेमें इपिहाप नहीं हत्त वहृतते मन 
इतिहासमिभ्नित निरेक्तमे व्याख्यान कयि हं यथा हि- - 


भितं कूषेऽवहितमेतत्कतप्रतिबमौतवव्रहेतिहासमिश्रमृडः 
मि्रगाथामिभ्रेभवति। नि° अ° ° खंड० & - ` 
कूपे फंड ईए त्रित नामक ऋषिको यह्‌ अधो ठिसित सूक्त प्रतीत इभा वह 
. अहा वेद वाक्य इतिहाप्तमिभित ऋचायुक्त है ओर गाया मिभित रै ॥ 
भितःकूपेऽवहितोदेवान्‌ इवत ऊतये तच्छुाकृहस्यतिःकृष्वत्रूरणा 
दुरुवित्तमे अस्यरो्ी ° मं०१अ०१९ सू° १०८५ मं° १७ 
( करूपे ) कयेमे ( अवहितः ) गिरा (त्रितः ) त्तर ऋषि ( उतये ) रक्षके 
च्य (देवान्‌ ) देवतार्थोको ( हवते ) स्त॒तिकरतादै (त्त्र) सो करि(मे) 
भरे ८ भस्य ) इस स्तोत्रको परा कूपपत्तन रूप दुःखको (रोदसी ) हे यावा -प्वीफे 
अधिष्ठात्‌ देवता जानो यह आह्वान ( बृहस्पतिः ) देवत्राभोके बडे अधिपते 
( शुश्राव ) सुना ओर ( अहृरणाद्‌ ) पापर्प इस ॒कूपसे निकालकर (3 
वित्तम्‌ ) बडाश्रष्ठ ( कृण्वन्‌ ) फतह ॥ # \ 
इतिहास शांखायन शासामं मसिद्ध है, एकत द्वितं ओर भित नामकं ऋषि ये 
वे तीनो एक समयपर मरभूमिम प्याससे सन्तप्त हृए एकङ्कुपपर पये तिनि षी 


# छोटेस्वामीने यहीायंणमाष्यके लि सर्वथा नेव वन्द्‌ करल्मि | 





(२०६ >) , देयानन्दुतिमिरभास्करः 1 


नमस त्रि जक पान कलेको कूपे प्रवेशय कर जल पी उन दोनकि अथे भौ जल 
र्या उन्हनि ज पीलिया पषठि.फिर तीनों कूपके डिग पानी पीनेके वहाने गये 
ओर त्रितकी कूपमे ठकेरु उपके उपर रथचक्र धर सव उसका माटमता छेके 
चल दिये तव तरिततने देवता्ओको स्मरण किया ओर कूते निकरे यह इतिहास 
इस मतम गर्भित है इससे जो कहते ह पेदे इतिहास नहीं दै दे अरुप्त र ओर 
भी शुनी साम्बेदमे भी च्खिदहै॥ | 
३ १२२२ २ भदे १२ 3-4२ ११द्‌ १ 
अपाम्फनेननशुचेः.शिर इन्द्रोदवर्तयः ॥ विश्वायदजयस्पृथ 

छन्दं अ० २ खं०१० मं ८ 

(इन्द्र ) त्वम्‌ (अपपिनेन) वचरीभूतेन ( नुचेः ) अरस्य ( शिरः ) ( उद्व 
तैयः ) हारीरादुदतमवतेयः अच्छैत्सीरित्यथः कदेति चेत्‌ ८ यत्‌ >) यदा ( विश्वा; ) 
स्वाः ( स्ए्षः ) स्पथेमाना आरी सेना ( अजयः ) नितवानसि इन्द्रो बृहन्ता 
असुरान्‌ परास्य नसुचिमघुरं नालभत इत्यादिकमष्वयुत्राह्मणमनुसन्धेयम्‌ ॥ 

पदाथैः-( इन्द्र ) ३ इन्द्र ( अपाम्‌ ) जलोके ( फेनेन › फेनते ८ नछुचेः ) नु- 
चिका ( रिरः ) चिर (उत््‌ अवतेयः ) श्री पृथक किया ( यतर ) जव 
( विश्वा; ) सव (स्पृधः ) स्पधौ करतीडई असुरसेनाको ( सजयः ) जीता ! पदे 
इन्द्र असुरोको जीतकर नचि असुरको ग्रहण करनेको न समर्थं हा ओर युद्धम 
उस राक्षसने इन्द्रको ग्रहण किया ओर इन्द्रके विनय करनेप्र यह कहा कि, जो 
तू श संध्या समय सूखे गीरे आयुधम न मर तौ मे छोड इन्द्रे सस ॒बातको 
मान नव छटकारा पाया जोर फिर युद्ध किया तो सन्ध्यासमय इद्रने वज्मे फेन 
-रपेट कर उसे मारडाखा यह इतिहास इत मत्रमे गित है ॥ 

४ २३ १ य्‌ 3 र्‌ म्र ३ १२ १९ रेर 


इनदरोदधीचोअस्थिमि्नाण्यप्रतिष्छुतःजघाननवतीप्रव 
सामवेदं २१० २।७।५ 

( अपरतिष्छुतः ) पैरैखतिशब्दितःमतिकूरशब्दरदितः ८ इद; ) आथवणेस्य 
( दधीचः) एतत्सं्नकस्य ऋषेः (अस्थिभिः ) पाशवशचिर+सम्बन्धिभिरस्यिभिः (नव- 
तनैव › नवसंख्थाका नवतीः दशोत्तराअष्दातसख्याकाः ( ८१०) वज्राणि आषर- 
काणि असुरनातानि ( जघान ) हतवान्‌ 

पदाथः-( अप्रततष्छुतः › दूसरे प्रतिर शब्द्रदित ( इन्द्रः ) इन्द्र (दधीचः) 
अथणंदधीचकी ( अस्थिभिः ) पार्षशिरसम्ब॑धीं अस्वियोसे ( नवततीनेव ) आ- 
तदस ‹ बृत्णि ) दू्ोको ( जघान ) मारा इभा यहां भी यह इतिहास 


सप्तमसमुह्टासिसण्डनम्‌ । 1 (२०७ ) 


आ्र्षण कुक दधीच ऋषिने जीबित्तसमय देखनेरीपे अपुररोको परास्त किया 
जव बे खगेको गये, तो पृथ्वी अघुररसे पूर्णं दोगई जब न्द्र उनके साथ युद्ध 
करको परत हआ "ती उन निग्रह करनरमे समथे न हो ऋषिको हने रगे बनवा- 
सि्योने कदी महाराज ! पर तो ब्रह्मरोकको गये, तब इन्द्र बोडा उनका शरीर कहां 
परतहृभा भौर उनका छ अग मिरसक्ता रै, ऋषिगण बोरे किं, उनका पाश्वे. 
शीषं अङ्ग है जिस दिरसे अश्विनीकुमारोको रिया सिखाई थी) पर वोह कहां है 
हम नशं जानते तव इन्द्रे कहा दहरो तो ऋषिगण खोजने रगे ओर पाया इन्द्र 
उस शिरी हडियोते ( आयुध ) बनाय ८१० असुरोको जीता सोर यह्‌ मंत्र 
कहता है कि “ इनदरने दधीचिके हाडसे आयुध बनाय असुररोको जीता ” ऋम्े- 
द्मे भी यही त्र है इस प्रकार ओर भी बहुत इतिहास ६ । “ जायापरतिं विपृच्छति 
राष्ट राज्गः पयक्षितः ” अथव क० २०1 ९। १२८ । मं० ९ राजापरीक्षित्रके 
राज्ये जाया पत्िको आनेदसे बोर्तीहै इत्यादि अरे भी अयत पेद्‌ काण्ड< अनु° 
९ सू० १० ““ सोदृक्रामत्‌ साघुरानागच्छत्‌ तामरा उपाद्यन्त माय पर्हति १ 
तस्याः विरोचनः प्राहादिवत्स आसीदायस्पातरं पात्रम्‌ ” ॥ २॥ 

तव वृह चङ्कर असुरोपर आई असुरनि उप बाया मा यहां आभो । ग्रहा- 
द्का पुत्र विरोचन गोरूप भूमिका वत्स हआ छोहपात्र पात्र हा इत्यादि स 
काण्डके पंचं अदुवाकके अन्ततक भूमि दुहनका वणेन है जसा श्रीमद्धागवतमे 
राजा पृथुका गोदोहनवर्णन है ॥ 

८ रश्च ) इन बातोते तो यह बिदित होता है किं इन इतिहााके पश्चात्‌ वेदकी 
रचना हुं है ८ उत्तर › वेदे भूल भविष्य षर्तमान्‌ तीनों काठकी वातां वतेमानवत्‌ 
रहती रै, $खवरफै ज्ञानपर तीन काठ परैमानवद्‌ ह यथा- 

मरतं भव्यं भविष्यं च स॒वं वेदात्रसिध्यति । मघु° । 
अर्थात्‌ मूत भविष्य वततेमान तीनो कालके समाचार वेदसे जाने जाते द परमे- 
` इवरका ज्ञान सद्‌ा एकरस अखंडित वतमान रताद भूत भविष्य जीर्वोके दिये दै 
यह द्यानन्दजीने भी स° प्र प° १९४ पं ९ मेँ छख है फिर इतिहास अव- . 
्रारादि दमि ह तो क्या सन्देह है ! ॥ समाप्तचेदमवतारमकरणम्‌ ॥ . - 


सरवेशक्तिमत्‌प्रकरणम्‌ । 
स० प° १८२ १० १९ ( परश्च ) ईर सवशक्तिमाव है वा नहीं ! 
(उत्तर ) है परन्तु जेमा तुमने सव॑सक्तिपानका अथं जानरक्खा £ शरसा 
नदीं किन्तु सवैशक्तिमात्रका यदी अथे है कि, ईश्वर भने काम अर्थात्न उत्पत्ति 
पाटने प्रल्यादि मौर सव जीवेकि पुण्य पापी यथायौगय व्यवस्था करने किचि 





( २०८) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


भी किकी सहायता नहीं ठेता, अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्यंसे सव काम पूरण 
करताहै, फिर पं १९ म ठ्लि रहै भौर नो तुमको कि, सव ङ्क 
चाहता ओर कर सक्ता तौ हम पूते है कि, परमेश्वर अपतैको मार अनेक 
ईंसवर वना खयं अविद्वान्‌ चोरी आदि पापकम कर दुःखी भी हो सक्ति १८९।२२ 
समीक्षा-एेसा विदित होता कि, ईंखसने सवामीजीते क काढा होगा, ओर 
एक तमस्सुक ङ्ख दिया होगा, जिसके जरयित सत्यायेपरकाश्च वनाछ्या कि, 
जिसे सवशञक्तिमान्रका अथं अपना री ठीक रक्वा ३, जीर म्र्थोका अञयुद्ध, जब 
कि ईइवर उत्पत्ति पार्न ल्य जीवो के कामे किसी प्रकारकी सहायता नरी 
ठेता, तौ इसके व्यतिरिक्त तारागणारिकी रचनाम जरूर सहायता छेता होगा, 
यह स्वामीजीके दी ठेखते खुरुषक्ता है, जते कि, वेदार्थ स्वामीजीप ही सराह 
ली होगी तथा आपने भूमिका भी नईं गदी कया बेदका अर्थं आपहीको ताथा ओर्‌ 
आपने यह भी को$ इस्वरपर वडी दी कए करी जो सर्वराक्तिमान्‌ नाम पो रहे 
दिषा, परन्तु अर्थं हेषा किया है नैते कोई वैँधुएका नाम सतत्र र्दे, वा सतं 
रका नाम धुआ रदे स्वामीजी तुमने तौ अपने जान वेदभाष्य भूमिकमें इे- 
रको वध ही छया है ओर सत्याथपरकाश्रूपी तमस्सुककी धमकी देतेहा क्षे 
खबरदार अवतार न ठेना नही तो नालि कएदी जायगी, यह अवतार री दर 
करके वाक्ते आपने उसकी अनन्त सामथ्यं मं धन्वा र्गाया रै, मगर क्थ 
होसक्ता है जर यह्‌ तौ अजव ही वात कही किं "जो चाहैसोौ करतो अके 
आपको मारडे चोरी करे" धन्य द्यानंदजी ! इस निर्वाधानंदका क्या ठिकाना 
है। क्याजोजो चर्िसो कर सक्ते पे चोरे कहे आत्मधात करतेहे यह दोना 
काम करमेको तौ निर्वट भी समथ हे ज्र चहं तत भ्रण त्ये ओंरजव चाह 
तव चोरी ऊर तौ जितने इस कामे समथ है सव ही मरजाने चादि, सो तौ 
नहं शेता किन्तु जो अज्ञानी द बो ही किसी वस्तुकी इच्छा हौनेते ओर उसके न 
-मिर्नेसे दुःखी हो प्राण्‌ खोदेते हं पर ज्ञानी नदी, नियन दुष्ट चोरी कसे ई ईश्‌ 
समं पूर्त्ान सदा रहतदि, योह क्यो आत्मधात करेगा ! उसकी इच्छामात्रसे 
सव जगत उत्पन्न हीजाताहै फिर वोह प्रण्नानी कौनते कारणसे मरे ओर नित्यका 
नाकश्च नीं होता, आत्माका कोई भी नादश्च करसकेताहे ! जवे इश्वर 
अनर अमर है प्रकाशस्वरूप ३ अकाय रै तौ अपनेको कैसे मरि भत्माके 
लक्षण ती षुनो- ~ 


नैनं छिन्दन्ति शघ्ञाणि नैनं दहति पाकः ! 
न चैने ्कैदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ ° मी° ॥ 


सप्रमस्तयुासखण्डनम्‌ 1 (२०९ ) 


न को शक्ल इसको छेदन करसकता, न अभि जहा सकती, न पानी गा 
सकता, न वायु सुखा सकतारै, जब रेसा आत्मा है जिका खरूप इछ जाना 
नक जाता फिर कैसे उप्तका नाश हो सकतारै ! क्या कोई इखर्को आपने मूं 
जाना जो दोह सवैशक्तिमान्‌ होनेसे अपनेको मार डके, तो वोह शब्द ही क्य 
रक्ला, अलग कर दिया होता, इसी वि्यापर वेदभाष्यकी स्वना करीथी, स्वश्‌- 
क्तिमानके अथे द फि, सव प्रकारकी जिसमे ताकत हो, जो चहि सो कसक 
परन्तु आपसे कदाचित्‌ शले वाता करी ओर बतादिया हो 1क, सं 
शाक्तिमान्‌का पराचीन अथ अशुद्ध है, यह अयं दीक है परन्छु दयानदनी वेदे तो 
यो कहता है ॥ 


नतंिदाथयश्मानजानान्युभ्माकमन्तरम्बभूव ॥ नीहारेण 
प्वताजसम्याचाुवपं खकुधशास॑श्रन्ति॥ यज्ञ अ ०१७. २१ 


पदा्थः-( यः) जो ईखवर ८ इमा ) स भुवन खर सव प्राणिर्योको (जजान ) 
उत्यत्त करता तथा ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे सवके ( अन्तरम्‌ ) मध्य ( अन्यत्‌ ) 
अन्त्यामारूपप स्थित ( बभू ) हुआ (तम्‌) उस इश्वरको ( यूयम्‌) तुम 
( न विदाथ ) नरी जानते क्यो कि ( नीहरेण ) नीहार सश अज्ञान (च ) तथा 
( जरप्या ) देवता हं मनुष्य दं यह मेरा घर है क्षेत्र ६ इत्यादि अत्य भल्पनासे 
( प्राता ) युक्त ओर (असुठषः ) केवर भाणोके पोषकं होकर ८ उक्थरासः ) 
परलोक भोर्गोके। संपादन करनेको यन्तम श्लसुति करनेको ८ चरन्ति ) 
म्रवत्त होते दै 

जिसको जाननेको वद कहताहै कि, तुम नहीं जानते दयानंदनी उम- 
को ओर उसकी सरवशक्तिको कैसे जानगये ! जो यौगियोको भी अगम्य 

ओर देखो- 

एतावानस्य भरिमाऽतोज्यार्योशच पूरुषः ॥ 

पादोस्य विश्वाभूतानि जिपादस्यामृतंदिवि ॥ 


यच ०अ० ३१ मड 
पदायेः-( अस्य ) इस परमेश्वरकी (मिम ) रेश्वयं विभूषि ( एतावाय्‌ } 
इतनी ही नही (च ) किन्तु ( पूरुषः ) चिदात्मा परमेश्व (अतः ) इस संपारसे 
(ज्यायाच्‌ ) भतिशय अधिक ई जिस कारण ( विषा ) सबं (मूतानि ) ब्रू्ोण्ड 
(अस्व ॥ इस परमत्माकां ( पादः ) चतुर्थाद्च अर्थात एक चोथाई ह ( दिर) 


(२१०) दयानन्दतिमिरमास्करः 


वैङुण्ठोक अथात्‌ निन स्थाने ( अस्य ) इस ( जरपादस्य ) त्रिपाद्का स्वरूप 
{ अगतं ) विनाशरदित दै ॥ 

इसे विदित होति कि, जो ङछ यद भकार पातार सम्पण ताराम॑डर 
स्वि है यह्‌ सब तो उसकी मदिमाकी चौयाई ३, नित पदाथतकका भी 
अभीतक खों बरसपे मेद नहीं जाना जाता, इससे तियुनी महिमा उसके 
निज रोकमें स्थित है फिर उप्त अनन्त परर्मात्माकी महिमा भौर सर्वशक्तिमत्ता 
दानंदनीने कैसे जानली ओर उप्त अनन्त देश्वयैवारे परमात्माकी सुटका करम्‌ 
आपने कैते जाना! जोक्ह देते हौ कि, यह उधिकिमविरुद् दै, षोड सव 
कुछ करसकतारै सारा संसार ओर जो छ भी है यह भव उसीकी महिमासे 
उत्पतन हे ॥ 


नासदासुपनोसदासीततदानीं नासीद्रनोनोव्योंमाप्रोयत्‌ । 
किमावरीवः हकस्युशमे्नम्भः किमसीदहनगंभीरम्‌ ॥ 
ॐ० मं° १० अ° ११ सू° १२९ 

(तदानीं) म॒हाप्रदयकामं ( अकषत) अपरा माया (न ) नहीं थी (सत्‌) 
जीव ( नो ) नहीं ( आसीत्‌) था (रनः ) रजोगुण (न ) नहीं (आसीत्‌) था 
(यत्र ) जो (-भ्योम ) आकाश तमोगुण ( अपरः ) सखणुण ( नो) नहीं था 
( कहकस्य › इन्द्रनार रूप ( शमेन ) बह्मण्डके चारोंओर जो ( भावरीवः ) 
तखसमूहका आवरण होतारै (तत्‌ कि ) “न किमप्यासीत्‌" बौह भी नरींथा 
( गहनं गंभीरम्‌ ) गहन गंभीर ८ अम्भः) जक ( किम्‌ आसीत) क्याथा 
अथौत्‌ नरी था ॥ - 

स्वामीजी कान खोक्कर नो उस समय यह तुम्हारे नित्य माने पदाथ 
भी नये ॥ पी ५ । 

नपृयुरासीदसतंनतदिं नरात्याअन्तभासीसकेतः ॥ 

आनीदवातं स्वृषयातदेकंतस्मादन्यतपुरःकिचनासं ॥ ०२ 

( तहिं) तिस समय ( सृतयुः ) मौत (न ) नहीं (आत्‌ ) थी (अस्तम्‌ ) 
जीव (न) नहीं ( आसीत्‌ ) या ( राज्याः ) रातत ( अहव ) दिका ( मकेतः ज्ञान 
(न आसीत्‌ ) नहीं था ( अवातं ) भाणरदित (सखधया ) अपनी परा शक्तित 
(एकम्‌) अभिन्र एक ( तत्‌ ) बहम ही (आसीत्‌ ) था ( तस्मात्‌ ह ) उतत स 
हाक्तिमानते ( अन्यद्‌) अन्य ( किच › ओर इछ भी (न) नहीं ( आत › था ॥ 


सप्मसमुासखण्डनम्‌ ।- (२११) 


अव विचारे बात रै कि, एक जहाके तिय जव इछ भी न था भोर 
पिर अब सव छ करके दिखाया ती वोह "सर्वशक्तिमान्‌ क्यो नहीं ओर बोह 
सव ष करता खयं अवतार भी धारण करता है यथा हि ॥ 

यहमाविश्ु्वनानि जहुदपितान्यकीदतिपतान॑ ।. 

सआरिषुद्रविणमिच्छरमानः प्रथमच्छदवुं २।ऽअितेश ॥ 

य॒ञ्चु° अ° १७ मरं १७ 

पदार्थः-८ यः ) नो ( ऋषि ) अततीन्द्ियद्र्टा सवेन्न ( होता ) संसाररूप 
होभक्रा कतां (नः ) हम परैदिक मेका ८ पिता ) जनक उत्पन्न करेहारा पर 
मेश्वर (इमा) इस ( विश्वा ) इस सम्पूणं संसारको ( हत्‌ ) प्र्यकारमे 
संहार करता हआ ( न्वस्तीदद्‌ ) भका ही स्थित हआ (सः ) बो ही ( मथम 
च्छत्‌ ) प्रथम एक अदितीयशूपमें मिष्ट होता ( आशिषा ) फिर ष्टिकी रच- 
नाकी इच्छति ( द्रविणम्‌ ) जगत्‌ रूप धनको (उच्छमानः ) इच्छा करता- 
हआ ( अवरान्‌ ) मायाविकार व्यष्टि समष्टि देहोभं ( आकि ) अन्तर्यामि 
रूपते प्रविष्ट दओ ॥ 

अव समञ्च लीजिये कि, वोह क्या क्या करसक्ति दोहं सव ङछ लेको - 
समर्थं है गीर देखिये दथानंदर्जीनि स्वयं सत्याथमकाशामे छिखा रै श्रुति भी वदरी 
है ओर अथं भी वदछा है परन्तु इनके यथाथ अथैसे उसकी सर्वशक्तिमत्ता परगट 
होतीरै किं, बोह सब ङ करसक्तारै ॥ 

 , सण प° १८८ प° र 

अपाणिपादोजवनोभरीतापश्यत्यच्षः स शृणोत्यकर्णः । , 
सवेत्तिविश्वनचतस्यास्तिवेत्तातमाहर्यंपुरुषंपराणम्‌१अ. ३१.१९ 

परमेशवरके दाथ नहीं परन्ु अपनी शक्तिरूप हासे सवका रचन गरहणं करता, 
पग नहीं परन्तु व्यापक होनेमे सवे अधिक वेगवान्‌, चष्षुका गोटक नहीं परन्तु 
सवको यथावत्‌ देखता श्रोत्र नदी तथापि सबकी बाते सुनता, अन्तःकरण नकष 
परन्तु सव जगतुको जानतहि उप्तको अवधि सदित जानेवाला कोह भी नकी 
उसको सनातन्‌ सवस श्रेष्ठ सवम पणे होनेसे एरु कहते है १९६ । २३ 


१ सतिेयनच तस्यास्तिवेत्तातमाह्य पुरषं महान्तम्‌ १८९७ के सत्यार्थभकशर्मे ह्‌ पाठ ` 
बद्रसमहै सो शुद्ध है । 


(२१२) दयानन्द्तिमिरभास्करः ` 


स० प्रण १८९ पं” ७ 
नतत्यकार्य्यकरणंचविद्यते नतत्समशाभ्यधिकशवदश्वते । 
विविधे र 
परास्यशक्तिविविधेवश्रयते खामाषिकीज्ञानबरक्रियाच २ 
-शे° अ०६।रं०८ 
परमात्मासे कोर तद्रूप काये ओर्‌ उसको करण अर्यात्‌ साधकतम दूसरा 
अपेक्षित नहीं न कोई उसके तस्य ओर न॒ अधिक है सर्वोतम शक्ति अर्थात्‌ 
विसमे अनन्त ज्ञान अनन्त व ओर अनन्त क्रिया है वोह खाभागरिक अर्थात्‌ 
स्न उसमे सुनीजाती है, जो परमेश्वर निष्किय होता तौ गतूर्की उत्पत्ति स्थिति 
भ्रख्य न कर सक्ता इस स्यि पोह षि तथापि चेतन होने उसमे क्रिया 
भी है १९७ । ६ 
समीक्षा-उपरकी शरुतिमे स्वामीजीनि बहुत पाठभेद किया रै ८ सवेत्ति वेद्यम ) 
के स्थानमें "वि्वंपद छिखा है भीर ( महान्त ) पदे स्थानम ( पुराण ) पद 
( नचतस्यास्ति ) इसमे अस्ति पदको त्यागकर उपनिषद वचन र्खिकर अथे 
कथि ह यह वचन श्वेताश्वतर उप० अ० ३ मं १९के हं अथ यह पाणि तथा 
पादपे बितर है आत्मा जौर जवन तथा ्रहीता अथात्‌ प्रहरण करनेवाला है भाव 
य है कि, हस्त पाद्‌ उपायि सहित होकर वेगवान्‌ तथा बरहण करति, परन्तु 
खरूपे दस्त पाद उपायि रदित है, इसी रीतिते वास्तव चक्षु कणं रहित है परन्तु 
चष्चु कणं उपाधि सहित हकर देषता तथा सुनता दै सा आत्मा वेय वस्तुको 
जानता है त्तिषके जाननेषाटा दूसरा नदीं सरयंमरकाश होनेसे तिस महान्‌ पुरुष से 
नाम रूप प्रपंचे भागे हनेवाटेको पेद वचन कथन करते हँ ॥ 
अव स्वामीजीके ति अथेमं दृष्ट देना चाहिये “ यह ज कहा कि परमेश्वरके 
हाथ नहीं परन्तु शक्तिरूप हाथमे सवका रचन ग्रहणं करता है” यहां यह पूना 
है कि, शक्ति परमात्मासे मिलन रेवा अभिन्न या मिन्न अभिन्नते विलक्षण विचित्र 
ताषाटी अनिर्वचनीय है जो भित्न कहो तौ अनादि क मानना होगा तो हर्दे 
मनेहृए तीन पदाथ ज नित्य ह जीव इश्वर प्रकृति जडरूप ( प° २०९ ) मे अव 
एक चौथा पदाथं शक्ति भी होगी जो सादि मानो तो सादि शक्तिरूप शरीरे 
ह्वर शरीरी होजायगा इसपे ईका शरीर सादि नहीं है यह कथन असंगत 
होगा भौर जो शरसे शक्तिको अभिन्न मानो तो शक्ति नड है ओर जड चेत 
नका अभेद वास्तवं बाधित दै ओर भित्र अभित्रसे विलक्षण मानेगि तौ तिससे 
भ्न नड प्रङृतिका मानना निष्फल रै क्यां फि ता अहुत शक्तिमान्‌ ह्र 


सप्तमपतमुद्धासंखण्डनय्‌ । (२१६) 


जडप्हृतिश्री स्ायता नद चाहता बोह तो मन तथा कामनाद्रारा म्रपचरचना 
करदेतारै देखो- 
ऋ० ० १० सु० १२९रमत्र 
के(मस्तदग्रेपमवतेताधिमनसोरेतः प्रथमंयदासीत्‌ ॥ 
सतोबन्धुमसतिनिरविन्दनूहदिप्रतीप्याकवयोमनीषा ॥१॥ 

पदः-काभः, तत्‌, अपर, समवतत्‌, अधिमनसः, रेतः, प्रथमम्‌, यत्त) आसीत, 
सतः, बन्धुम्‌, असति, निरविन्दन्‌ , हदि प्रतीष्य, आ, कषयः, मनीषा ॥ 

( मनक यत्‌ प्रथमं रेत आसीत्‌ तत्‌ अगरेकामः अधिसमपतेत ) अन्वयः ॥ 

अथ-पूढ कृति जो जगत्‌ सर्जन इच्छा ईक्षण संकस्पादिका आश्वय प्रथम 
मन उत्पन्न हभ तिषठ मनको जो प्रथम (रेतः ) काय्यं होताहुभा सो पूरकारमे 
कामरूप होकर ( अधि ) अधिकता करके ( समवेत ) होताहभा इतने मतरस 
यह्‌ जनाय। कि, जो प्रथम ईक्षण संकल्पविशिष्ट मन होताडआ पश्चात्‌ उस मनम 
काम इच्छा उत्पन्न होतीहृईं जैसा तैत्तिरीय श्वतिमे भी सिद्ध ह ““सोकामयतबहु- 
स्याप्रनायेयेति वह मनोभावाप्र् मूखभकृति कामना करती हृं कि, भ बहुरूप 
हो प्रनारूपते अपने खरूपफो वैसा ही स्थितकर पृतीत दं अब मत्क उत्तरा" 
द्वस परमात्मामे जगतुस्थिति प्रकार कलते है ८ कायोमनीषाहुदिपरतीष्य 
उसत्िसतेबन्धुंनिरविन्दन्‌ ) जो मेधावी परुष दै दे अपने ( हदि ) हदयकम्मे 
( प्र्तष्य ) चार करके ( अपति ) पूवं उक्त अनभिन्यक्त नाम रूपं मूलभ्रज- 
तिमे ( सतः ) सत्यरूप कके प्रतीयमान जगतुका (बन्धुम्‌ ) बन्धन हेतु पूवं उक्त 
कामको ( निरविन्दन्‌ ) निश्चय करतेहुए । भावार्थं यह रै जगत्का बन्धनेतु काम 
है जो मनते उत्पन्न हआ है तो शृक्तिरूप हस्तसे सवना कहना दयानन्दजीक पेद- 
विरुढ है ओर इस मेत्रमे तो हीता यह पद्‌ रै अथं इसका पूवरवत पदाथेका 
हण है ड रचना शब्दार्थं नरी इससे इसका सचना अथं करना अदद है इससे 
बरहदा० अ० ५ बरा० ७ यज्चक्षु इत्यादि १८ मेत्रके अदुप्तार ही इसका अर्थं है 
सम्पण भराणियेके करोर हस्त, पाद्‌, चकु, श्रोत्र, मन आदि द वे दी सम्भरण 
परपात्माके स॒गरादि ई ओर वास्तव दषे केवल ही खरूप है इससे तितत तिप्त 
उपाधिसदित होकर क्रिया करता है परन्तु वास्तवमे सवेक्रियारहित है यह सव 
-षतिषोका अभिप्राय है मीर व्यापक हनेते जो दयानन्द अत्यन्त वेगवान्‌ कहा 
हैसो भी व्यापक वससुमे गमन उपाधि बिना प्रतीत नदी होता तो (जवनः) 
अत्यन्त वेगवान्‌ यह शन्दुभ्योग केते होसकता दै इसत सोपाधिकत्य कपना 
विना दूरा अथं बन नदी सकता ओर यह जो ङ्ख टै फि “ तिसको अवधि- 


(२१४) द्थानन्दतिमिरभास्रः 1 


सहित कोर महीं जानसकता ” इत कहनेको भाष येह घवामीजीने रक्ला रै कि 
परमेश सो दूरे करके जाना जाता परनतु तिषफी अवधि न जानक 
( नचतस्यास्ति ) यह कहना वनसकतार परन्त॒ यई अथं कगे तो पणेश्वरको 
केयत्व सक्त होगा भीर पेय मपक्तिसे जडतादि दीप होगे, सरथमकादातबो- 
धक श्ुतिका बाध होगा, इससे इ श्रतिमे परमात्माको सवेदयत्व बोधन कर सवका 
त्ता कहनेसे खमक्ाश ही बोधन करा रै इसी प्रकार दृशे शति भी कहती है 
उसे काये ओर कारणकीं ङ आदश्यकता नही ह वोह अपनी इच्छसे जो चदि 
सो कर सकता हं ॥ 
अघनाशनप्रकरणम्‌ । 
प° १८२ १० ३० क्या स्तुति आदि केसे ईश्वर अपना नियम छोड स्तृति 
माना कलेषाठेका पाप छटदेगा, ( उत्तर ) नहं (परश्च ) तो किर स्तुतिमथना 
क्यों करना ८ उत्तर ) उसका एक अन्य ही ह स्तुते दश्वरमं मीति उसके गुण 
कम सखभावसे अपने गुण कपे स्वभावका पुधारना प्राथनासे निरमिमानता उत्साह 
लर सहायक्षा मिना उपासनासे परब्रह्मसे मेक ओर उसक! साक्षात्कार होना, 
पृण १८३ प० १८ ओर जो केवर भांडके समान परमेश्वरे पु णकीतिन करता- 
जाता ओर अपे चख नहीं सुधारता उसकी स्तुति करना व्यथं है पुनः प १८६ 
१० १३ एेसी आथना कमी न करनी चहिये ओर न इश्वर उते स्वीकार करता 
ह जते े परमे्र आप मेरे शोका नाश, सुङ्चको सते वडा, मेरी प्रतिष्ठा 
जर मेरे ही अधीन सव हो जाय पुनः १० १९ रपी पूसेताक। माथेना करते २ 
को$ एसी भी माथेना करेगा फि हे पसेशवर ! आप हमको रोटी बनाकर सिला 
इये मकान शाट कगाइये वच धो दीजिये सेती बडी मी कीजिये इ परकारजो. 
पसोश्वके मरते आरती होकर 4 रहते है गोह महामूलं ह एनः प” १९२ १० 
३ हषर अपने भक्ति पाप क्षमा काति वा नही ( उत्तर ) नहीं क्यों कफिनो 
पाप कषमा कर तो उसका न्याय्‌ नष्ट होनाय कयो कि कषमाकी वात सुनते ही 
उनको पाप करने निर्भयता ओर उत्सा होजाय, नेसे राजा अपराधको क्षमां 
करदे तो पर उत्साह पूर्वक बडे बडे पाप कर क्यो किं राना उनका अपराय क्षमां 
कर देगा तो उनकी मरोसा होजायगा कि राजास हाथ जोड़कर अपराध इडहेगे 
जर नो अपराध नहीं करते वे भ अपराध्‌ करनेते न रक पाप करनेमे मृत 
होजार्वगे ॥ १९० १० ॥ १९१! १ ॥ १९४। ३ ॥ २०० । १६९। 
समी्षा-यं तौ खानी सारी उपा्ठना स्त॒तिकी चटनी कर ग्ये छो अव 
हरक प्राथेना भी मत करो क्यो किं कोह दमे उपतका फक देतः नहीं, पाप क्षमा. 
करता नहीं, फिर इ्शवरका अस्तित्व स्वीकार केसे क्या काम | उसका भननं 


सप्रमरससुखाससण्डन्‌ । (२१५) 


करना इथा हीगा तो “ प्रयोजनं विना मन्दोपि न मरवतैते ” बिना प्रयोजन मन्द्‌ 
पुरुष मी कोई काम नहीं करते किर इ्वरका नामरमरण भी निरर्थक ह, तो सव 
कमोका फल भी निरथंक होगा बतत कम॑काण्ड भी समाप्त करदिया, जब हशर दी 
जो सवस शर ह स्तुति प्राथनासे पाप दूर नहीं फरता सो कौनसा शभक ह 
जिसके कानेसे मनुष्य दुःखे द, जव कि श्र कमं केसे ग्रे फल, बुरा कमै 
करनेसे अनिष्ट फरकी प्रापि हरति तो उस पित्ात्माका स्मरण उपासना 
ध्यान करनेवाङा पित्र क्यो नहीं होगा ! ८ जो यह कहो कि उसके 
नामतसे अपने गुणकरमोको भुषरि ) तो जव उसका नाम ङछ गुण रखता 
है तभी तौ महुष्य उसके गुणकर्मैसे अपने गुणकम सुधार सकता है, नदी 
तो किस भकार सुधार सकता, यदि स्वयं ही सथारसकता तौ उसके नामस्म- 
रणादिकी भावक्थकता क्या थी { जव उसके नामते ण कमं स्वमाव सुधते 
प्तौ पदित्र क्यो नहीं होसक्ते ! जो पाप दूर दी हो सक्ते तो गुण कम स्वभाव भी नहीं 
सुधरसक्त ओर शंशवरमें कमे ही स्या है जिप्तकी सदर वोह अपने गण कमं दुधरि,ओर 
गुणकम ही सुधि ती किती भे आदमीके चरित्र देख अपने क्म सुधार सक्ता 
है, इसे शश्वरकी आवश्यकता ही नहीं रहती, ईश्वरकौ निराकार मानते हो तौ 
उपक कम क्या हगि इसते त्तौ आप रामचन्द्रो श्रेष्ठ पुरुष मानते हो उनके सवं 
ही आचार श्रष्ठ ये उन्दीके नामस्मरण कंरमेसे मनुष्य अपने चरित्र सुधार सक्तरै, 
फिर आपको ईैषरकी आवर्यकता क्यो, जव आप कहते ह कि परायना करने 
अरहकार दूर होगा सष्ायता प्राप होगी तौ क्या उसके पाप दूर न इ५ साधारण 
हाकिम निनकी साता क्रते दै उनके इख दुर होनति रै ओर 
जव ईश्वरे सहायता करी ता पाप कहां, बस ईश्वरे सहायता करी त्तौ भक्तकिं 
भनोरय पण होगष, ओर पपते छद सुखके र्ग इए, सुख तव ही होतार जब 
पा दूर होते, इस सहायती करनेते तो दयान॑दजीका ठेख ही उनके टेखको 
खंडन करत ओर उपासनासे जहे मेढ होना भी आपने क्या सोच कर खा 
है जो मेक हुआ तौ किर प्रथक्‌ होना कठिन है, जो जक गंगाजकठमे पृडगय। हजार 
यतसे वोह फिर अरूग नरी हौसक्ता ओर पोह गभार ही होनात्ताहै इसी प्रकार 
जव उपासना करनेसे रैश्वरसे मेरु होगया तौ उसकी पविततामें क्या सदेह 
पापीमे श्वरका मेढ ही नही होसक्तदि, मेर होने उपरान्त फिगर युक्तेते नदीं 
लीर सक्ता, ओर दैश्वरके प्रत्यक्ष हेनेके आपने विरोषं अथं नहौ सोरे क्या बोई 
इन्द्रियोके सामने होजाताहै, क्यो कि नो आकारषाला होगा वो ही इन्द्रियो 
सामने होगा ससे तौ सिद्ध होति कि ईश्वर साकार ३, निराकार प्रत्यक्ष कैसे 
होसक्तादि ओर यद जो ट्ख कि (जो भँडके समान परमेश्वरी स्तुति करता है 
ओर अपने चरित्र नदी युथारता उसका स्तुति करना व्यथं दै) यह ती वडा ही 


(२१६ ) दयानन्द्तिमिरभासकरः 1 


श्य कख है कथो कि ईैदवरकी म्ना तौ सकाम इसे करीजाती ३ कि यह 
काये हमते नही हो सक्ता ईदषर तू हमारी सहायता कर, जो अपने चर्त सु- 
धारमे असमयं ह बा भीर किसी कायम र ही तौ माथेनाकर सहायता चाहते 
कि ५ हमरे चरि पुरं हमरे काम वनँ पुसी कृपा करो जो निप कामके 
करने सवयं समथे शना है वोह कव दूसरेते सहायता चाहता है, जो अपन चि 
सषारनेमे स्वयं समये ई बोह इदवरकी उसमे सहायता क्यों चहिगे हरे तौ छिखा 
कि गुणकम सुधारेको दैवरकी प्रायेन करनी यहां छिसते है अपने कप सुधारो 
विना सुधारे स्तुति प्राथना व्यथै है यह्‌ परस्पर विरुद्ध टेख कौन बुद्धिमान्‌ मान 
सक्ता (देवी मैना कभीन करनी मेरे शष्रओको मारे सञञे सवसे अधिक 
कपी इत्यादि > ओर क्या प्राथेनामें स्वामीजीके यत्राखयकी इद्धि मनां नाय, 
शतदः वेदम इती आरायते पूणे है ह हैदर ! हमारे पाप दर करो, हमरि श्च 
"ओको मारो हमको ग्रह बनाभो हमारी रक्षा करो क्था यहं षेदमे मिथ्या प्राप 
दै, नहीं तौ कहं दीनिये कि किषीने मिङा दियहि वप इतनी ही कसरहै आपकी 
चलती तौ अपने प्रतिकूल म्॑रोषर जरूर हरता फेसे पर तौ भी अथं वदृ कर 
अनर्थं कर ही दिया ओर ( षाइ गाये इच्च धोदीजिये, ) यह क्या सामीजीने 
ङिखिदिया क्था जिम समय यहं पुस्तक ठ्खि रहय आपक्रा विस्तरभेा थाया 
करूडा पडा था, या कपडे मेरे ये, भला यह तो सोचाहोता कि जिसके मौतिक 
शरीर नहीं बौह कैसे रसे काम कर सकैगा, ओर अपने माक उत्पन्न करता 
संकटमोचनसे कोई भी पेता कह सक्र, साधारण मालिक सामने तौ जोव 
नहीं दियाजाता ओर उस बडे महन्तते यह दीटक्ा, सायद्‌ रेसी प्राथना तुमने ही 
की होगी जव आपके कपडे भटे, सामने कूडा षडा होगा कि ईश्वर हमरे यह 
दोनो कामकर दे, जव उसने नरी करिये तो कोध करे छिखदिया किं उसकी 
मथना मत करो इछ छाम नही, फिर ङिखारै (जो प्रमेश्वरके मरोसे पर 
आलसी वमे वै रहते ईषे मूख द) देखिये इतत नास्तिकताको, कि हैरका 
अरोसा करना मृसैताका काम है जव ह्वरका भरोसा करना मूसैतहि, तौ 
निका भरोसा नदीं उसके गुण गनेते क्या छाभ, ओर नास्तिकता क्या 
्ेती र, स्सीको अनी्वरवादी कते द॑ सदसो ऋषि सुनि अरण्ये परमे- 
श्वरे भसेसे जप तप करतेये, ओर कसेर ओर पो ही परमेश्वर उनकी 
रसा करति क्या स्वामीजी तरम्दरे मंडारसे सीधा जाया करता जो 
भोजन कर ऋषि मुनि तप करतेये, आपक। देना इर लगाया, जो हिखदिया 
कि वकं भरोसे रहना व्रेया है, आप लिखते है किं पापक्षमा भक्तोकि 
भी नहीं करता यदिकरै तौ फिर सव पाप करे रगा, छनिये बोई 


सप्रमसरुटटासखण्डनम्‌ । (२१७) 


दुष्टे पाप क्षमा नशे करता, भक्तोके अवश्य क्षमा करता ९, कयो कि 
बोह जानता है कि भक्तसे अनजाने यह पाप वनगया ह जर अव प्रतिन्ना करतार 
करि भगेको नही करंगा ओर करैगा भी नदीं उसका पाप परमेश्वर निश्चय 
क्षमा करेगा, बोह प्रार्थना दी उसका परायधित्त दै ओर नो दुष्ट ह मनमे पाप ओरं 
उपरते वने भक्तवचक उनका पाप कभी क्षमा नदीं हेगा,नो भका आदमी होता है 
उसके अनजाने अपराधको राजा भी क्षमा कर देति भौर जो दुष्ट है उनके पाप 
क्षमा नदीं करता क्यो कि जानति छोड देनेसे अधिक पाप करेगी जो अन्तःकरणसे 
शद्ध है ओर प्रेमे इशवरका स्मरण करते उनके पाप भी क्षमा होते भौर दको 
यथाषतु दैड देता ६, इसीका नाम न्याय है जो दुष्ट है उन्दै दंड ओर जो दया- 
योग्य है उनपर दयाकरना क्षमाफे योग्य रै उनपर क्षमा करना, यह नही कि 
सव धान वाईस प॑तेरी ही पीटा जाय सुनिये र् निश्चि अपनी उन्नति आदिकी 
भराथेना भी वेदोमे ३ ॥ 


सुमि्रियानुभपओष॑धयः सन्तुदु्िभिया 
सतसमे््तुयोप्मादेटिय्थवयं द्विष्मः । यज” अ०९ मं २२। 


हे परमेश्वर ! ८ आपः ) ज ( ओषधयः ) ओषधी (नः) इमारे रथि 
( स॒मित्रियाः ) सुमितररूपा ( सन्तु ) हा (यः) जो शष ( अस्माच ) हमे 
दष्ट) दष करता है (च ) आर (वयम्‌ ) हम ( यम्‌ ) निस शुषे (द्विष्मः) 
रेष करते दै ( तस्मै ) उप स्यि ( दुर्मिभरियाः ) दुर्िनरूप ( सन्तु ) हों ॥ 

पपक्षमा मांगन। । 

यद्भेयदण्येयतसभा्ायदिन्द्रये। यदेनैशकूमायमिदृन्त 

दवैयजामहस्वाह-यज्च° अ० ३ मं ४९ 

( वयम्‌ ) हमने (मे ).गोबमे (यत्‌ ) जो ( एनः) मनवाणीशरीरसे पर- 
चीडारूपे पाप कियाद ( अरण्ये) वनम ( यत्‌ ) ओ इृक्षछेद्न.सगवध भादि पाप 
किया है ( समायां ) समामे (यत्‌ ) जौ अनीतिआदि पराप किया { इन्दिये ) 
इन्द्रियपमूहर्मे ( यत्‌ ) जो धर्मविरुद्ध भोजनपानमैधुनादे प्राप ८ आचङ्ृभ ) 
किया (तत्‌ ) उस (इदम्‌) इस पापको (अवयजामहे ) विनाश कतां ( स्वाहा ) 


यह हवि पाप नाशक देवताको दिया ॥ १॥ इतमं पापक्षमा चाही अव 
परायना सुनिये ॥ 


(२१८) दयानन्दततिमिरभास्करः। 


प्रेसितन्वम्मेपाद्य 
तनृपा्भसितन्ुोपाच्युरौऽिसवगुदिच्वोा 
सिवन्चमिदेहि अप्र यन्मेतन्वा उनन्तन्मे आपंण--य०अ ०देमं.१७ 
( यर) है परमेशवलूप अग्नि हुम (तनपा ) लाठरा्निरूपते देहो र्षक 
( असि ) हो ( मे ) मेरे (तन्वम्‌ ) श्रीरको ( पादि ) रोगादिकसि रक्षा करो 
(अग्ने ) है परमेश्वर हुम ( आयुदां ) आयुके दाता (अति) हो (मे) शृ 
(आघ) दीर्घायु ( देहि ) दीजिये अर्थात्र्‌ अपम्रत्युको दूर कीनिये प्रसिद्ध 
रै कि वतक लजाठराभ्रि रहती है तवतक मवुष्य नहीं मरता है ( अपरे ) ह 
अग्नि तरुम ( वच्ोदा ) तनके दाता ( अति) हो (मै) सुसे (र्चः) तेज 
( देहि ) दीनिथे (अपर) हे अप्नि ( मे › मेरे ( तन्वां) शरीरका (यत्‌ ) जो अग 
(नम्‌ ) जनके अयुषठानमें असमथ है (मे) मेरे (तद्‌ ) उप्त अंगको (आण ) 
समथ कीनि ॥ २॥ 
१२ ३१२६} ३१ र ३११३ 
नमस्ते अग्र ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः 
१२३ ५३ 
अमिरमिरमरईैय-षपि० प्रण १ खं २म० १. 
हे ( अपने ) देब (ते) तुभ्यं ( नमोगृणन्ति ) नमस्कारशब्दुचारयन्ति किम्‌- 
थम्‌ ( ओजसे ) वाय ( कृष्टयः ) मदुष्या; यजमानाः कृ्टिरिति मनुष्यनाम 
निषण्टुखं च ( अमैः ) वरैः ८ अमित्रं) शृष्म्‌ ( अदेय › नाशय ॥ 
भाषाथ-हे भिदेव! मनुष्य यजमान तुमको नमस्कार कसते है वर्वान्‌ हनेको; 
ओर तुम अपने वरते हमारे शको नाश करो ॥ 
उग्र रक्षाणो अ इसःप्रतिष्मदेव रीषतः । 
तपिषिरजये द्ह-साम° १० १ अ० ३१०४ 
हे (अरे) त्वं (नः) अस्मान्‌ ( अंहसः ) पापा (रक्षाणः > पाहि आप च 
(देव ) चोतमानाधरे ( अजर ) जरारहितस्तं ( रीषतः) दिसत; शशव ( तिः) 
अतिङयेनतापक्सतेनोभिः ^ परतिद्हस्म › भस्मीङर ॥ #* ` 
माषा्थः-३ अभिरूप परमेश्वर ! तुम हमको पापे रक्षा करो हे दीपिक 
जरारा्त अधि तुम शद्ु्ओको मासोहृष वड़े तपानेवारे तेजो शष्रओको भस्म 
करदो, दहका अयं भर्म करो मतयक् ही हे ॥ 


# छोटे स्वामी मास्करप्रकामें यदां चुप \ 


ह 


सप्रमसगुासखण्डनम्‌ । (२१९ ) 


१२३३ १२३१ 
आ नो अमे व्रयो वृधशएयिम्पावकं शश्यस्यम्‌ । 
२३ १ ६३१३ 
रास्वाचन उपमाते पुरु स्पुहपुनीतीषुयशस्तरम्‌ ॥ 
साम० १० १अ० १०४ म्‌ 

८ अ ) हे परमेश्वर ( पषक ) शदधकरेबाठे पापतो पापदूरकरेसे र पर- 
मेश्वरका नाम पावक है ( वयोृधं ) अन्नके वढनिवारे ( शस्यं ) स्हतिदाठे 
( रथि ) धनदं ( नः ) हमरिषास्ते दाजये ओर ठाकर ( उपमति ) हमरे समीप 
प्रगट करिये दे इवर ( नः ) हभको सुनीती अच्छेमार्मसे ( पुरुषस्पदं ) बडेर 
(सुयशस्तरम्‌ ) अच्छे य कीर्तिधनको ( राख ) दीनि ओर देख्ियि- 


असनेन्यपुपथांरये अस्माद्‌ विश्वानिदेव वुननिदिद्रान्‌। 
युयोध्यस्मनज्जहुराणमेनोभूविं्टतिनम उर्तिविधेम ॥ 


यञ्च° अ° ४० मं ° १६ 

( देष ) हे दिव्य दानादि गुणयुक्त ८ अग्रे ) अयिदैव ( विश्वानि ) सम्पूर्ण 
( बदुनानि ) हमार कको ( विदान्‌ ) जाननेवाडे आप ( अस्प ) हमको 
( राये ) यक्तिरक्षणवरे धन शा भोगको ( सुपथा ) उत्तरायण दक्षिणायन 
मासे (नय ) प्रप्र करो ( जुहुगणम्‌ ›) रिल्वंचनात्मक ८ एनः ) पापको 
( अस्मत्‌ ) हमसे ( युयोधि ) पथक्‌ करो दम ( ते ) आपके निमित्त (भूषिष्ठाम्‌) 
अनेक ( नपरउक्तिम्‌ ) नमस्कारोको ( विधेम ) विधान करतेहे ॥ 

इसके अथ सत्यार्थपरकाश पर १८५ प० २१ म ॒स्वामीजीने थो च्लि ह 
सुखे दाता भरकाखरूप पवको जाननहारे परमात्मन्‌ आप हमको श्रेष्ठ मागे 
संपूण मज्ञा शन प्रास कराश्च ओर जो हममे चिर प।पाचरण खूप मागं है 
उपसे प्रथक्‌ कीजिये इसील्यि हम लोग नस्रतापूरषक आपकी स्तुति करतें कि 
आप हमे पवित्र कैर, यह स्वामीजीका अथं ही इष॒ बातकौ द्ध करति कि 
हैर पाप दूर करता 8, इस दयानंदजीकं छेखते खयं दी उनका ठेख खंडित 
होति, हम क्या करे वेदम सव स्तुति साथे ई स्तुति निस २ शुणते करीनातीं 
है सो सो ण ओर कायं अदस्य होताहै, नदीं तो निराकारताको जरांजठि दे भैरों 
क्यों बिधि निषेध करते हो ओर निराकारता निशैणता स्तुत्तिको साथे मानोगे ती 
साकारतासाधक्‌ स्तुतिने क्या पाप कियाहै यदि दद्म स्तुति निरथैक मानीगे तँ 
साथेक क्या रहेगा ओर सुनो- 


-( २२०.) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 


एवैवापागपरेषन्तुदरढयोऽश्वायेषादुयैनआयुयतर ॥ इत्थायेप्रा 
परेसन्ति दावने पुहणि यञ्वयुनानिभोजना॥ ऋ ०म॑०१०्‌ ०४४ 

पदाथंः-दईर कहता ह ममुष्यों ( एवैव ›) इसी प्रकार ( दृढः ) सतुति 
मराथेना नहीं करनेवाले इद्धि ( अपरे) ओर यज्ञ नहीं करनेषाठे ( त ) 
नस्क जनिबारे ( सन्तु ) ह (येषाम्‌ ) जिन स्तुति म्ना ओर यज्ञ न _के- 
नारकं ( अथाः ) इन्दरिभरूप धुोडे ( दुयुनः ) रबर जो साधने न अ पसे 
(१ ) रथम युक्त हेति ह ओर (इत्या ) इसी मकार ३े खको जते द 
र उनके सव पापदटर होजातिह (ये उपर ) जो य्करनेवारे (पा ) मरणे 
पटे ( द्बे ) भुञच देश्वरको हशि देनेकी ( सन्ति ) उचत होते है ( यघ्र ) निन 
यर्ञोके करनेवारछोमं ( वयुनानि ) प्रज्ञान ( भोजना ) भोग कएने योग्य धन 
( पुरूणि ) बतत मेरे अर्णके शये हेते ई ॥ 

यहं परमेश्वरकी आत्नहि योगी लोक उसीक भरोसे योग साधते है इछ 
स्वामीजकिसी गोड, वा धनके, इका करके उचोगमे नही र रहै जव 
मयुष्य शद्ध होतार तव दूस्रको श्च उपदेश देसक्तदि अव ओर देखिये परा्थना 
यजु; अ० ५२६ मृत २४॥ \ । 

तच्वदितमुुरस्ताचछुकडुस्वरत्‌ ॥ पशयैमशुरवःशुतीव 

मुशुरवः शृतशशणयामशुरदैः शुतस्पुवामशुरदः शुतम 

दीनाःस्यामशुरद॑ःशुतम्पू््॑शुरदः शृतात्‌ २४ 

समष्टिूिम्यापकं परमेश्वरं प्रायंयाति ८ तत्‌ ) ( देवहितम्‌ ) देवानां हितं भरियम्‌ 
{ चष्चः ) पसेश्वरस्थ चक्षरूपं ( शक्रम्‌ ) सूयेरूपं ब्रहम र॒० ४1 ३, १, २६ 
{ पुरस्तात्र › पूरषैस्यां दिशि ( उद्वरत्‌ ) उच्चरति उदेति तं ( इतं ) ( शरदः ) 
परूणोयुःपर्यतम्‌ ( पश्येम ) ८ दातशर्दः › पूणौयुःपयेतम्‌( जीवेम ) अल्पानां निवृ- 
त्तिरस्तित्य्थः ( शतं शरदः ) पृणायुःपर्यतम्‌ भगवच्चरितानि शृणुयाम ( शतं 
करदः ) एूणौयुःपयैन्तम्‌ ८ प्र्रवाम ›) भगवद्तारचरितानि कथयाम ८ श्त 
करदः ) पूणायुःपथैन्तम्‌ ( अदीनाः स्याम ) ( शतात्‌ शरदः ). परणाबुःपयंपि 
.( भूयः ) योगर्क्त्या बहुकारं जीवेम ॥ २४ ॥ 

माषाथैः-परमेशरसे माथंना ६ पह देवताओं का प्रिय परमेश्वरका चषठ सूर्र९ 
अह पूष दिशामे उदय होतार उसको हम पूर्णायुपैन्त देस पूणायुपयेन्त जीते 


९, अ 


र, अथात्‌ अकारमूत्युकी निदृ्ि हो, पूणायुपयन्त भगवचवरि्रको न पूरणाः 


रेप्तम्तयुछासखण्डनम्‌ । (२२१८. 


युपयेन्त परमेश्वरे अवतास्चरिजरोको कथन करै पूर्णायुपरयन्त अदीन र तथा 
योगशक्तिसे पणाय भी अधिक भिये ॥ २४ ॥ 

इस मंम परमात्माका गुण कहना सुनना आदि वर्णन कियाहै फिर क्या 
इसमे भरोसा नी आया ओर (सनो वन्धु०) जव बह हमारा बन्धु उत्पन्न 
करता पाठन कत्त हैतौ हम उसपर क्यो न भरा कर ओर क्यो न हमको 
फछ पोह देगा आर जो किया जाय सो कम ईश्वरकी स्तुति सामीजी मोडके 
समान कना व्यथं बरार सतुति करना भी कम ६ ओर जव कमंदै ती 
अवश्य उसका इछ फल होगा स्तुति कला कमी व्यर्थं नदी वेदोमे शतशः . 
प्राना विवमान है ॥ 

स० प° १८८ पं० ११ (मे खयं पाप दुरहोना मानते है यथा ) ॥ 

सार्बत्थादि य॒णोके साथ परमेश्वरकी उपासना करनी सयुण ओर देषरूप गन्ध 
स्परादि शुणोसे पथक्‌ मान अति सूक्ष्म आत्माके भीतर बाहर व्यापकं परमे 
श्रमे टं स्थित होजाना निश्ंग उपासना कहाती है इसका एरु जेषे सीतसे 
आतुर पुरुषका अश्निके पास जानेमे शीत निवत्त हो जाता है वैसे परमेश्वरके 
समीप प्रप्र होनेसे सव दोष दुःख द्ृटकर- परमेश्वरकषे यण कमं स्वभावके सष 
जीवात्माके गुणकम स्वभाव पवित्र हो जाते टै, इससे उसकी प्रार्थना उपासना 
अव्य करनी चाहिये ८ १९५६९ ) पुनः पृण १८७ १०१५ रिछा है उपासना 
शब्दकषा अर्थं समीप दोना है अशंगयोगसे परमात्माके समीपस्थ होने आर 
उसको सवव्यापी सौन्तमौमी रूपे रतयक्ष कसेके चि जो नो काम 
करना है दह सव करना ८ १९९।७ ) पुनः पर १८७ पं० २९ नित्य परति जप 
किया कर ( १९९।२४ >) पुनः पृण १८८ पं० १ अपने आत्मको परमेश्वरी 
अन्नाचुकूल समर्पित कर देवे ॥ 

समीक्षा-सखामीनीकी परस्पर विरुद्रताको कहांतक लितं ओर गिन सत्यारथ- 
ग्रकादच सारा मथ ही परस्पर षिरद्धतासे मर पडारै, कदी तो इ छलाह 
ओर कही इछ दिख साकंर्थादि यण सहित उपासना कौ जव सरण माना 
ओर रूप रस गन्ध स्पश॑से अरूगको निगुण उपा्तना की है तौ इससे यदी 
सिद्ध शेता है कि सगुण उपासना स्पशं रूप रस मध हतै ओर यहं गेघ 
स्पशौदि अवतारमे वन सक्ते दै, खामीजीने निंण उपापतनामे स्प रूपादिका' 

पृष्ट-१९८।१० ७ सन्‌ १८९७ र 

१ अथवा पीठके मध्यहाडमे किस्ीसथानपर स्थिर कर अपने चात्मा ओर परमात्माका विवेचनं 


करके परमात्मामे मन्न होजनिते संयमी होवे । उामीक्चा~-धन्य है देवमदिर आदि छोडकर दयानदी 
उपाषना पीडके मध्य दाढमे होती रै॥ 


(२२२) द्यानन्दतिमिरभास्करः 1 ` 
निषे किया है, सथुणमे तौ सा्श्यादि होनेसे रूपादि सव दी आगये अत एव 
परमश्वरका रूप भी स्वामीजीके कथनते द सिद्ध होगया, ओर उपासनाके अथं 
समीप हने लि, यह भी सगुणे हौ वन सक्ता है कयो करि उसकी को 
त्त बनाकर उसमे अनेक प्रकारके गुण आरोपण कर उसके निकट वा समीप 
बैठकर सतुति मरर्थना करना इसीसे समीप हो सक्ता ह, निरणमे यह वात कते 
बन सक्ती है क्यो कि जव उसमे रूपादि नहीं गण नहीं तो उपक समीप कैते 
दोसक्ता है, षह तौ शून्य दोगया यदि कहो सवै व्यापक होनेसे बह नियण है तौ 
मी नहीं बनसक्ता क्यो कि स्ैव्यापकता भी एक गुण है ओर निसर्मे गुण शे 
बह सगुण ओर जो व्यापक मानते हो ततौ उपासनाते समीपसथ होना कैसा वोह 
तो सदा सबके ही समीप है समीप क्या बाहर भीतर वत्त॑मान रै इससे दयान्‌- 
दजी नेग अवस्थां ईश्ररको शून्यत क्त करते ई निससे बिदित होता 
कि उस अवस्थे इश्वर नाममात्र है ओर जिसमें सावै्यादि ण स्प रूपादि 
छ भी नहीं वह प्रत्यक्ष कैसे हो सक्ता है इससे उपासना सण बनेगी ओर 
मूर्तिपूजन भी इससे सिद्ध होता रै ॥ 
अरदासोनमीटुषेकराण्यहेदेवायभूणयेऽनागाः । 
अचेतयदचितोदेवोऽअर््योशृःसंरयेकवितरोज्घनाति ॥ 
अॐ० मं ७ अनु° ५ सू° ८६ म ७। 
पइ । अरम्‌ दासः न मीदुषे कराणि अहम्‌ देवाय भूर्णये अनागाः अचेतयत्‌ 
अचितः देवः अय्यै यूतसम्‌ राये कवितर; जुनाति ॥ 
इस स्थानम न शब्दके अथं की मंत्रों व्यवस्था करेवे निरक्तको भी 
समञ्ना चाहिये ॥ 
परतिपेधाथीयःपरस्तादुपाचारस्तस्ययतमतिपेधति ॥ 
उपमा्थौयरपरिष्ठाइुपाचारस्तस्ययेनोपमिमीते ॥ 
। नि०अ०१) ख०9 
यत्पतिषेधति तस्य परस्तात्‌ प्रतिषेधार्थं यो नशब्द इत्युपाचारः येनोपमिमीते 
तस्योपशात्‌ उपमार्था यो नशब्द इत्यु्चारः यह अन्वय है । भारथ यह दैक 
निस अथंका निषेष्‌ करते तिस वाचकके पदसे यदि पूं नकार हो ती प्रतिषेध 
अथवा होति म॑त्रमे ओर जिसकी उपमा दी जाती तद्वाचक शब्दसे यदि 
व ही तो उपमा अर्थम नकार होता हे यह नियम वहुधा मंम ही 
होता हे ॥ 


स्मसमुासखण्डनम्‌ 1 (२२३) 


म्ार्थः-( अनागा अहं भूर्णये मीदुषै देवाय अरंकराणि दासीनदास इव ) 
निषिद्धाचरण बजित मँ दासवत्‌ देके अथं अरंकार करता ह ( भूणेये मीहे ) बो 
देष बहुत सी नकी वृद्धि करेवा दैनसे स्वाशीका सेवक सक चन्दन वस्ादिते 
अकार करति तदतु मँ भी बहत धन देनेवाले देवको अलेकार करता दं स 
मतम दासकी उपमा अहंशब्दाथ कतोको दीगर है ओर दास शब्दसे परे नकार 
ह तिसपे उपमाथमे रै इस सत्रे देवको अहंकार कला छिखादै, ओर बिना 
-सप्रीप हए अटंकार नहीं होसक्ता, समीपस्थ होना उपासनासत युक्त है ओर निय- 
कास अरंकारादि करना असंभव दै इसे परतिमारूप आधारे ही देवपरमात्मकि 
अठंकारादि है, ओर उषासना मी तमी हो सक्ती है (परश्च ) इस मंत्रे तो माचा- 
यादि देवता मानकर उनका अठकार कहा है छ प्रतिमामि अलंकार नदीं कहा 
( उत्तर ) इसका उत्तर यह श्रुति ए देती है ( अचेतयदचितो देगोभय्ये; ) स्वामी 
देव अचेतर्नोको चेतन करता है अपने जीवरूपसे प्रषेशच करके ( राये गतस कषित- 
री जुनाति ) इस प्रकार धनकी प्राप्निके अर्थ प्राणके भी प्राणरूप देवको अत्यन्त 
इद्धिमान्‌ ( जनाति ) आशथ कएता है इत मंत्रमे प्रतिमां परमेश्वरपूजनको 
काम्य कर्मता प्रतीत हेती दै, भौर आचाय यथपि पूजनीय है परन्तु ह अचेत- 
नोको चेतन नही करसकता जीवरूपते प्वेशकरनस इसे उपासना सयुणमे बनती 
ड, ओर सवाभीजीने इतना एक तो माना है कि, परमेश्वरे समीप होनेते सब 
दुःख दूर दोजाते द ओर परमेश्वरे छण कमं स्वभावक समान जीवके ण कर्मं 
स्वभाव होनाते ह उसकी समान पिज होनाते है ( ओर पूर्वं छिस कि, वद्‌ 
सतुति पराथैनासे पाप क्षमा नही करता) कैषा अन्धैर ई ओर यहां कहा कि, ईै्रके 
बराबर गुण कमं स्वभाव जीवके होजाते द जीव ओर दैरके जथ यण कमे स्वभाव 
एके हृए तो ओंतर केसा जो वस्तु एकी रगरूप मे हो उनमे अन्तर कैसा 
“ अथोद्रमन्तरं रुते अथ तस्य भयं भवाति दवितीयदिभये भति » ब्रू उ० 
जो जह्य भौर नविमे थोडा भी भेद करता है उ्तको भय प्रप्त होतार क्यों किं 
दूसरेते भय परापर दोतहि ओर इसीते यजुैदफे ४०.अ० १७ म° “ योसावादित्ये 
परुषः सोपाबहम्‌ ` जौ यह्‌ आदित्यमे एरष रै सो भ ह इत्या जीव ह्वरे 
एकता बोधक वहुत श्रुति द किर पाप दूर हृए विना गुण कमे स्वभाव समान कैसे 
हो सक्तेदै, इसे भी पाप दूर होगा स्वय सिद्ध होति, फिर लिखि नित्यपति 
जप करै, फिर छिखाहै है्रके मरोस रहना मूर्ता ? अव यहां हिखा अपने 
आत्माको समर्पित्त कर दे. इत्यादि विरुद्ध ॒बातोसे प्रतीत है कि, स्वामी 
गहरी मेग पीकर सत्याथे प्रकाश बनाया है, अव सवका सारांश यह है फि जो 
गीताम श्रीक्रष्णजी ऊहते ह ॥ ध । 


(२२४) दयानन्द्तिमिरभास्करः। 


सवैधमान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ॥ 


अहं त्वा सवैपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि म्‌[ शुचः ॥ भ० गी 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ अजचैनते कहते ह कि ओर सव घर्मोको छोड मेरी रारणरूप 
धर्ममे प्राप्त हौ तो में तुसञे सव पपे छडा दगा इससे ही सव ङछ समञ्षटेना 
चाहिये-हति ॥ # 

जीवपरतंत्रपरकरणम्‌ । 

सत्या प° १९२ पं० १२ (परश्च ) जीव खतन् है षा परतन्त्र ८ उत्तर)भपने 
कतव्य कमो स्वतन््र ओर ईइवरके व्यवस्थामें परतन्त्र है जो स्तत्र हो उपरको 
पुण्य पापका फर प्राप्त नदीं से सक्ता पुनः प॑० २९ जीवका शरीर भौर इन्दरियोके 
गोलक परमेश्वरके वनाये है पुनः पण १९४ पं १० जोक केकी अपिक्षासे 
चरिकारक्नता श्वस है जसा स्वतन्त्रतासे जीव करता रै वैसा ही सवेहताते ह्र 
जानता रै जैसा शेश्वर जानता है वैसा ही जीव करता है, मूत भविष्यत्‌ वर्मानका 
ज्ञान ओर एल देनेमं ईश्वर स्तत्र ६ ओर जीव किचित्‌ वर्तमान ओरं कर्मं करम 
खत॑त्र है ॥ २००। २४॥ २०२1 २९ है्रको त्रिकार्द्सीं कहना मूसैताक्षा 
काम है प° २०२1 २१ सच्‌ १८१२1 

समीक्षा-खामीजीकी अलौकिक दधिका कातकं ठिकाना दनाया जाय यद 
ख कि कत्तव्य कोके कणेमे खतंतर ओर रैशरी व्यवस्थामे जीव परत्र है 
फिर किख है जो जीव कत्ता है वोह हर सव्नतापे जानता जव क्षि जीषृके 
कोके केकी त्रिकाक्ञता ईश्व ह, तो जीवे कपे स्वतत्रताके कव हो सक्ते, 
क्योकरिजोनो योह कपर करभा सो ती ईश्वर सर्वजततासे पे री जानुका रै 
वास्तवमे जीव कमं कलमे तथा पाप पुण्ये फल भोगनेमे सवथा परतंत्र अर्थात्‌ 
अपने पूर्वकमलुकल रईवराधीन है, जव कि सखामीर्ीके रेखादुप्ार जीष जैसा 
कमे करेगा इये परे ह अपनी सकैत्तति जान रक्वहि तौ जीव कमे कएने 
सतन कहां रहा, क्यो कि जैसा {स्ने अपनी स्तता जानारै उप्ते विरुद्ध 
कर ही नक्ष सक्ता, यदि स्वामीजी करै कि, करसक्ता रै तौ सरक ज्ञान अन्यथा 
भा, सो असम्भव है इसे अच्छीतरह सिद्ध हो गया कि, जीव कर्म करप 
किसी मकार खत नहीं किनपु जैसे ह्रे अपने न्नानसे जान र्चा है उतीक् 
अधीन ड ओर नैप्ता स्माभीजीनि प० १९२ पं २५ छ्त ३ कि, पापफठ 
भगनेमे परत्र ह, खामीजी यही करगे क्रि पुण्या फ़ भोगनेमे स्वतंत्र ओर 
इतते ये धुनि निकती है कि पापकम तौ परतंतरतासे भोगने पगे तौ पुण्य - 
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५ भा० प्र* ते इसके अर्थं दोनों खोक सान व्यिं दं। 


सप्तमसमु्टासखण्डनम्‌ । , (२२९) 


फलमे स्वतंत्र हुमा चाह, महण करै वा नही, सो इपमे भी जीव खत नहीं ज्ञे 
सक्ता ती दयानंदजी यदी कैग कि, प्ण्यका फल सुख १ ओर उसका ग्रहण 
ओर त्याग जीषके अधीन है अयोत्‌ देवदत्तको उसके पण्यादि अदुष्ट 
धनादिककी भराति इं उप्के ग्रहण ओर त्यागमे वोह स्वतेत्र रै, म कहता रहण 
आर त्यागम भी जीष स्वततत्र नही क्योकि रहण ओरत्यगक्मेहै ओर हम 
अभ खामीनीके हस रेखादरुतार कि ( जपा सतत्रताते जीव करता दैवेसा ही 
सरवहततासे द्र जानता है ) सिद्ध कर केर कि, जीव किती पकार कमं केम 
सवततर नहीं फिर जव किः देव्तको एण्यानुद्रर ईने किसी मकारका मोग 
नियत किय ओर सखामीजीके मतातुसार कि, ८ अपने सामथ्योदुकरट कमो 
कम्मं स्पर्त्र १ ) पोह उसको न भोगी अर्थात्‌ त्यागकर दे तौ जीव इश्वरे प्रवर 
रहर, अथवा सामीजीके मते कोई शेतानकां परिता रै जो इवरफे नियमित - 
कार्यको वलात्कार जीवसे विरुद्ध करवै, ध्यान रह कि, जिसके छ्यि उसके 
वरमाुद्ूल ईषरने जो भोग नियत कियद पोह उसको अवश्य भोगैगा उसके 
परिरुद्ध कदापि किसी परार नही हो सकता, यदि कहो कि यह बात प्रत्यक्ष है 
कि, जो पदार्थं हमारे पास है जव चं दू्को देसक्ते हैः वा उसका त्याग कर 
सै शसते जीवका पण्येकि फर भोगनेमे सवततर होना स्पष्ट दै, तौ उत्तर यह टै 
कि, किष प्दाथंका दृसरेको देना वा त्याग करना जीवे अधीन नदी है, किन्तु 
निस कार्तिके जिस पदाथेका प्रमात्माने जिभङ्ञे पाष रहना वा भोग नियत 
किया है, उस कारुतक उप्तके पासो रहना वा भोगना' अवश्य होगा ओर जिस 
कार्म उसके दवारा दृसररोो दिया जाना वा त्याग करना नियत क्ियारै, तभी - 
दूसंरको देना गा त्याग करना होगा, प्रत्यक्च देखा जाता है प्रायः मनुष्य धनान्‌ 
होते, परन्तु उस धनको अपने भोजन वमे भी यथोचित्त व्यय नही करते भौर 
अपने पुप्रादिरकोको भी दुःखी करते है इ पसे यही जानाजातहि कि, ईरो उनके 
ल्य उस धनका भोगना नियत न कियहि केवल रक्षक ही कियारै जव 
कि, यह वत्त है तौ किपी पदाथैका दसरेकादे दना वा त्याग करदेना जीप 
अधीन कहां रै, दूरेको कोई पदाथ हम उभी समय दे सक्ते रै जिस समथ परमा- 
माने उसके प्रारन्धपे उप पदा्ेकी मराति नियतकी दही ओर त्याग भी हमे 
तभी होगा जब कि, हमरे पराख्यमें उप्तका त्याग होना पयित है ओर भायः 
पुण्यफ़र इस प्रकारक द कि, उनङ्ञा किष दे देना वात्य करना ही नहीं 
होसक्ता जैतै कि, उत्तम वरामं उत्प् हाना शरीर शष रोगरहिन हाना भिचा ब 
डद ज्ञान संततिका होना, तथाच सत्यमाषरण धर्मानुष्ठान परापकारादे सदयुणासे 
कीतिका हेन अपने अनुकूल कार्या शी उन्नति देख वा सुनर्षर आनन्द्को परकषिका 
~ १५ 


( रर) द्यानन्दतिमिरभारकरः 1 


हीना, स्गौदिके उत्तम ठोकोका पराप्त दोना, इत्यादि जो पुण्ये फट ई इदं न 
को सेको देसक्तौदे न पासक्तदि, जव, जिंक मोग मोगना है भेगिगा 
ओर नित्त दूसरेको देना होगा दे देगा, इससे सिद्ध दै पुण्येकि फर मोगनेम 
मी जीव स्वरतत्र नही किन्तु अपने कर्माचङक ईधन श है बीर यह तौ स्वामीजी 
स्वीकार करु है कि परापोके भोगनेमे जीव पराधीन है किर यह ङ्ख कि, 
कमो फल भोगने तथा ( ण्यक) कलमे सतन ३ उन्दीके रेलके विरुद है 
( अश्च) जब कि, हम कपे करम परेन ह तौ फिर कर्मोका फक हमकी 


क, 


न होना चाहिये किन्तु ईरदीको होना चाहिये (उत्तर ) विद्यमान शरीः 
स्तेजो जो कमे किये जाते तथा सुख दुःख भौः। जाति प सव अपने ही पूर्वकर्मोक 
अनुदर देति जेते चोरको उपीके कालक राजा वन्दी तता ६ 
ओर उससे चक्षी पौसना अदि कमै भी कराता है इसी प्रकार अस्मदादि- 
कंकि पूर्वकम ही ईर उन कमकरो हमसे करता दे ओर एरछोकी 
सुगवातारि, ययपि जीव कमे करोमे सर्वैथा परतंत्र है परन्तु जवः कि ईश्वर 
उसके पूं क्मातुकूल क्रियमाण कर्मको कराता ई, अथौत्‌ जो पदे वुरी 
वतना विक्त है तो बोरी बुरी दानाय उपसे बुरा कमे कराती £, तो 
इनका फल भी अवस्य पनः जीवको होना चाये हृ्रपर रेशमात्र भी दोष 
नीं आता र जरे कि कोर किकीको मार डके तो उत्का माला सखतं्तासे 
नक्ते सो सकता किन्तु उपक कर्मनि उसे मार डाल्नेकी भरणा कराई ओर 
नरी रो जान वहयकर कोन वैरम इर्दाडी , मारा ह, ओर भरेषारामी कमौ- 
तुषार मरा अयषा नैषा वीज वैसा दी पेड होति, तदरुसार . पूर फल 
गते है इसीप्कार पूरवकमकी बासनानुरूप सव यहं जीव कमे करता, ह्वर पर्‌ 
दोष नहीं आसक्ता ( मश्च) यदि जीव अपने पूरवकमांसकरू कमं कलमे 
परत्र है तो उपदेदाकरना वथा है, कयो कि दैशवरने जिसके ठियि नो कप करना 
नियत किया योह अवश्य बोही करेगा इषे विरुद तौ कर नहीं सक्ता 
( उत्तर ) निःसन्देह शैवे जो निस स्थि उसके पूैकमौदुकू नो कमे 
करना नियत किय वोह अवश्य ही करेगा उसके विष्ट कदापि इछ नरी 
करसक्ता बस निस लिये उपदेश का नियत किया है, वोह उपदेश काएता 
ओर जिसके छि सुनना नियत कियाद पोह शुनताहि भिक रपि स्वीकार 
कना नियत कियाद रोद सीकार करता दै निदान इती मरकर मरत्येक जीव 
जो लो कप करता दै स्वराषीन शकर अपने पूंकमो तुशू षौ कम्तर, किसी 
केके कलमे कोई भी किष्ठी क्षार खतैत्र नहीं अव जीवक परत हने 
वेदादिशाखोका प्रमाण दिमाजातहि ॥ - 


०4४ 


% 


स्रमसमुटासखण्डनम । (२२७) 


तत्सवितुकण्यम्भमेदिषस्यधीमहिधियोयोनःप्रचोदयात्‌ 1 
यह च सर्व्थान दै संकेपायं यह दै कि उप॒ जगत्यकाशक सविता देवताके 
-वरणीय भकाशको हष ध्यान करतें जो हमारी बुद्िर्योको प्रेरणा करतांई 
किप कर्मके कमे इम खतं नही विन्त अपने कर्मार सवेथा ईरा. 
थन द शंकराचायं रामानुनचायंपश्ति तथा सायणाचार्य ^ प्रचोदयात्‌ ) 
पदृका अर्थं ( परश्यति ) ही करते रै परन्तु सामीजीने इसको माथेनाप्र कगाया 
ह भर ( मरचोदयात्‌ › कृषा करफै सव हरे कमे अलग कर सदा उत्तम 
कमभि गृत्त करै यदि खामीनीका यह गडवट अथं भी माने तो भी 
जीवकी परतत्रता कहग क्यो कि स्वामीजी आप ङिसिते ह कि, परमेश्वर 
हमारी इद्धि्योको कृपा करके सव बुरे क्मसि अलग करै सदा उत्तम कर्मं 
अत्त करे यदि कर्मोफि करनेभे जीव स्वतंत्र होते तो अपनी इुद्धियोको बुरका 
मसि हने ओर उत्तम कामेमि रगानेकी परमात्मासे मार्थना क्यो करते 
निस कामको मनुष्य आप नहीं करसक्ता उक्तीके रयि दसरेसे प्राथेना क्रिया 
करतार भौर निष कामके केम आप समथ हतै उपक छि कमी किसी 
आर्थना नही कता अब देखिये इ₹० जा० ७ अ० ३ 
यःसषुभूतेषतिष्टन्स्भयोपतेभयोऽन्तरोय £ सवा 
णिभूतानिनविदुय॑स्यर्वाणिभूतानिशरीरंयःसवांणिभू- 
तान्यन्तरोयमयत्येषतभतमान्तथौम्यमृतः ॥ 3 ॥ ४ 
यप्रणितिहन्प्राणादन्तरोयप्राणोनवेदुयस्यप्राणभ्श 
युःाणमन्तरोयमयत्येषतआत्मानतयाम्यगरतः र य॥ 
योवाचितिषटन्धाचोन्तरोयंवाङ्नवेदयस्यषा्‌! 
योवाचमन्तरोयमयत्येषतभात्मान्तयाम्यप्रतः ॥ ३ ॥ 
यश्ुपितिष्ठ अ्ुषोन्तरोयचशुन वेदयस्यचश्चुः ॥ 
-शरीरयशवशचुर्तरोयमयत्येपतात्मन्तयाम्यष्तः ॥ ९॥ 
यः भ्रोमेतिष्टनछरोनादन्तरोय भरीचनवेदयस्थश्रोच शरीरं 
युः श्रोवमन्तरोयपय॒त्येष त्‌ आत्मून्तयाम्यपृतः ॥ < ॥ 
योमनसितिटन्मनसोन्तरोयंमनोनवेदयस्थमनःशरीरं 
योमनोन्तरोयपयत्येषृ त आलान्तयाम्यमृतः ॥ ६॥ 


(२२८) दयानन्दतिमिरभास्कर । 


यस्त्वचितिष्ट «^ स्वचोऽन्तयोयंत्वङ्नवेदयस्यत्वकशरीरं 
यस्त्वचमन्तरोयमयत्येषतअत्मान्तर्याम्यमृतः।७॥१५-२१ 
यभात्मनितिष्ट्रातमनोन्तरोयम्‌ आत्मानवेद्यत्यत्मा 
शरीरं यत्मनोन्तरोयमयत्येषतआत्मान्तयाम्यमृतः।॥ श 
१४६ । ७ 1 ३० 
अथं यह्‌ है ( यः स्वेषु भूतेषु ) अथात्र जो सव भूतोमे स्थित देता ह सवते 
पृथक्‌ है जिसको सव भूत नदी जानते जिसके सब भूत शरीर ह जो भूतोके अन्त 
वेत होकर उन्दै नियत करता है बो है असृत्तखरूप परमात्मा तेरा अन्तयमी 2॥ 
इसी प्रकार शेष श्वतिर्योका अर्थं बुद्धिमान्‌ आण वार्‌ च्छु; श्रोत्र मन तक 
आत्मा ) इनका भी विचार कर सक्ते है इन श्वुतियोसे यहीतक सिद्ध होगया फि 
भाण वाद्‌ चक्षुः श्रोत्र मन त्वक्‌ ओर आत्मे जो जो क्रिया होती है बोह सव 
ईे्वराधीन ही हौतीरै जीव खतेत्रतासे कोई भी क्रिया नहीं करसक्ता) एनः बृहदार 


ण्यउपनिषद्पे प 
यः प्राणेन प्राणितिसत आत्मा सर्बान्तरोयोऽपनेनापानि- 


तिसत आत्मा सबान्तयो यो व्यानेन व्यानितिसतआत्मा 
सर्वान्तरो य उदानेनोदानिति सत आत्मा सवान्तर एषत 


आत्मा सबान्तरः ३ षृ” अश्देत्रा० 
इसपर स्वारा शकराचा्यजा भाष्य करदह 1 


यः प्राणेन युखनासिकासंचारिणा प्राणिति प्राणचें करोति 
येन प्राणः प्रणीयत इत्यथः स॒ ते तव का्थकारणस्यात्मा वि- 
ज्ञानमयः समानयन्योऽपानेनापानिति व्यानेन स्यानितीति 
सवीः काथैकरणसंघातगताःप्राणनादिचेश दा्यचरस्येव येन 
भरियन्ते नहि चेतनावदनपिष्टितविरक्षणेन दारुयंत्ेतत्राण- 
नादिचे्ट प्रवत्तते ॥ 
आशय यह है कि जैसे काठकी पुतरी आप कुछ भी चेष्टा नहीं करसक्ती उससे 
जोलजो चेष्टा होतीरै किसी चेतनके दारा होत्ती है इसी प्रकार मचुष्य स्त 
तासे कोई चेष्टा नदीं करसक्ताजो जो चेष्टा करता है परमात्माधिष्टित दी होकर 
कर्ताहं एनः तनव ५ 


समसशृष्टास्खण्डनम्‌ । (२१९) 


सरवस्यवशीपर्षस्येशानः सर्वस्याधिपतिः ब्ह०इ०अ०धत्रा०६।२१ 
परमात्मा सवक वमे रखमेवाटा है सवका शान दै सवका अधिपति हे 
-कटोपनिषदभं छिदि ( एको प्री स्षभूतान्त्रात्मा ) सबको वशम रखनेवाला 
-सव भूरतौका अन्तरात्म ओर शरेताश्वतरोपनिषदूमे रिख ह ॥ 
एको देवः सवभूतेषु गूढः सवव्यापी सवेभूतान्तयात्मा ॥ 
` कर्माध्यक्षः स्शूतापिवासः साक्षी चेता केवलो निंण्च्।११ 
अर्थात्‌ एक देषता परमेश्वर सव भूतोमे छिपा हआ ६, दोहं स्ैव्यापी है मीर 
सव जीपोका मरक है करमौका अध्यक्ष है स्वभूते उसका निवाप्षदै स्दध है 
सबको चेतना देनेवाछ्ा दै भर्थात्‌ सवी स्थिति मदृत्ति उसीफे अधीन दै एनः 
कोदीतकी उपनिषदे रिसा है ॥ परातु वच्युतेः वेदान्त घू० अ० २ पा० ३ स 
-४१ जीव ईश्वरके अधीन है उप पर यहं नोवेकी शति प्रमाण दै ॥ 
एषद्येवसाधुकर्मकाश्यतितंयमेभ्योकोकेभ्यरतिनी 
पतएषेउरवापाध्ुकमकारयतितेयमधोनिनीषते 
अथीत्‌ पो दही शुकम करातादि उससे कि जिसको ऊपर ठेनानेकी इच्छा कृता है 
ओर शे धि पापकम कराता ह उससे कि जिसको नीचै ठेजनिकी इच्छा करता है 
उसके कार ओर मीतामें ठिलादै कि॥ 
शवरः सवभूतानां हेन तिष्ठति ॥ । 
भामयन्पषैमूतानि यंत्राहडानि सायया॥म० गी° १८ । ६१ 
ह अचचैन ! हैर सव भूतोक्े हृदयम विराजमान होकर अपनी मायासे उनको 
कर्मातुसार कठकी पुतरीकी तरह धमता । पुनः; महाभारते ॥ 
धात्रा तु दिष्टस्य वशे किलेदं सर्वं जगच्चेष्टठति न खत्रम्‌ । 
अर्यात्‌ निश्चय इशवरनियमित परार्यके वरामं स्थित यह पूणे जग चेष्ट 
-करति स्तन नहीं है ।वनपवं अ० ३० ॥ 
उ्राप्युदाहरतीममितिहापं पुरातनम्‌ ॥ 


४ 


इश्वरस्य वशे लोकासितष्न्ते नानो यथा ॥ २१ ॥ 
ध॒तिव्‌ पु भूतानां खलदुःसे प्रियाप्रि ॥ _ 
दधाति सवमीशानः एुरस्ताच्छुकभुच्चरम्‌ ॥ २२ ॥ 
यथा दारूमयी योषा नखीरपमाहिता ॥ 


(२१०) दषानन्दतिमिरभास्करः ! 


ईरयत्वगमंगानि तथा राजश्निमाः प्रनाः ॥ २३ ॥ 
आकाश इव भ्रूतानि व्याप्य सर्वाणि भार्‌ ॥ 
विदधातीह कल्याणं यचच पापकम्‌ ॥ २४ ॥ 

शढुनिस्तंतुषद्धो वा नियतोयमनीश्वरः ॥ 

` ईश्वरस्य वशे तिठत्ान्येषामात्मनः प्रभः ॥ 
मणिमुत्र इव प्रोतो नस्योत इव गोषः ॥ २५ ॥ 
धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तद्पैणः ॥ 
नात्माधीनो मनष्योयं काटं मजति कंचन ॥ २६ ॥ 
स्रोतसो मध्यमापन्नः कूलाद्‌ इृक्ष इवच्छुतः ॥ 
अज्ञो जंतुरनीशोयमात्मनः सुखडुःखयोः ॥ 
$श्वरपरेरितो गच्छेत्सखर्गं नरकमेव च ॥ २७ ॥ 
यथा वायोस्तणाम्राणि वशं थाति बलीयसः ५ 
धातुर वशे यांति स्वैशूतानि भारत ॥ २८ ॥ 


` अथै-इस विषम पुरातन इतिहास कहते द भिस मकार जीव शृणधरके यदुम. 
ररे न कि अपने २९ निश्चय सवका सामी ईर ही पूषैकमै बींनके अचुप्ार 
मरणि्यको सुख दुःख ओर प्रिय अग्रियको नियत करता दै २२ हे नखीर ! जिस 
भकार काष्टकी एुतटी सृत्रधारके हाथमे स्थापित की इर अंगोको दिात्ी ३, 
उी प्रकार यह प्रजा इ्वरसे प्रेरित हस्तपादादि अनोक प्रचठ्ति कर्ती रै २३ हे. 
भरतवस्षी ! वोह ईश्वर आकाश्के समान प्राणि्योको व्याप्त करके उनके शयुभाञ्यम 
कमोको इस रोकमे नियत्त करतादै २४ निश्चय यह असमर्थं जीव तन्तुबद्ध पक्षी 
की समान हरक वदाम स्थित रै, न दृसरेक्िमे ओर आप अपने आत्माका 
स्वामी नरौ है मणिसूज्रकी समान पिपेया हआ है नैते वैर निकामे सूत्रस 
नाथा जाता है ९५ वोह धाताकी भाज्नाप्र चरता है उस अधीन ओरउसके अर्पण 
ह, यह मनुष्य स्वाधीन किसी प्रकार नदी है, किन्त काठ नाम हवरके अधीनं 
२६ अपने सुख दुःखका न जाननेवाका असमथ यह जीव ईश्वरे भरित स्वभे 
अथवा नरकको जाता जैसे नदीके तव्से गिरा ओर उप्तकै मध्यमे विद्यमान 
बन २७ हे भरतरशी ! जेते वणोके अग्र बलवान्‌ वायुफे वशको प्राप्न होर 
है इसी प्रकार सव माणी ईषषरके वराको प्राप्त होते र २८ एनः वनपवणि ॥ 


सप्तमससुासलण्डनम्‌! ` (२३१) 


यचयं पुरुषः किंचि्छरुते वे शभाद्भम्‌ ॥ 
तंदातुषिहिं विद्धि पूरैकमेफलोदयम्‌॥अ ° इर्छोकेरर्वनप्ै 
यह पुरुष निश्वथ जो इछ घुभा्युम कर्मको करता है उप्तको पूरैकर्मके फलका. 
उदय इश्वरे कियाहृआ जानो २२ पुनः वनप० 
वायमाणोपि पपेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति । 
चोद्यमानोपि पापेन शुभात्मा ज्ुभमिच्छति ॥ 
पापातमा पुरूष पापसि रोकहृभा भी पाप कम करता है शभात्म। मनुष्व 
पापते परित करनेसे मी भभकम करवा एनः उद्योगपव० अ० १९९ 
नद्यव कतौ पुरुषः कमणो: शुभपापयोः । 
अस्वतंमो हि पुरुषः का्ैते दारुयंजवत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथात रुष शभाद्यभ क्मोका करनेवाला नही पुरुष अखतेन रै काष्ठे 
यत्रोकी सदस कर्मो नियुक्त कियाजाताद ॥ 
एतत्धानं च न कामकारो यथा निथुक्तोसिमि तथा करोमि । 
भूतानि सवीणि विधिनियुकते विधिरबरीयानिति वित्त सर्े॥४८॥ 
महामारत आपद अ ३७ 
जह वात मुख्य दै कि, भ सच्छाके अनुसार कमे करनेवाढा नदीं ह जिस भकार 
नियुक्त किया गयां उसी प्रकार करतां सम्पूर्ण मूर्तोको हषर नियुक्त करता 
परमेश्वर चर्वान्‌ रै तुम सव इस प्रकार जानो इसप्रकार जीव परतत्रहै ॥ फिर 
वेदान्तदरेन देखो ॥ 
कृतप्रयत्नापिक्षस्तुविदितप्रतिषिद्धावेयभ्यादिभ्यः४२अ ०२ पा० ३ 


किये ए परयत्नोकी अपेकायुक्त परमात्मा करता है विरि षा परतिपिदधोके 
बृथा न होने आदि हैतुभोस 


सुयोयथास्वेरोकस्यच्ुनैरिप्यतेचचरषाह्दोषैः 
एकस्तथासवैभृतान्तरात्मा नदिप्यतेरोकदुःसेनबाह्मः 
कठवह्धी अ० २ वह्टी° ५ मं० ३१ 


नेसे सूयं सम्पूण रोकोका वक्ठ ह बाह्मदोष चष्ठमे लिक नदीं होता ३ 
पमे दी सवेमूतान्तरात्भा षक रै परन्तु छोकटुःलते आप नी सप्र होता ॥ 


(२३२) दयानन्दतिमिरभास्करः 


भयादस्या्चिस्तपति भयात्तपतिसूये 
भयादिन्द्रवायुञ सृस्युधावतिपंचमःरबहटी ६ म॑ 
निप्के भयसे अग्नि तपता रै, जितफे भयस सूरय तपतारै,जिसके भयसे इन्द्र ओर 
वायु ओर पांचवीं सत्यु, दोडी, तौ षिचासये कि, फिर जीय केसे सतन र 
सक्ता ओर यही आशय वेदान्वकाखके अ० २ पा० ३ सु०४० । ४१ । सूत्रे 
कहां जसे कि, ( परातु तच्छतः ) यासे इसका भाष्य देख लीज्यि इस कारण 
जीव परत्र है ॥ 
जीवलक्षणप्रकरणम्‌ । 
स० ¶० १९३ पं० ९२ दृश्वरे ओर जीव दोनो चतन सरूप स्वमाव दोनेकिं , 
पवित्र अविनाशी भोर धार्मिकता आदि ह परन्तु परमेश्वरके सषि उत्पत्ति प्रख्य 
स्थिति सवको नियमे रखना, जीरवोको पाप पण्योके फर देना, आदि धर्मयुक्त 
कमं हं जीवक सन्तानेोत्पत्ति उनका पालन शित्प विद्या आदि अच्छे बुरे कम दै॥ 
श० २०१।२५ 
समीक्षा-यह क्या खामीजी कहने रगे, परस्पर महारथ दै पदे तो हिसते 
हँ कि, दोना ही खभावसे पवित्र ह, फिर स्वभावसे पवित्र जीवम उरे कमं कासि 
अवेद कर गये, ओर जो स्वभावमे पवित्र जीवे र कमं प्रदेश करगये तो सभावे 
पवित्र ईश्वर इससे कैते बच सक्ता, कदी आप जीको पवित्र कही पापी वताते 
हो यह आपकी वातत गडवडीकी है. जीषं शुद्ध ही है आपको उका ज्ञान नही 
हआ §ससे रसा छिखा दै कि, जीषके सन्तानोतपत्ति कपे है इसमें कोर ति त 
ठिखो कि जीरका सन्तानोत्पत्ति केम हे ॥ 
से प° १९३ पं० १७ । 
इच्छष्रषप्रयत्नसुखडुःखज्ञानान्यात्मनोक्िगमिति न्या° सू” 
अर १ आ १ सू° १०५ _ 
पराण्रापाननिमेषोन्मेषयनोगतीन्द्ियान्तरविकारःसुखहुःखेच्छा- 


द्ेषप्यत्नाश्वात्मनोदिगानि वेशेषकि घू° अ०३आ. रसू 
( इच्छा › पदा्थोकी प्रापनि्ी भभिरापषा ( देषः ) इःखादकं आनेच्छा षर 
९ प्रयत्न ) पुरषाथे वर ( सुख ) आनन्द्‌ ( इःख ) षिाप अप्रसच्चता (ज्ञान ) 
पिवेक पहवानना यह तुल्य है परन्तु पैशेषिकमे ( प्राणः >) प्राण वायुका बाहर्‌ 
नकारना ( अपान्‌ ) प्राणको बाहरमे भीतर ठेना ८ निमेष ) आंखको मीचना 
उन्मेष ) आंखको खोरना (मन ) निश्चय भर्‌ अर्हकार करना ८ गति) चरना 


सप्रमसमासखण्डनम्‌ । (२३३) 


र इन्द्रिय ) सब इन्दियोका चलाना ( अन्तविकार › भिन्न > क्षुधा ठषा है 
सोफादि यक्त होना ये जीवात्माके यण है परमात्मासते भिन्न दै, इन्दी आत्माकी 
"अतीति करनी कथो कि, वोह स्थुल नदी है जबतक आत्मा देहम होता है तभीतक 
यह शण द्वदे भकाशित रहते है र जब शरीर छोडकर चरा जाति तव यहं 
गुण शरीरे नहीं रहते जिसके होनेते जो हँ भौर न हने नौ षे यण उसीकै 
होते र, भसे सयं ओर दीपादिकके न नेसे मरकाशादिकका न दोना ओर होनेसे 
हना दै पैसेी जीर ओर परमात्माका विज्ञानं शण दरा होता है ॥ २०२ । १ 
समीक्षा-गरू मेत्रसै बिना सरोम जीवके सररूपका निरूपण करनेसे सामी- , 
जाकी वोह मरतिन्ना मग होती किम मन्त्र भागको सतः प्रमाण मानता दको 
जीवके स्वरूपकी श्रुति ङिखी होती ओर यह सूत्र भी जीवके इच्छादिमान्‌ सखरूपके 
साधर्का नही किन्तु देहादिभिन्न आमाके बोधक है, देहादिसे भिन्न आत्माके अु- 
मान करनिके बस्ते, न्यायुतरमे ( आत्मनो लिङ्गमिति › यह जो वाक्यहै 
इसका अथं है हति आत्मनो छिगम्‌ रेस अन्वण कणे यहं अथं होता ह 
( इति ) $्छाद पूष उक्त आत्मके ङ्ग अथात देहादि भित आत्माके अनुमान- 
करानेवाठे है नेसे धूम पदविका छिन्न है ओर यह नहीं कहानाता जौ पूमयुक्त है 
वोह वद है कयो किं बहिविना धूम काष्ठ रोषपिण्डादिमे भी रै, पसे दी इच्छादि 
सव आत्मके अयुमापक होगये तव इतनेते यह नहीं हो सक्ता जो इच्छादिमान्‌ है 
सो आत्मा है क्यो कि आत्मा सुषि समाधिम भौ ३ ओर इच्छादि है द्री 
इससे इस सूरभ्मे इ्गादि युणवाटा आत्मा कहना स्वामीजीकी अषिया है ओर 
वैशेषिकषमे आत्मा विभु लिखा है ॥ 
. विमवान्महाकाशस्तथाचात्मा व° अ० ७ आ० १०२२ 
पिभवात्‌ अर्थात्‌ सष गततं सथीगरूप वित्य शेन आकार ( महान्‌ ) परस 
~ महत्‌ है ( तथा ) तैसे द सर्व मूरतसंयोगित्वरप विधुर होनेते आत्मा भी परमम- 
हान्‌ है जब आत्मा वियु ६ ती गति क्षैसी यदि आत्मामं यह ण हते तौ शक्ति 
नही होती मौतमजी सुक्तिमे इन सवका शूटना मानते है ॥ ` 
दुःखजन्यमृत्तिदोपमिथ्यज्ञानानात्तोत्तरपायेतदन्तर- 
पूयादपवगेः अ० १ अआ १ पू° २ तद्त्यन्तविमेोक्षोपव- 
गैः गौ° सू २२अ०१अ०१ 
दुःख जन्भकी भ्रदृत्ति मिथ्या क्ञान्‌ इनका जो अत्यन्त विमोक्ष अथात्‌ द्र 
जाना है उक्षीको अपग कहते दँ ओर भी काहि “नमदृ्ति प्रतिसन्धानापरहैन 
ह्ेशस्थ"' अ० ४ आ० ९ सु° ६४ अयौत्‌ जिसके छर छूट जाते ई फिर उषकी 


(२३४) दयामन्द्तिमिरभास्करः । 


मृत्ति नही होततीहि फिर बदि यह आत्मके छण ह ती इनका अत्यन्त विमोक्ष 
रसे हो सक्तादे ओर गौतमजी इनका नार्‌ होना मानते ई गुण शुणीते प्रय 
नदीं होता यह यदि . आत्माके गुण हेते तौ अपवरममे भी न छतत, गौतमी 
इनका दूटनाना मान्ते दँ मौर यदि यह बात्माहीकं गुण हौ तौ करीर दृढनेषर 
भी भपने डटुम्बयोति भीति शसि वैर होना चादिये, खाने पीनिकी भी अश- 
रमे इच्छा होवे आंख खोककर देखै मवि परन्तु यह तौ छ नदीं हेता इतप 
यह आत्मके गण नहीं है, किन्तु देहादिभिन्न आत्माके अनुमान करानेवारे ई, 
यह इन्द्रिय मनादिके धमे है. नेसे दीपक बलनेसे धरकी सामी द्य आनि 
छगती है, दीप निवौण होनेते बोह सामग्री उसी कोञेमे रहती है दीपकके संग नही 
जाती, इसी प्रकार त्क आत्मा इस देहे भकाक्च करता तवतक सब इन्द्रि 
अपने अपने विषयोंको महण करती है, पथक्‌ होनैसे दी कोप जाती है बाटककी 
द्वेष प्रयत्नादि नहीं होते यदह रक्षण आत्माके नहीं किन्तु देह भिन्न आत्माके अचु. 
मानकराने वारे है, १सके अथं वात्स्यायन भाष्यमे विस्तारमे छिस उसमे देख 
रेना यहो हमने संक्षपसे लिखे ईँ ॥ 
म्ाणाप्ननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारःसुखडः- 
सेच्छद्विषभ्यत्नाशास्मनोलिङ्गानि षै० अ° ३ आ०२घु०४ 

देहमध्यवतिं बाधके उष्यैगमनवत्‌ रूप माण है ओर अधोगमनवदर रूप अपान्‌ 
दै, सो यह दोना माणापान वायु चेष्टा चेतनाधीन.जडचेष्टा वान्‌ (रथवेवत्‌ ) द 
इसे आत्मा देद्माणमिन्न चेतन है यह सिद्ध हआ एसे दी निमेषोन्मेष भ्यापार 
भी नियत है, सो भी चेतनका अचुभापक है, जीवनपदसे बरद्धिहोना शरीरका तथा 
शरीरम घावका भण्नाना यह दोनोंका रहण है, सो जीवितरीरमे देते जते हं 
व भी शरीरमिन् चेतनके मधुमापक है अदुमानपकार यः दै .(इदं शरीरं सातमकं 
बद्धयादिमचात्र यन्नवे तमैवं यथा सतशरीरम्‌ ) मनोगति अथात्‌ मनका इष्टये 
ग्राही इन्दरियमं विश कला सो भी आत्माक्षा अयुमापक है, जिसकी इच्छा 
.वा सावधानता मनक परेरणाकरती रै सो आत्मा रै, अदुमान मकार यहे (मनोः 
गतिः चेतनाधीना जडनिष्ठगतितात्र रथगत्तिवतर्‌ ) जिस पुरुषने कभा नीग्का 
अचार वा नीहूका खाद पाया है, पुनः किंसीके पास नीद देखकर उपके सुखम 
जो पानी भर आता दै तिसका नाम इ्द्ियन्वरपिकार है, यह इन्द्ियन्तरारिकार 
भी भात्माका अदुमापकदै, क्यों कि. आगे गौतमी इसी प्रकार किते है ॥ 

इन्द्रियान्तरविकारात्‌ न्य।य्‌० अ० २ आ० १ सू अ 

( भाष्य › कस्यविदम्फरस्य रीत्वं रूपे गन्ये वा केनयिदिनदिमेण 


स्मससुह्टासखण्डनम्‌ । (२३९५) 


गृह्यमाणे रसनस्येन्दरियान्रस्य विकारः रसाबुस्मूतौ रसगदधिप्रवितोदन्तोदकसं- 
छवभूतो गर्ते तस्येन्दियचैतन्येऽनुपपत्तिः नान्यदृ्टमन्वः स्परति ॥ 
अ्थ-किपी अम्ड फलके रूपमे वा मन्ध जिस पुरुषको रसफे सहारा 
ज्ञान है तिसके रसना इन्द्रियम रसस्म्रतिसे जो रसरदणकी इच्छा तिसते मधृत्त 
दोती है तिस नरुप्रसवणरूप विकारकी इन्द्रियः चैतन्य खामीजीके मतत अवु्‌- 
पत्ति है कथो कि अन्यदृटपदार्थकी अन्यक) स्मृति नरी दरी, यच रस दशन तो 
` रसना इद्रियसे इमा £ ओर रसस्सरति चध्चु वा प्राणको फरका रूप देख वा गन्ध- 
हण करके कैसे होगी, इसत इन्द्ियोसे से अथका ग्रहण करनेवाला आत्मा 
भिन्न रै यह मन्तन्य है ओर सुख दुःख इच्छा देष प्रयत षह पचो जैसे अने- 
कारथद््ीं स्थायी आत्मके असुमापक है, सो वात्स्याथनजौनि अपने भाष्ये 
सितराहै िशेष श्च्छाहो हौ वौ देख को गौतमनीने यह इन्द्र्योरीके 
धमं र्ति ट॥ 
ुद्धिरुपलब्धज्ञानमित्यथान्त्रम्‌ गौ° अ०१ आ० १० १९ 
| य ५५ १।१। न 
स्पत्यदमानागमसंशयप्रतिभास्वप्रज्ञानौहाः सखादिषरत्य- 
येच्छाद्यश्मनसोटिगानि गौतममाष्य.३ - 
ज्ञानायौगपययादेकमनः ४ अ० २ आ० २ मु० ६१ 
माषा्थः-उुद्धिते ज्ञानी यथार्थता जानी जाती है, अथात्‌ भला बुरा बुद्धिसे 
ही निणे होता ९ :भनमे एकसमय दौ बातोका प्रण नहीं होतार २ सुषि 
अनुमान आगम्‌ संशय विचार स्वभन्नानतकं सुखादि इच्छा यह सनक हिंग दरे 
्ानका विचार मनते होता दै, क्यों किं निस ॒धाठुसे मन शब्द सिद्ध होता है. 
गोह मन धातु पिचारमे वरती दै, विनां मनक मनन नहं होता ॥ ४ ॥ 
ज्ञनङिगत्वादात्मनोनविरोधः गौ ° अ° २ आ०१सु ०२३ 
अथात आत्माका रिग ज्ञान दै यहं मनुजीनि सवका छिग पृथक्‌ करदिया 
केषठ श्द्व्ञान रिग आत्माका वर्णन किया परन्तु आत्माका रिचार बेदान्तशा- 
५५ शाख पदा्थवियाकं है इस कारण बेदान्तसे प आत्माका 


न जायते भ्रियते वा विपथित्ायं कतित्न बभूव कथित्‌ ।: 
अजो नित्यः शश्रतोयम्पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
केठ० अ० १ वही ° २ मं ३८ 


{२३६ ) दयानन्दतिमिरमास्करः 


अर्थात यह आत्मा र कमी उत्पन्न होता न मरता सर्त दै यह किपीसे इभा 
नहा अज है" नित्य है, शाश्वत अर्थात्‌ वृद्धिक्षयादिपे रहित रै शरीरके विनाश्च 
होनेसे बिना नीं होता ॥ 

अशरीरध्शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ ॥ 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २१॥ 

कृढ० अ० १ वृष्टी २ मं° २१ 
- यह आत्मा शरीररहित है, रारीरामे अवस्थित दै, जिसकी स्थिति निश्चय 
नहीं हयेती वोह महाद्‌ विभु है देसे अपने आत्माको जाने धीर पुरुष शोच नकी 


करते, विुमहान्‌ कहनेसे असंडका बोध होति, अर्थात्‌ सवे स्थित होनषे भी 
अर्खंड है विभ हनेसे ॥ 


नायमात्माप्रवचनेनलभ्योनमेषयानवहुनाशुतेनयमेवेषवृणु 

तेतेनरुभ्यस्तस्थेषआत्मािषृण॒ते ततुस्वाम्‌ररकंट०अ०११०२्‌ 

यह आत्मा वहत पठनेहीमे नहीं पराप्त होता न इुद्धिसे न वहत श्रवणसे वर्था 
कि ( इन्द्रियेभ्यः पा ह्यथ अर्थभ्यश्च परं मन्‌. ॥ परन्तु परा बुद्धिशदेरात्ना 
महान्‌. परः अ० १ व० ३ श्चु° १०॥) अर्थात्‌ इन्द्ियोसे परे अथं ह अर्थि पे 
मन मनसे परे इद्धि भौर इुद्धिसे परे वोह आत्मा ““यमेवैष बृणुते तेन रभ्यः" 
जिसको यह इच्छा करता तिसहीसे कम्य है अर्थात भपने आप आत्माको यह जो 
निष्काम स्वपाधनसम्पन्न केवर आत्माकामी यु है सो जव अह्मनिष्ठ आचा 
यंते आत्मप्राप्निक अथे प्रथना करता है तव तित आचायसे तखमस्यादि महषा- 
क्योके श्रवण मननरूप उपाय करके ही प्राप्र होतार तिको यह, भात्मा अपन 
-तञुको मकाशता है ॥ + 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं श्थमेव तु ॥ 
बुद्धिन्तु साराथं िद्धि मनेः प्रप्रहमेवं च ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषर्यस्तिषु गोचराद्‌ ॥ 
आल्मद्वियमनोधुक्तं भोकतेत्याहुमेनीषिणः ॥ ४ ॥ 
कंट० अ० ३ व्‌० ३०३1४ 
आत्मको थका खामी जानो ( अर्थात्‌ अन्तःकरणविरिष्ट सोपाधि कती 


भोक्ता संसारी जीवात्मा ) शरीरको रथ जानो, इुद्धिक्तो सारथि क्यो किं शरी 
रका सव व्यापार इद्धिपर ही चरता है ओर इद्धि शि्ञान नेतरसम्पन्न होने सब 


सप्तभसमुटासखण्डनम्‌ । ( २३७) 


इन्द्रर्योको यथा रमाण चरातीहै मनको रस्त जानो क्यो कि मनते दी इन्द्रिये - . 
का रोकना हीता है २ इन्दर्योकी अश्व कहते है, चक्रादि ओर वागादि ज्ञान ओर 
कर्मन्दरयौ यह धोड दँ विषर्योको तिनफे मागे जानो, अर्थात शब्द्‌, ` रूष, रसः 
मेधं इन पांच विषयोको इन्द्रौ रूपी धोडोके चनेकं माग जानो, यह ईन्दो 
रूपी घोडे शरीररूपी रथको विष्योकी ओर है सीचते है इस कारण विषय माग 
है यह आत्मा है नो शस्तवमे अक्तौ अभोक्ता परम शान्त अचर एकरस शान्त 
निर्विकार है परन्तु ( आत्मिन्दियमनोयुक्तं मोक्ता ) शरीर इन्द्रिय मनयुक्त 
आत्मको भोक्ता एसा कते है अ्थौत्‌ तिप्त आत्मको शरीर इन्द्रि मन्‌ 
आदे उपाधि सहित होनेसे आबागमन बाला पापुण्यके फर सुखदुः 
सादिका भौत्तञा भोगनेवाडा रेता मननशीक विकी पुरुषं कहते दै 
अथात केवर मिरपापि शुद्ध अचर भआात्माको गमनागमन कतेत्वभो- 
त्वादि कुछ भी है नही तथापि इुदधयादि उपाधिके सहित हनम बुद्धयादिकोके 
करैत्मोकतृत्वारि थमं आत्मामं भासते ( इददारण्यमे यह मनके धमं ठिक ) 
परन्तु यह धमं आत्माके नी क्यो कि ( ध्यायतीवडेलायतीव ) यह हदारण्यकेके 
छठे अध्यायमें है यह ज शरीररूपी रथ निरूपण कियाहि विष्णुपदी प्राप्ति इस 
ही रथदारा होती है, परन्तु रथे चकानेकी सुखूयसाम्ी इद्धिरूपी सारथि ही है 
जिस रथीका सारथि प्रम विवेकी हाता है सो रथिको अपने रदरारा संसाग्के पार 
मोकषार्य पिष्णुके पदको परापर करदेता है ओर निष्का सारथि अविषेकी ूखैरै सो 
जन्म मरण रूपी संसारहीको माप होताहिःपरनतु भात्माको इ दोष नही क्यो कि- 
र्ोयथासर्वैलोकस्यचषचनैरिप्यतेचाष्ठषहयदोषेः । 
एकस्तथासवेभूतान्तरात्मानरिप्यतेरोकडःखेनबाद्यः ॥ 
उपनि ° कृ६° २ । ५ । ११ 
जिस मृकारसे यं सव रोरकोका भकारक है ओर स्यं लोकच्दोषते ठिक 
नी होति इसी रकार सबका एकं अन्तरात्मा ६ सी बाह्यं हुःखपे दिप्त नदी होता 1 
आत्मे कोई विकार नदी है बुद्धयादिके भपरणते कत्ता भोक्ता मालूम होता 
है परु स्वामीरजीने तो आत्माके रक्षण दी विगाडदिमे नीके शण रिरपवि्या 
सन्तानोत्त्ति छिसदिये मरा जीव शिल्पी कौनसे शाललसे सिद्ध करा कोई वाक्य तौ 
हिसा होता ॥ 
जीवविधुत्वप्रकरणम्‌ । 
स° ए० १९४ १० १७ जीवं शरीसमे भिन्न विषु है वा परिच्छिन्न ( उत्तर ) 


(२३८) द्बानन्दत्तिभिरभास्कर, । 


परिछिन्न जो विध होता तौ जात्‌ धुत मरण जन्म संयोग वियग जाना 
आना कमी नही होसक्ता षं २७ जेते जीव ईशवरका भ्याप्य व्यापक सम्बन्ध हैमे 
टी सेव्य सेवक आधाराधेय स्वामी शत्य राजा मरना पिता पत्रादि मी सवन्ध है ॥ 
२०३।५॥ २०३! १६॥ ० 

समीक्षा-खामीजी यदि वेदान्तशस्को गुरते पठते तौ धसे भ्रम जामे न 
पडते क्या कि इस ठेखमे जीषका जन्म मानि ओर ( अजामेकां ) इसके अमे 
कृति जी तथा परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌ जिनका जन्म नदीं होता इत 
अपने विरोधुयुक्त रेखकी भी स्वामीजीको किचित्‌ मात्र सुध न रही, यही तौ - 
अनमित्गता ह परीच्छिन्न जीवको मानना -यह जैनमत है, यदि जीव परिछिन्न 
परिमाण दै तो कौनते शरीरके तुल्य मानोगे यदि एुरष शरीर तुर्य मानो ती ` 
हस्ती चीटी आदिके शरीरम प्रवेशकी व्यवस्था नहीं होगी यदि संकोच विकाश्च 
सभाव मानोगे तौ विकारित्वादि प्रसक्ति विनारी वा जन्म सिद्ध होगा, इते 
परिच्छिन्न अनादि सिद्ध नदी हो सक्ता ओर जयत्‌ खम सुषुधिवारा जीव मानो 
तो तिम विचारना चाहिये कि, 

जाप्रत्‌ क्या पदायै है “जागृ निद्रक्षये" इस धातुसे निद्राके नादकषां नाम 
जाग्रत्‌ ओर निद्राका नाम सुषि ओर मध्य अवस्थाका नाम सप है निद्राका 
ठक्षण पर्तनङिजी रिख द ॥ 

98 तिनिद्रा 
अमवुप्रत्ययाट्बनाबृ यो० पा० १०१० 

अभाषका जो कारण अज्ञान तिपे आरुंवन कलेवारी मनकी वृत्तिका नाम्‌ 
निद्रा है अव श्चासि जाप्रतु तौ मनकी प्रमाणादिदृक्ति है नौर केवल विष 
स्यैय दृति सम है निसकी वृत्त दै तिसका आश्रय भी वो ही रै इत्ते जीवा- 
त्मामे जाम्रतू खत्र सुषुप्ति जाना आना मानना स्वार्माजीकी अङ्गता हं वेदान्त 
सूम सिख ॥ 

तद्वभसारत्वाततद्रथपदेशः घज्ञवत शा ° अ०२ प०३ सू०२९ 

आत्मा अणु नहीं जन्म सुननेते बोह बह्म री ३ जीवरूपं प्रविष्ट सुननेसे ओर 
तादातम्यके कदने जह्य कि जीर कहाथा “च्ह्यामिन्नतवात्‌ विषुः ब्रह्मत 
फिर यदि ब्रह्म ही जीव दै तौ भितना जह्य है उतना जीव होनिके योग्य है फिर 
जहम विधु दै सो जीव मौ बिद “पवा एष महानन आत्मायोयं व्जञानमयः 
अआणेभिति इ० ४। ४ । २२१ अणुखश्वाते ओपथिक अणुतवपर ह प्रधानदि- 
सुत्वके विरथे मावरीत्यश्ी असिद्धिसे अध्यस्ताणुत्वपर बो कथचिद््थवादं 
यर अणुनीदको सब देहे वेदना पिद नकं ६ै यदि कहौ श्रि त्ववाक्रे सम्ब- 
न्वरे ्ेसोभी नक, काया ठगनेते भी सव देम देदूना हौ तचा कन्कि 


सप्तमरसस्॒टाससण्डनम्‌ 1 (२३२९) 


संयोग सं तवचामि वर्तता १ ओर तचा सब देहमे व्याप्त है ओर कांटा तौ पाष- 
रहीम वेदना देति जो कहाथा कि, णका भी णीते विषेष दै गन्धवत्‌ 
“न्धेनाभयादिष्िटः यणत्वाहूषवत्‌" गगकामी गुणी देडा £ गणीके अनाश्रित 
गुणका णत्व ही न हौ गन्ध भी यणत्वते स्वाश्रय दी संचारी है अन्यथा ुण- 
डानि शे इत्यादि शंकरस्वामीके भाष्यमे स्पष्ट है कि, जीव विप है जिषे देखना हो - 
सौ वहां देखले. ५ लीबोऽनित्थः परिच्छिनतातर घटादिवत्‌, इष॒ अदुमानसे अनि- 
यत्वापक्तिदोषसे परिच्छि्नत्वकयन असंगत है ॥ 
उपादानप्रकरणम्‌ । 

- सण पर०.१९० पै० १७ परमेश्वर जगतूका उपादान कारण नहीं निमित्त 
कारण है ॥ १९८। १६॥। 

समीक्षा-स्वाभीजीके इस भरश्चके उत्तरभ॒वेदान्तदशंनकफे सूते र्खते 
ह जिसे पिदित हौ जायगा कि, परमेश्वर जगत्का अभिञ्ननिभित्त उपा- 
दान कारण र ॥ 

प्रकृतिश प्रतिज्ञा दष्टन्तादुपरोधात्‌ सू २३ अ० 3 पाद ४ 

प्रकृति धट सुचकादिके मद्री ओर सुवणं नेसे कारणं ह॑ बा निमित्ङुराल 
हेमकारादि जैसे कारण द तैते ब्रह्मको कैप कारणता हो यह विचार रै, सौ 
ईभापूवेक करैत सुननेते केव निमित्त कारण दै “स्‌ ईक्षांचक्रे स प्राणमसुज- 
दित्यादि" कुकालादिनिपित्त कारणमें ही रेक्षपूरवक कैतव देखा है, ठोकर्मे 
अनेक कारक्पूरविका क्रिया फलकी सिद्धि देखी है यदी न्याय आदि कर्ता 
पुचानेके योग्य है जैसे राजा ैवस्वतादि शरोका केवर निमित्त कारणत्व दही 
हैते ही परेश्वरो भी केवट निमित्त कारणत्व ही जाननेके स्यि युक्त रै 
यद्यपि दाते कैत निश्चित टै तथापि रह्म पङ्ति न कर्ता होनेसे, जो जिसका 
कततौहि बोह उसकी गकृति नीं नैते घटका कतां कडार नगद्‌ कते भिनोपा- 
दानक है, कारये घटके समान जह्य नगतका उपादानं नै, ईश्वर होने, राजाक्र 
समान, नगते ब्रहम मकृतिक नहीं अद्यते विङकषण हेनिसे, जो इसत प्रकारते रै, वोह 
तैसे दी इरालस विलक्षण षट समान्‌ है जगत्सावयव अचेतन अद देसे 
कारण भी उसक्ना वैमा ही होना चाहिये काथकारणका समान रूप देखमेषे ब्रहम 
त्रौ रेषा नहीं है ( निष्कलं निभ्कं शतं निखवं रिरननमिरि शैता०६। १९) तौ 
अब्‌ बह्म कारण नरी बना भधान ही ठीक रहा अको कारण बताती शति निभि- 
कारणे ही सोरदी उढ चग, मधान बोधक स्छृत्ते ९ इसका उत्तर ) ॥ तमती 
कुक भथ इसका उत्तर सुनो प्रकृतिश्च ब्रह्न दी उपादान पो निमित्त कारण 


( २४० ) दयानन्द्तिमिरभास्करः । 


मानो केवल निमित्त कारण नहीं कयो कि “ प्रतित्ना्टान्तादुपरोधाद्‌ ' देसी श्रौत 
मतिज्ञा ओर दृष्टान्त सूनकी रोक न दमी प्रत्ना “ उततमदिशाममाश्यो- 
येनं शतम्भवत्यमतंमतभविजञत जातमिति "दृष्टान्त एकक जाननैसे अन्य सव 
जाना जाहि प उपादान कारणके जाननेते सवका जानना सम्भव है, कयो रि 
का उपादान्‌सं भिन्न नहीं लोकम निमित्त कारणका कायते भेद ३ नेसे तक्षा 
खाटसे भिन्न दान्त भी उपादानके विषयमे यथा “ सोम्येकेनं सविण्डन सर्व 
मृन्मयं विजनातं स्याद्वाचारम्भणं षिकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यमिति तथैकेन 
रोषमणिना सप छोदमयं विज्ञात स्यदेकेन नखनिङ्कन्तेन सव॑दभाष्णोयसं 
विज्ञातं स्थादिति ' छं परपा० ६ सै १1 हे सौम्य जेते एक मीके पिण्डे 
सव मकै रतन जानिये जति दै केवर उनके नामे दाणी मानक ही मेद्‌ ‰, 
सव म्री है इषी प्रकार एक ो्मणिते सव रोहा जान शिया जाता दै इत्यादि 
अर रेसे इुण्डकमे भी पि “ कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते स्ेमिदं विज्ञातं भवति" 
हे भगवन्‌ ! किक जाननेसे यइ सव जाना जाता है यदी प्रतिज्ञा कर “यथा 
परथिव्यामोपथयः सम्भवन्ति » जसे पृथ्वीम ओषधी होती हँ यही चान्त है ओर 
“ आत्मनि खतषरे रते मते विक्नाते इदं सवं विदितमिति ” निश्चय आत्माहीमे 
देखने नने जाननेते यह सव जाना जाति य मतिना बृहदारण्यके हे“ सयथा 
दुन्दुमेैन्यमानस्यनबाह्यच्छब्दानरक्तुयात्‌ ग्रहणाय इन्दुभसतु ग्रहणेन दंदुभ्या- 
घातस्य वाब्दो गृहीतः » जसे नगा वजनेमे उसके श्दोको ग्रहण करम केर 
समं नही होता ओर ुनदुभीके ग्रहणे दनदुमीके आधातका शष्दे महण ही हीजाता 
है यदी दृ्टान्त है(थती बा इमानि भूतानि जायन्तोजिस्‌ परमात्मासे यह्‌ प्रजा उत्पन्न, 
होती ह इससे भी उपादान ही है “ लनिकतकृतिरिति ” इस विशेष स्पतिते 
ननिते लोकम सूत्‌ हेमादि उपादान कारण इला देमरकरादि अधिष्टाताओको 
अपेक्षा करके मर है तते उपादान सत्‌ बह्म कारणक्तो अन्य अधिष्ठाता अपेक्षित 
नदी है उत्पत्ति पहरे एक अद्वितीय था इस निश्वयते अन्य अधिष्ठाताका अभाव 
भी परतिज्ञा बो दशान्ते निरोधे कहाहुभा जानो ॥ 
अभिष्योपदेशाच्च अ° १ प° 9 ° २९ 

चेतनका कायक साथ भेद्‌ होना सुना है तिपत अचेतन अणु ओर भरथान 
विश्व निदान नदीं “ अभिष्योपरेशश्चात्मनः कर्तखगक्ृतितवे गमयति "' “ सोका- 
मयत वहस्व प्रजायेयेति " तैत्तिरीय “ तदैक्षत बहसयां पनायति ” छ" अर्थात्‌ 
परमश्वर कामना करताहथा कि, मै बहत होजाछं, इनमे सेकसपधूषै जो सतत्र 
भर्ति रै तिसको क्तौ जाना जाताह यह मत्यगात्मविषथसे उडत हेनेते संकसपका 
अकति भी जाना जाति ॥ 


सप्मसगु्ठास्खण्डनम्‌ । (२४१) 


साक्षास्चोभयाभ्रानात्‌ २५ 

जन्म ओौर नाश यह दो शब्द जहम दी से सुने दे निससे निमित्त ओर उपा 
दान ज्ह्म हीहै अथवा क्षते ब्रहमाको केव निमित्त ही समञ्चा था, जसे इम्हार 
मष्टीका द्रष्टा निमित्त क्तो है, निपसे मूरतोका जन्म रै इत पथमी षिभक्तिसे उपा- 
दानका अपादान नाम धरे बह्मके प्रगट उपादान काह ' यथा हि “ भका्चदि- 
व्तसुत्पन्ते अकां प्रत्यस्तं यन्तीति ” “सर्वाणि ह वा ईभानि भूतानि" 
इत्यादि अरात्‌ यह सब उसते ही उत्पन्न होते रँ शौर यह सव प्राणी उसी ख्य 
होजते है, उनम साक्षात जह्हीसे उत्पत्ति ओर पररय दोन षेदने कहे ई, “ इतश 
गरकृति जह्मयत्कारणं साक्षात्‌ हैव कारणशुपादायोभौ प्रमवपरर्यावास्नयेते "नो 
निपसे जन्मता बो जिसमे मिरुताहै सो ही उसका उपादान सिद्ध है जैसे 
ब्ीहियवादिककी प्रथ्वी, साक्षादाकारादिवेति श्रुति उपादानातरफे अभावको 
दिखती है ॥ 

स्वष्यायात्‌ अ० १ पा १्‌०९ 

जहाहीमे सबका ठ्य कहा तिसमे भी मधान विश्व निदान नही ई 

सोजानेमें सव वेतनोँका ख्य होता जिसमें सो हयी चेतन विश्वनिदान है ॥ 
गतिसामान्यात्‌ १० 

जैसे नेत्रादि इन्द्रियां रूपादिमें समान गतिते पत है तैसे सव वेद अष्यको ही 
जगत्‌ कारण कहते रँ न कि, तार्किकोके समान भिन्न कारण है “ यथम्रिञ्वरतः 
सवां दिशो विस्फुिगा विमतिषठेरन्‌ एवमकितस्मादात्मनः सँ माणे यथा यतनं बिभ- 
तिष्ठन्ते प्राणिभ्यो देषा देवेभ्यो छोका इति "” “ तस्माद्रा एतस्मादात्मन अकाः 
सम्भूत इति ” “ आत्मन एवेदं सवेमिति ” “ आत्मन एष प्राणो जायत इति " 
जैसे जरती हई अभनिसे चिनगारी निकठती ईं, इसीपरकार आतमासे प्राण माणो 
देवता देवतार्भोसे लोकादि प्रतिष्ठित रै, उषी परमात्मासे यह आकृाश्चादि उत्पन्न 
हइअहि, यह सब इछ आत्मा ही ह, आत्मासे ही पाण उन्न हुये र ॥ 

तत्वा ११ . 

वेदसे उपादान कारणं कत्ता सव चेतन ही सुनहि यथा हि 
न तस्य कथित्पतिरस्ति लोके नचेशिता नैव च तस्य दिग्‌ ॥ 
स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य केश्चिननिता नचापिषः ॥ 

॥ शवेता० अ०&।९ 
इष मलमाका क्षमे न्‌ कोह पति है न शिक्षकहै न उसकाङ्गि रै वौ ही 


कारण करण दै बौ ही ईड हे उसका कोई उत्पल कतां वा अधिपति नहीं है 
१६ 
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अर्थात्‌ सव इञ वो ही है इससे सिद्ध है कि उपादान कारण इस जगत्रका षरमा- 
त्मा ह इसका विशेष विवरण अगर सृष्टामं कणे ॥ 
मह्‌विक्यप्रकरणम्‌ । 
स° प्र प° १९४ पं० ३० से पृ° १९८ के अन्ततक 

मानं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तच्मसि, अयमात्मा ज्ह्म ›' बेदोके इन महावा- 
कर्योका अथं क्या ३ ( उत्तर ) यह ेद्बाक्य नरी ₹॑विन्तु बाण भन्येके दचन 
है ओर्‌ इनका नाम महावाक्य करी सत्य शास्मि नरीं टिखा अथात्‌ ( अहम्‌ ) 
मैं ( बह्च ) अर्थात्‌ ब्रह्मस्य ( असि ) ह यहां तात्स्थ्योपाधि ३ जैसे भवाः करो- 
शन्ति ) मग्वान्‌ पुकातेहं मचान जड ह उनर्मे पुकासेका सामथ्यं नदीं इतल्यि 
मंचस्थ मनुष्य पुकारते हं इसी प्रकार यहां भी जानना पुनः प्रृ० १९९ ० ९ 
जीवका अह्मे साथ तात्स्थ्य वा तत्तद्चरितोपायि जथांत व्रह्मा सहचरी जीव 
है इससे जीव ओर ब्रह्म एक नरीं जेते कोई किपीसे कै कि, म ओर यह एकदं 
अर्थात अबिरोधी ह वसो ही जो जीव समाधिस्थ परमेश्वरके प्रमवद्ध होकर निभस्र 
होता वोह कह सक्ता है कि, भै ओर बह्म एक अथात्‌ अविरोधी एकव अवकाशच- 
स्थ हँ, = जो जीव परमेश्वरके युणकम स्वभावके अनुद्घल अपने गुणकम सभाद 
करति, बोई साधरम्य॑से जह्यके साथ एकता कहसक्ताहि ( मश्च ) अच्छा तो इसका 
अर्थं कैसा करोगे ( उत्तर ) तुम तत्‌ शब्दस क्याठ्तेहो " वह् " “ अद्य" 
पद्की असुद्ृति करांसि कये ॥ 


सदेवसोम्येदमरआसीदेकमेवाद्वितीयत्ह। _ 
इस पूषवाक्यते तमने छन्दोग्यका दशन भी नही किया जो बोह देसी 
वहां अरह्य शब्दका पाठ ही नही है रेषा शूठ क्यो कहते किन्तु छन्दो 


6 
दती 
ग्य 


् ~| 


सदेवमौम्येदमग्रभासीदैकमेवद्वितीयम्‌।प्०६& ख०२ मं 
एेसा पाठ हं वहां ब्य शब्द नही ( प्रश्र ) तो आप तच्छन्दसं क्या ठेते 9 
स॒ य एपोणिभेतदस्यमिद्सवं तत्सत्यं 

स आत्मा तत्वपसिन्वेतकेतो इति छं ° प्र &खं ०१४० ३ 
वह परमात्मा जाननेके योग्य दै जो यई अत्यन्त सुक्ष्म ओर इसत सव जगत्‌ 
ओ जीवका आत्मा है वो ही सत्यखरूप जर अपना आत्मा आप ही हे हे शतः 

केतो प्रिय पुत्र ओर प° २०३ प० १८॥ 
शरस ओर नाव दोन एक आकायर्म स्यत होगथे यह पद्‌ दयानन्द नेठे कोरे लोग ही क९ऽकतह्‌ 


ग्ड 


सप्तमससुासखण्डनम्‌ । ( २४३ ) 


तदात्मकस्तदन्तयीमी त्वमसि 

उस परमात्मा अन्तयोमीपे द युक्त है ॥ पृ २०९ प॑० २९ से 

समीक्षा-इ् ठेखमे स्व(मीजीने दो वातां कथन करी एक तो इन वकथकी 
-अहावास्य स्न प्रमाणिक नदीं दूसया इनको वेदत्व नदीं सी मंत्र बाह्मण नाम 
वेदक है यह हौ अगे इभी समुासमें सिद्धं करी पश्तु अन महावाक्यकी 
व्यवस्था टिसते रै, यहां महायाकषय संज्ञा अन्वर्थं दै जैसे तुमने श्वरे नाम द्याह 
न्यायकारी रख छियि ई उसी भकार यह रत्ना है “महद्धोधकं वाक्यं महावाक्यम्‌ 
अथवा मह तद्वाक्यं च महावाक्यम्‌” यह अन्वयं सत्ता है माव यद दै कि, महत्‌ 
जो अखण्ड देतन वस्तु तिके बोधक होनेसे महावाक्य है ओर दवितीय पक्षम मह- 
वाक्य है इससे महावाक्य है पटे प्म तो महत्‌ शब्दकी महद्रोधक इतने अथेमे 
लक्षणावरातत है ओर दूसरे पक्षमे जह्मवोधकत्व दी वाके मह है क्यो कि नह्य 
( महत्‌ ) देश कार वस्तु परिच्छेदरदित ‡, रेते बह्मके बोधक होनेसे महावाक्य है, 
भव यह्‌ है कि, मेद भ्रम मिषारक वाक्यकतो अदवैततिद्धान्तमे अपनी परिभाषासे 
महावाक्य कते, जैसे पाणिनि ऋषिके मतसे वृदधिशब्द्‌ परिभाषतसे आणे ओका 
यौधृक होत। रै ते दी व्यास शकर स्वामी आदतसिददान्ताचारयोके मत महावाक्य 
शब्द्‌ मी भेदभ्रमनिवारक वाक्थोभे पारिभाषिक है, इससे इन पाक्योक्षा नाम महा- 
वाक्य तौ तिद्ध हये गया, अव अहं अ्यार्मि इसी व्यवस्यं सुनिये श्सक्ते अर्थं 
करके वबाजीने आप ही अपनी अविद्ता परग करी है क्यों करि अपनी उक्तिसे 
आप ही विरुद्ध कयन करा है (य आत्मनि तिष्ठन्‌ ) इस श्ुतिम जीवात्माको 
आधारा अर ब्रह्मको आधेयता कही रै ओर इस वास्यम्‌ बह्मपदकी द्यस्य 
अर्थे चक्षणा करनेषे ( अमणि तिष्ठतीति जहमस्थः ) इ उ्युतपातेते प्षाधार 
पंचदत्‌ ब्रह्माधार पर्तत होता टै तव एक इहदारण्यकमे किसी बाक्यमे तौ ब्रह्म 
आधार ओर जीव्‌ भधेय ओर कि वाक्ये जीव आधार मौर बह आधेय 
यह प्रतीत होत्ता है, रेते विरुद्र अर्थे स्वीकारे स्वामीजीकी अवया प्रतीत 
होतीदि नेसे प्रष्ठ १९६ पे० ३ मे छिखिाहै॥ ` 


यत्मनितिष्ठत्नातमनोन्तरोयमात्मानवेदयस्यात्माशरीरम्‌ा 
यआतमनोऽन्तरोय॒मयति एषतआत्मान्तर्याम्यमृतः ॥ 

( यह उदारण्यकका पचन है महष याज्ञषसक्य अपनी सी भेत्रेवीसे कहते 
किः, है मत्रोय ! जो परमेश्वर आत्मे अर्थात्‌ जीवम स्थित ओर जीवात्मासे भिन्न 
हे निपको मूढ जावात्मा नदीं नानता कि, य परमात्मा भेम व्यापक है जिव 
वमश्वरका जीवातमा शरीर अयात्‌ जेते शरीरे जीर रदा ई देते ही जीवम रट 
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मेश्वर व्यापकं है जीवात्मासे मिनन रहकर जीवक पाप पण्योका सा्षी-होकर उनके 
फल जीरबोको देकर नियममे रखताहै बही अविनाशी खूप तेरा भी अन्तर्यामी 
अर्था तेरे भीत व्यापकं है ॥ ) , 

यह्‌ दयानंदनीका कथन सवथा अतगत रै इष केखते जीबात्माको आधारता 
ओर दैषरात्माको आधेयता आर अहं ज्यास इस वाक्यमे बहमपदवोध्य शशव 
आधारता ओर जीकमे आधेयता सिद्ध होती ह सो रसे असंगत अर्थको स्वामी- 
जीके सिवाय ओर कौन ठिख सकताहै भौर एक महा अज्ञानता य ई कि, उहा- 
ङक याज्ञवल्क्य संबादकी शरुतिको मेतेयी या्नवर्क्यके संबादकी वणेनकीरै जिन 
इतना भी ज्ञान नहीं किक्या कहर ह ओर जो जीवो अह्मे निकटस्थ ओर युक्ति 
साक्नात्सम्बंधमें रहनेवाखा ओर जह्य सहचरी (अथात्‌ जह्यके साथ विचरनेवाटा ) 
कहा सो तौ स्था श्ूड प्रलाप स्वामीनके मतका विघातक है क्यों कि यदि जीष 
निकटस्य ओर टूर पदा दूरस्य ओर सक्तिम सक्ातसंबन्ध ओर बन्धे परम्परा- 
सम्बन्ध्‌ जीर जीवके साय रहनेषाडा दै तौ बरह्म एकदेशी परिच्छिन क्रियाषत्‌ सगा 
ओर जो जीवको जह्यका-अविरोधी रूप जथा ब्रह्मको जीवका अविरोधीर्प कडा 
तो क्या जीव भिन्न पदाथ बह्मके पिरोधी है क्या बह्यते र्डाईं रते ह ओर गोड 
एक्‌ अवकारा ब्रहमसे भित्न कौन है जिसमे समाधिकारमें जह्य जर जीव स्थित है 
सेवका आधार जह्य यदि किसी दूर अयकारमं रगा तौ परिच्छिननत्वादि दौष 
युक्त होगा इससे अहंबह्मामि इस वाक्या व्याख्यान सरवेथा सखवामीजीकी अज्ञा 
नता प्रकाश करता है ओर यद जो ठि ( जो जीव परमेश्वर एण कमं खमा- 
वकष अुङ्ख अपने गकर स्वभाव करता हैव्ही ६. होतारं बहक 
साथ _ एकता कदपकता है ) इस स्थानम यहं विचारना चाहिये कि; बोह 
गुण कमं स्वभाव कौन ई जिनके अदुर्‌ अपने यण कमं करते चाद्य 
योद सत्यकापत्, स्तत. सैशक्तितव, निरयंवृत्व धमादिफर्परदत; 
यह गुण ओर घ्िपाछन संहाकदत्वादि क्म कहो तौ हस गुण क्म 
के अनुसार अथात्‌ तत्सा ण कम कहोगे तव तौ यह गुण कमं स्वामीरनकि मतम 
भक्ष्म भी नहीं हेते, तो वैध कारमं कहांसे हेगि यदि न्यायकागित कमं ओर 
द्याडत्वादि गुण परमेश्वरम प्रतिद्ध द तत्प्रा गुणकमं अपनेमं करना चाहिये 
यह कंदौ ती किस प्रमाणते परमेश्वरको म्थायकारी दया जाना यदि ्जाबोंके 
सुख दुःखको देसे अनुमान होते कि, कोहं सुखदुःखदाता न्यायकायो दया 
हसो ती ठीक नहीं क्यो किं मूर माणसे बिना अयुमानाभास् हजाता हं मीमा- 
सकं करमवादी सुख दुःख दाता कमैको कह सक्तारै इससे शब्द्‌ प्रमाणे न्याय- 
करी द्या निश्चय होया तव तो प्रमेधरके अवतार मानेमिना न्यायकारी द्या 


सप्रमसयु्ासखण्डनम्‌ । (२४९ ) 


॥। 
कभी सिद्धनदीं हो सक्ता सौ स्वाभीजीनि माना नदीं तो परमेश्वरके एणकमं 
स्वभावा अपने युणकमं सभाव करने चादि यह कथन असंगत ह हा 
प्मेश्वरके अवतारादिमें गुण कमं स्भावफे अदुसार आप भी अपने करे पर अव" 
तार तौ माना नहीं ह्ये कैसे अव मेदसाधक श्रुति जो स्वामीजीने ठिखी उसे 
समय छिखिते है जिससे अभेद्‌ निश्चय दोतते ॥ 


यआत्मनितिष््रातमनोऽन्तरोयमात्मानवेदयस्यातमाशरीरम्‌ । 
यआत्मनोन्तयेयमयति एषतत्मन्तयौम्यमृतोऽदणेद्र्- 
ऽश्ुतःश्रोताऽमतोमन्ताऽविक्ञातोविज्ञतानान्योऽतोऽसितद्रश- 
नान्योतोऽस्िश्रोतानान्योऽतोस्तिमन्तानान्योऽतोस्तिविकश- 
तेषतभात्मान्तयौम्यमृतोऽतोऽन्यदारतम्‌ श° १४। ६ 1७1 ३१ 
ठोकपसिद्ध मेदका प्रथम श्रुति भतुवाद करके पश्चात्‌ प्रमाणान्तरान्नात अमे- 
देको मतिपादन करती है जो आत्मामे अर्थात्‌ विज्ञानौपाधिक कवैत्व भोकृत- 
रूपे निर्णीत संसारी जीवे कारणोपाधिक्‌ ईश्वर स्थित होकर तिप विज्ञानोपाः 
थिका कारण हनम ति्षसे अन्तर है ओर जिप्तको पोह जीव नहीं जानता जिसको 
जीवात्मा शरीर है ओर गोह ईशर जीपकौ अन्तरस्थित ही प्रणा करता है इतने 
श्रुतिमागसे ओपाधिक भेद कहा अव उत्तर श्रुति भागते अमेद्‌ कदतेहै याज्न- ' 
बरक्य कहते £ हे उदारक ! जो अन्तयां मी अ तत्पद्रक्ष्य अ दरश ओर 
अशत श्रोता ओर अमत मन्ता पैसे दी अविज्ञात वित्ता है (एष ते आत्मा ) 
यह्‌ तेरा स्वरूप है ओर ( एष ते आत्मा ) इसत शाक्यका दयानंद्नीने ( वदी 
अविनारी स्वरूप तेरा भी अन्तयांमी आत्मा अर्थात्‌ ततरे मीत्तर व्यापक है, ) 
यह अर्थं छिखादै सो असंगत दै क्यो फि पूवं वाक्यसे इसी अथं को बोधन 
करार हसते यह महावाक्य है मेदभ्रमनिवारकं होने ओर हे उदारक ¡ इस 
चैतन्य ज्योतिसे मिनन द्र श्रोता मन्ता विज्ञाता नहीं इस वाक्ये जीवं ओर 
इेरके द्रष्य श्रोता मन्ता वि्नाताके मदा निषेध करा पुनः इता करतेहे (एष 
त आत्मा अन्तयम्यमृतः ) यह अन्तयौमी अशत तेरा खरूप दै इते जो मित 
बस्तु है सो (आते ) विनाशी है, इस वाक्ये अर्थते यह जनाया (यत्र जह्ल- 
मित्वं तत्र विनाश ) भिसरको जहममिन्नल है तिसफो विनाशक है यदि 
जीवको जहामि मार्गे तो तिक्तको श्रिनाराक्छ होगा तव नीको अनादि 
अनेतत्व करपना असंगत होगी इते जीवको बह्मरूप करके ही अनादि अन॑ततर 
दै, अन तमसि वाक्यकी ठीठा देलिये ( सदेष सोम्येति ) यह ' तमसि 


( २४६ ) दयानन्दतिभिरभास्करः। 


वाक्यका न्याख्यान टिसाहि परन्तु इस स्थानम जिस अदत वादके साय प्क्ो- 
त्तर हआ है नाने वो वेदान्ती भी को महामूं है जिते सवामीजीके उहदार- 
ण्यक बोधकी तरह छान्दोग्यका बोध रै क्यों कि यदि बृहदारण्यकका बोध होता 
य्ञवस्क्य उदालकके संवादम मेत्रेयीका संवाद न रिख वैठते ओर छान्दोग्य - 
तिमे सत्‌ शब्दको ग्रकृतिवाचक न र्खे जैसे स्वामीजी ह पेता ही इशाय- 
इद्धि उन्हं पू॑पक्षी मिलि निसने छन्दोग्यका द्धन भी नरी करा रेसेहीफै 
मत्तका खंडन कराहोगा यदि शंकराचायंके सिद्धान्तका खंडन कियाै तौ किसी 
करमतके यंथका वाक्य छिखते क्यो कि शंकरस्वामीजीके भाण्य प्रसिद्ध है संडन 
तौ क्या दयानंदली शंकराचाय्येके भाष्यकी पंक्ति भी नहीं समश्षसक्ते उपनिष- 
दाका दशन भी नहीं किया ॥ 

स्वामीने जौ छ्खा कि, तच्छन्द्से जह्यकी अनुवृत्ति हासे लाये क्या 
तच्छब्द अुदत्तिके वास्ते है यादे असुदरत्तिका बोधक होता तो असंगत होता 
क्यों कि अनुडृतनि प्रकरणके वलते वैसे ही हो सक्ती किन्तु ( सर्वेनाम्नायुत्सगंतः 
ग्रधानपरर्माशशित्म्‌ ) सवैनामसंततकरृ्दोको प्रधान अ्थेकी परामरदित्व अथौत्‌ ज्ञाप 
कता होती है सो इस प्रकरणमें सत्‌ एक अदवितीयरूप वस्तु बह्म प्रकरणपरतिपाय 
होनेमे मधान टै तिसका लक्षक तत्पद है किसी पदकी अदुदत्तिका बोधक नहीं सखामी- 
जीकी शंका समाधान दयि क्यों कि भयम एक्पदते एकपदकी अवृत्ति वोधन करनी 
फिर दूसरे पदे अर्थको वोधन करना महागौख ह ओर ८ तत्सत्यं स आमा ) 
इस शरतिवाक्यका अर्थं॑यह्‌ किया ( वही सत्यसखरूप ओर अपना आत्म 
आप ही रै ) ओर ( त्वमसि ) इस वाक्यका अथं सवामीजीने यह किया 
उस परमात्मा अन्त्यामीसे तू युक्त है इत केखको असंगत करनेको सम्पूणं शति 
ङिखते ह ॥ ध 

अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः 
, भाणे प्राणस्तेजसि,तेजः परस्या देवताया, स य एषोऽ- 

णिमा देतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा त्वमसि 

श्वेतकेतो । छां ° उ° प्र° & खण्ड < मं ६।७ । 
- अर्थ-हे सौम्य ! इस म्रियमाण परुषके बाशुपलकषित सम्पूण इन्दरयशृतति मनमे 
दीम होजाती हँ ओर मन किंचित्‌ काल अंतर ही संकट्पादि रहित हकर जव 
रष ठंवेरंबे शास केतौ, तव प्राणे ठीन होत प्राण भी किचित्‌ काल देहम्‌ 
यथावत्‌ चङ कर तेने लीन होतार तेन भी किचित्‌ काट रहताहै तव उत तेजसे 
ही विशय कले जो जीवति फिर तेज भी परमगूढ कारणम जो सत्र बह है 


सप्रमससुक्सखण्डनम्‌ । (२४७) 


तिस छीन होत ओर दयानंदजी कहते हँ बहयका पाठ नदीं सो सरवेथा विदया- 
हीनताका बोधक रै,पयों कि ब्ह्मब्दके पाठ न होनेसे भी सत्का प्रकरण तौ सम्पणे 
बद्वाघ्याय है यादि जह सद नदीं तौ क्या अपतत्‌ शयन्यरूप £ सो तो असंगत 
है किन्तु सूप है इसे जह्यकाही मकण दै जो यह पर देवता सद्रूप 
अह्न ह सो ( अणिमा ) अत्यन्त सुक्ष्म दै जिसमे मरण समय जीव ठीन्‌ 
हभा है मरणं समयमे सव वागादि उपाधिका जहयमे र्य कथनका भाव यहं 
है ब्रह्मको सर्वकी उपादानता.बोधन कला क्यों किं उपादानमें ही कायेका ल्य 
होतार दूस भी तात्वधं यह है वागादिकी उपाधिके छीन हएसे जीवका स्वरूप 
केवर अहम हे इससे जह्मजीवा भेद्‌ केवर उपाधिकृत दै क्या किं उपाधिके अ- 
भावरकारमे जीवत्वभाष प्रतीत नदी होता ८ इदं सवमेतदात््यभ्‌ ) ॥ 


एष सरूप आत्मा अन्तरात्मा यस्य सर्व॑स्य आक्ाशादिविरार्‌ 
पिण्डान्तस्य वस्तुमात्रस्य स प्रपंचः एतदात्मा एतदात्मनोभ- 
वपत्ताहपोऽथः। इदं सर्व षस्तुमामेतदारम्पम्‌। एतेन प्रप॑चस्य 
ब्रह्मत्तातिरिक्तसत्ताञयन्यत्वमपि बोधितम्‌ । यथागन्यवत्वेमि- ` 
स्यभरगन्वच्छब्दोत्तृत्तिमावप्रत्ययस्य गन्धद्पार्थवोधकत्वं 
भावप्रत्ययस्य । तथाच सर्ववस्तुमा्रस्यात्मनः; एतदात्मशब्द्‌- 
प्रततिपाचस्य ह्मण इदं सवैमितिपद्प्रतिपाघेन प्रपंचेन सह स- 
मानविभक्तिकयोः पदयोरभेदसंसगेणान्वये प्रपंचस्य त्घ्मपत्ता- 


तिरिक्तसत्ताशचन्यत्वमेव निधितमिति भवः ॥ शंकरमाष्य° 

मावार्थ-तपै वस्तुक्षा आत्मा वास्तवरूप जो सद्वस्तु बह्म टै ( तत्सत्यं ) सौ 
नारारहित रै ओर ( सभात्मा ) सोई जीव है यरो सद्रु ब्रह्मको उदेश्य करके 
आमा विधेय है ओर तसमि यहो भी एनः तच्छब्द बोध्य सद्र्मको उदेश्य 
कफे त्व॑शब्दवोध्य जीवात्मा शेतकेतुसंबोध्य चेतन विधेय है इसका पुनः कथन 
करनेका यह भाष है जो कि पूष सआत्मा हस वाक्ये आत्मा शब्द जीवात्माका 
बोधक ह मोरे उत्तर पाक्यमें भी त्वपदवोध्य आत्मा है अर्थान्तर नही इस प्रकार 
एकता दढ होती ह ओर केचित्‌ मेद्‌ भ्रान्ति युक्त वास्तष भेदवादी यह कहते रै 
( तखमसि ) इस दाक्यमे त्स्य त्वं तत्वम्‌ इत्यादि समास करफे भेदको सिद्ध 
कते द तिनकं भ्रम दूर के बासते सात्मा यह पृथक्‌ अभेद्‌ बोधक वाक्यकां 
उपदेश करा है क्यो कि इस वाक्यम समासकी संभावना ही नहीं हे सक्ती ओर 


८ २४८ ) दयानन्दतिभिरभास्करः 


उदेश्य प्रिषेय माब स्थरमरे भिन्न पजन्य ॒पदायौप्रिथत्तिकी शन्दवोध्म 
कारणता देहि यदि समासकर एके पदं होगा तौ विमिनपदरन्य पदारथोपस्थि- 
तिके अभावे उदय विधेय भाव हौ नह होगा ओर पव वाक्यम अभेद जौर 
उत्तर ष्पे भद्‌ यह कथन जसंगत होगा ओर द्यानन्दजीने ( तत्सत्यं सभात्म) 
इतका (वही सत्य खरप भपन। आतमा _आपहै ) यई अथं ठित है आश्य 
खामीजीका यह है सकन्द आत्मशब्द दोनों ब्रह्मे बोधकं द यदि इक वाकम 
अपना आसा आप है यही अं विवक्षित ह तो (य आत्मनि तिष्ठ्‌ ) इस शति 
व्ये मी अपने आत्मप भाप ही स्थित है, अपना नियता आमा अपि हीह, 
इस अर्थक करसे दयानंदजीका भद हौ रसातलकौ चा जायगा, यदि 
हष इति ( आसनि ) यई पद जीबासाका बोधक रै तव (ससा ) इस 
शिम भी अत्मशन्द जोबातमाका वोधक है जेप एकमे मधारधेयमाव असमव 
पेते ही आत्मा आत्मकवभी एके असभव है ओर उत्तर वाक्थसे .विष- 
मता होगी, क्यो कि “तमति? का उत परमास्मा भन्तया मते तू युक्त ह यह 
अर्थं करा तव कहना चाहिये कमे युक्त है यरी कहना होगा ज तेरे अन्तर 
अन्तर्यामी है तौ जीवका आत्मा परमेश्वर इभा तो अपना अत्मा अप केसे 
हेसक्ता ३, यदि अपना आमा आप हृभा तो जीव परमात्मासे भमिन सिद 
होगया सखये खामीजीके सुखे ओौर यह भी सोचना चाहिये कि, परमातमासे 
कौन वसत युक्त नही सवै वसतु परमात्मा युक्त है यदि निकटस्य जीषको कहेगे 
तो परमात्मामे व्यापकत्वका भग होगा ओर वाक्यम युक्त अथेका बोधक पद्‌ 
कौन है ओर यह भी विचार करना जहो अत्यन्त भेद होता ई वह समान विभ- 
क्तिवाछे शब्दोका प्रयोग नहीं होता जैसे घटः पटः इस शब्दप्रयोग कतांको भ्रान्त 
कहते है तेते यदि जीवसे परमत्माका अत्यन्त भद्‌ है, तौ त्तम्‌, अर्ह्य, मानं 
अह अथमातमा रह्म मह इन्द्‌ भ्योग कै हैगि.ओर जहा अत्यन्त अभिद्‌ दताहि 


[> नी 


वहां भी समान षिभक्तिक शब्दपयाग होता नक्ष, जेते कटः करः यह्‌ प्रयाग नहा 
होता इरी प्रकार जव सरब्दं तथा भत्मा शब्द ब्रह्मे ही बोधकं होगये तोः) 
बह्म आत्मा देता शब्दप्रयोग नही होना चादिये,पुनरक्ति दोप समे आता ईपल्छु 
लह ओ्पाधिक मेद भौर बास्तव अमेद्‌ होति वहां देषा शब्द भयोग हत्त जेसै 
“नीलो पइत वायम नीरूलवर्ल धमते भद्‌ दै वास्तव नीटरूपात्‌ व्यक्ति एकः 
बस्तु दै तेते ( सात्मा तचम्‌ ) इसस्थानमे भौ जीवत्व परमेश्वर उपाप्का ही 
मदै बारहव एकध्यकत सत्‌ चित्‌ भान्द है(्रन) जीवल अर परेश्रत्‌ उषा 
यिका नाम कैत होगा यह दोनों तौ ध है ( उत्तर) एते समज्ञो तिम जव 


क ५ (6 ५ 
वाक मन प्राण तेज यह काय्यैरूप उषाधिके होते जीव कहा मार इनके अभा 


सप्रमससुटासखण्डनम्‌ । (२४९ ) 


वमे कारणातमा हमर देवतारूपत्ता कहा तव यद्‌ निश्चय इभा जो कार्ययं उपा- 
धितत्ंस्कारबरिशिष्ट सदशय हैःसो तौ जीव ओर कारणोपाधिविशिष्ट सदश परमेश्वर 
है, इतनेते यह निश्चय हआ जो उपायि विशेषण ओर चिव सत्‌ वस्तु विरेष्य 
ओर भार अथेमे लपर्ययका यह स्वभाव दै कि पिरोषणीमूत वस्तुका वोधा 
होता, नसे नीकब्द्‌ जब नीटभत्‌ शणीका बोध है, तव ॒नीरुत्व पद्‌ नील 
गणमात्रका बोधक होत, तैपे जीव विशेषण काय्यं उपाधि जीपख द ओर 
परमेश्वर उपाधिकारणत् संपादक विचित्रशक्ति परमेऽवरख है ओर वास्तव 
व्यक्ति सचिदानन्द्‌ परत्र अखंड ई, पेषे अखंडाथेबोधक हेनैसे इनकी महावाक्य- 
सजना पारिभाषिक ई ओर हठ छोड यह भी समन्षना चाह वि, इस स्थानमे 
अस्मिपद्‌ ओर असिपद्‌ वतमान कालके प्रयोग दै, यदि समाधिस्थ होकर वा 
युणकमे परमेशखगके अयुङ्कट फरक पश्चात्‌ क सक्छ तौ वतमान कालके प्रभोग 
न होते इस कारण यहां एता उपदेश है जैसा कि, कर्णको सूथभगवान्‌का इंती- 
पुत्र उपदेश.भरमसिद्ध राधा पुत्रकौ निदृ्धिके बासते थाःदयानैदनीने जो कदा किं 
( तदापमकस्तदन्त्यामी मसि ) उत परमात्मा अन्तयौभीते तु युक्त दै, यह 
अंगते क्योकि एक विन्ानमें समं विन्नान अतिक्ा उद्टलक ऋषिने जो फि उप- 
दरक प्रारम्भे प्रथम करी है उतका भग होगा भीर इस प्रकारका अर्थं प्रकरण- 
विरुद्ध रै क्यो किं यह प्रकरण अन्तयामीका नही क्षन्तुं म्रियमाण जीवा जो 
वस्तवरूप है जहास तेज आदि जगत्‌ उत्थान होनेते जीषत्व माद होता ‰, ओर 
तिनकी लीनतामे जीवत्वमाव निषत्त होति तिसका प्रकरण रहै, इस प्रकार प्रौढ 
युक्ते ओर धृति परमाणते अह््मासि ओर तसमसि इन वाक्योकषा अथं निरूपण 
दोगा तीन बह्म अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि सवै महावाकयोके अयेका निय 
होगया, ओर्‌ तने ही महादाक्य है यह नियम नही किन्तु मेदभ्रम निवारक यावत्‌ है ब 
महाषाक्य ही ह परञान शब्द ओर. आत्मा शन्दं अपरस्थात्रितयसक्षीका बोधक है 
ओर अयं शब्दं असण्ड चैतन्यमे अपरोक्षताका बोधक रै इस प्रकार त्रिविध 
परिच्छे वनित अखण्ड चैतन्ये बोधक सव मरावाक्य होगे ओर ओपधिक 
भद्‌ ओर बस्य अभेद सिद्ध होगा यदि ओपाधिक भेद वास्तव 
अभेदका वाधक हवै अथवा उपाधिते टुडे हतै तौ आकाशका वास्तषु 
अभेदका वाथ ओर घसादि उपाधिसे आकाशं टुकडे होजाने चाहिये उससे 
उपाधिसे चेतनके टुकडे ओर चेतनम वास्तव मेद्‌ करपना सखामीजीका शाप दै ॥ 
, प° १९६ प॑० १६ 


अनेनात्मना % जीवेनाबुपरविश्य नामद्पे। 


# अनेन जीबेनात्मनोनुप्रवि्य ° एेखा पाठ भी ह । 


( २५० } दयानन्दतिमिरभास्करः । 


व्याकसाणि-छं° प्र 8 खं° ३१० २॥ तत्सृषठा 
तदेवाप्ाविशत्‌-तेत्तिरी° बर्मानं° अनु ६ 
अ्थ-पं° ररम यहां पेष समश्षो एक मेश ओर दूसरा अदुपवेश 
अथौत्‌ पश्चात्‌ मवे कहता हं परमेश्वर शरीरम प्रविष्ट हए जीर्षोके साय 
अुमवि्की समान हकर बेदार सव॒ नामरूपादिकी विद्याको प्रगट. 
कतार ओर शरीरम जीगको भवे करा आप जीवके भीतर अनुभविष्ट होर 
हाद ॥ २०९ 1 १४ 
समीक्षा-सामीनी अपनीसौ वहुतरी करते पर इछ वाती नहीं जो निष 
मागहमे न चो बह उस मागेको क्या जाने देखिये व्याकरणशास्च भी यहां 
भूल गये ॥ 
- अनुरक्षणे अ° १।४। ८४ यह अष्टाध्यायीका सूञर दै। 
अथ रक्षण अर्थम अनु उपसगे कर्म्रयचनीय स्नावा हो ॥ 
, कर्मपवचनीययुकते द्वितीया २। ३। ८ पाणिनीय 


अथं-कमेप्वचनीय संज्ञक पदसे जो युक्त है दसरा पद्‌ तिमे द्वितीया विभाक्त 
हो अव इसपर जो भाष्यकार छित है सो सुनिये ॥ 
श्यस्य संहितामव प्रावषत्‌ शाक्येन सुतां संहिता- 
मनुनिशम्य देवः प्रावषेत्‌ महामाष्य अ०१ पा० ९ आ० 8 
अथं-शाकल्य ऋषि सुष् कतकारी संहितानाम सीमाको देखकर देव वषंण 
करता हुभा पदे उदाहरणका अथं दूसरे वचनसे आप ही भाष्यकार क्रिया है 
` क्योकि भाष्यकारका यह शरी है अपनी कठिन उक्तिका आप ही व्याख्यान करते 
दै जैसे पेदे संकषिप्न अर्थं मंनोका बाह्मण भागसे व्याख्यान किया है जो अन्यक्रत 
मानो महाभाष्यक व्याख्यान वाक्य भा किमी दूषक होने चाहिये अव सुनिये 
( तत्ख॒० ) इ श्वति वचनम भी अनु रक्षण जथ॑मे है तव यह अथं सिद्ध हभ 
जगतूको रचकर ८ तदेवानु निक्षम्य प्राविशत्‌ ›) तिस भगत्को देखकर पवेश. करता 
इभा ( रु्ष्यतेऽेनेति क्षणम्‌ ) जिसे कफे ङछमी कखाजाय सो ठक्षण दै जेते 
भाष्यके उक्त उदाहरणमें शाकल्यकृत सीमाका देवसे देखना सो वषणके दिसानमे 
रक्षण है ओर परकृत श्रा रूप उदाहरणम नौ परमेश्वर कणे स्थू समं संघा- 
तका अपनमे देखना है सो भ्वेश्रका बताने हारारै माब यह दै कि, जो उपाधिं 
गस मुष्यो दिरण्यगमोहं पिराड एसी मतीति होतीरि सोर प्ेरका बोधक ह 


१.१.०४१ 


तिप परतीतिसे प्रवे कहा जाता है वास्तमे पवेश नरी जैसे इहदारण्यक शिम 


सप्तमसयु्टासखण्डनंम्‌ । (२५९१) 


जो अकारको अपनेमे देखकर अहंनामवाला परमात्मा इभा अकारक जो अप-- 
नेमे देखाना यदी प्रवेशका लक्षण है यथाहि- 
आत्मवेदमय व सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्म- 
-नोऽपश्यत्‌ सोऽहमस्मीत्यमे व्याहस्ततोऽदनामाभवत्‌ । 
॥ बु° उ० अ? द्रा ® 

अथं-इदं मलुष्याद्शरीरजातम्‌ अगरे-इस उत्पक्तिसे पूष त्मा ही परुषाकार 
इभा, सो पुरुषाकार * आत्मा अरुबीष्य-देखकर अथौ आत्मासे पथक्‌ वस्तुको 
न देखकर अहमसिमि एसा सवे प्रथम उचारण करतराहुभ, उल्रारणमात्रप्े ही 
अहंनामवाङा होगया, इसी प्रकार जो भफोमे दिरण्यगमाद पिपीलिकातक देहौ 
का स्फुरण होकर प्रतीति होना ह सोई अनुप्रवेश है ओर अवुशम्दफा अथं जहां 
पश्चाद्‌ होता रै वहं परेश ओर अयुमषेश दोनो सख्य होते है जैषे “राजा मासाद 
म्रविरति अमात्योुपविदाति" राजा मंदिर मेश करता दै पि अमात्य परेश 
करता ३ दयानंद्जीकं मततम जव जीवने मेश करा तव परमैश्वर तौ व्यापक- 
होनेसे प्रथम ही प्रविष्ट रै ओर यह नो कहा ( जीरको परषैश कराकर आप जाविके 
भीतर अयुमविषट होरहा रै) सो भी असंगत दै अप्रविष्ट ही रि क्या प्रथमं 
भविष्टनथासोतौ पठे मी जीवे परविष्टा पीठे प्रवेश कला ही कैसे कहस- ` 
क्ते देखो मैप सर्रारके गृहमे परेश होनेसे शरीरतर्गतर अन्न जादि वा आका- 
कादि गा मनोडुद्धि आदिक ( अदुप्विषट ) पश्चात्‌ परष्टैवा साथ ही प्रविष्ट 
बस जब साथ ही प्रविष्ट हुए तौ जीवान्तरकतीं श्वर भी अनुपविष्ट नहीं किन्तु. 
सहमविष्ट है व युगपत्‌ मविषट हे रेभा कहना चादिये अनुपरषिष्ट कहना नही बनता ` 

थह भी भूर मत करना जो जन्मादिपत्‌ परेश भी जीवम आरोपित रै ८ देह 

स्यत्वनोपरन्धिः भरवशः ) देहमे स्थित रूपसे रतीति ही मेश है जो ठक्षण अर्थम 
अतुको इ तिमे नदीं मनि किन्तु पश्चात्‌ अर्मे मनिगे तौ प्रवेश ओर भदे- 
्रेश दोनो सख्य होने चाहिय तैसे तदेव इसके स्थानमें तस्मिनेव इस मकार सप्रमी- 
विभक्ति होनी वाये जैसा “ राजा भापतदिं प्रादिशत्‌ अमात्योऽदपाविशत्‌' एसा 
योग हयत्ता सो श्ृतिमे नहीं करा इस कारण इसका अथं स्वाभीजीका किया इभा. 
मिथ्या है यहां व्याकरणदाखको भी रुपेट धरा ॥ 

सण प्रण पुण १९७ पं० १० 


जीवे शौचविशुद्धायिद्धिभेदस्तु तयो्रयोः अवित - 


कषभा० भरर म पुरुपविषः का अर्थ व्यापक स्वरूप किलाह ० रामे पृ जाय भाप पुरुष 
नदी हो व्यापक स्वरूप हो वा निराकार हय । 


(२९२ ) दयानन्द्तिनिरभास्करः 


च्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः ॥ कार्योपाधिरयं जीव 


कारणोपाधिरीश्वरः॥का्कारणतां दित्व पूर्णबोधोऽवशिष्यते॥ 
यह सक्षप शारीरक ओर शारीरक भष्यमे कारिका ह ॥ प° २०६ १०१३ 
स्मक्षा-षन्य रै सखामीजीकी सत्यता ओर विद्याको जो महाङचूड छिखिते नरी 
रजाते विदित होता द करिः कमी संक्षेप शारीर ओर शारीरकका दरीन भी नही 
किया उक्तं दोनो मन्थो यह कारिका दी नदी है प्रथम वचनं तो वातिककार्‌ सुरे- 
्राचार्यका है प्रमाणरूप ग्र्थोमं बहूधा छख जाता हे दितीय वचन आथैणो- 
पनिषद्का है जी प्रमाण विधि वहत ग॑म टिखी जात्ती है परन्तु उक्त दोना 
मेयोमें प्रमाण बिधि या उपन्यास कुछ भी नदी करा इपते यह सखामीजीका 
प्रमाद है वेदान्ता दशेन खप्नमे मी नदीं किया ॥ * 
स° भ्रण पृ० १९९ प० २९ ब्रह्मके सत्‌ चित्‌ अनन्द ओर जीवके अस्तिभाति 
प्रियरूपसे एकता होती फिर क्यो खण्डन करते हो (उत्तर ) किचिद्‌ साधर्म्य 
मिरनेसे एकता नदीं हो सक्ती जेते प्थ्वी जड दृश्य है वैसे जरू भोर अग्नि आदि 
भी जड ओर चदय है इतनेसे एकत! नदी होसक्ती इनमे वेधम्यं मेदकारक अर्थात 
विरुद्ध धं जेते गन्ध रक्षता काठिन्यं आदि यण प्रवी ओर रसद्रवत्वकामरुत्वादि 
धमं जकर ओर रूप दाहकत्वादि धमं अभिके टोनेमे एकता नरी, जसे मण्य ओर 
गही आंखे देखते सुखम खाते पगसे चङ्ते ई तथापि मदष्यकी आङि दो 
पग जीर कीडीकी आकृति अनेक पग आदि भिन्न होनेसे एकता नही धेती वैसे 
पर्शव अनन्त ज्ञान आनन्द्‌ वह क्रिया निर्रान्तित्व मोर्‌ व्यापकता जीवसे 
ओर जीवे अस्थन्ञान अरपवर असर्पस्वरूप सव भान्तित्व मोर ॒परिच्छि्नतादिं 
गुण त्ह्मसे भिन्न होनेसे जीव ओर बह्म परमेश्वर एक नही क्यो किं इनका स्वरूपं 
भी परमेश्वर अति सूक्ष्म ओर जीव उससे छ स्थूल होनेसे मिच्च ह ॥ २०८ ।३० 
समीक्षा-खामीजीका यह ठेख भी पेतन्य रूप सत्यानन्द आत्पमे भेदका 
साधक नदी किन्तु विज्ञानमयकोश्च ओर आनन्दमयकोशके भेदका साधक दै कयो 
कि न्दं दोनौम रिचि स्थूलता ओर सृ्ष्मता वाह्यता अन्तरता वनसक्ती हं 
ओर प्थिवीको गन्थ, रूक्षता, काठिन्य रूपमे जरसे भेद कहा है तिम यह 
पूना है ॐ, पृथ्मीका जरते अत्यन्त मेद्‌ है वा ओपाधिक भद्‌ है यदि अत्यन्त 
भद्‌ है तो जले प्रथ्वीकी उत्पत्ति नदी हागा जप्त रेतसे अत्यन्त भिन्न तेटका 
% यहा स्वामीजीकी मूरूको स्वीकार करते हए मेरठके स्वामी कते कि पृ० २०० मतम 


मू० कों मनुका टिलादै, बह वाक्य किलति क्यः कल्म धिखतीयी ओ वह्‌ वाक्यन लिखा, सी 
कड उदद्धि सत्यार्थप्रफामे ई । द 





सप्तमसयुह्टासखण्डनम्‌ । (२५३ ) 


उत्पत्ति नही हीती इस प्रकार जक्से पृथ्वीकी उत्पत्ति असंभव दनेसे ( मद्धचः- 
पृथिवी › य श्रतं दयानन्दजीके मतम व्यथं होगी इस कारण भल ओर परथि- 
वका ओपधिक किचित्‌ मेद्‌ रै जते इग्धसे दधिका ओौर अग्निक दा्कलादि 
धर्मयुक्ता होनेसे जलादिते मिन्न कहा सो भी अशयद है क्यो कि ८ अगेरापः बद्धः. 
परथिवी ) अभ्निते जक उत्पन्न हुभा जल्पे पृथिषी तो * यह श्रुति भी व्य्थ॑हो 
जर्थेगी ओर अनन्त एयिवी काय्यै भीषयथिमे दाहकलादि धम है तिनको पथि- 
वीत्व नही हीना चाहिये ओर मदुष्यकीडीका भी भेद किचित्‌ विकारते दै बास्तष 
भेद नदी यदि गस्तव भेद हो तौ * ङ्ठी मनुष्यो न › देसी प्रतीति न दीनी 
चाये, इस कारण सर्वथा स्वामीजीका वेदान्ते अनमिज्ञपना सुचित दोति 
वेदान्त पिद्ान्तमे परमाप्वादि अस्वीकृत दै ॥ 

सण पृण २०० पृडे 
अथोद्रमन्तरं रुते अथतस्यभयं भवति द्वितीयद्विमयंभषति ॥ 

पक्ति ७ मेँ अथं टिखाहै किं, जो जीव परमेश्वरका निषेध ॒वा किप्तीएक देश्च- 
कामें परिच्छिन्न परमात्माको माने वा उप्तकी आज्ञायणकर्मं स्वभावसे किरुद् 
होते अथवा किसी दुरे मनुष्यसे तैर करै उसको भय माप होतार ॥ २०९ १२ 

समक्षा-जब किं सामीजीने गुरुखखपे षेदान्त पठन नहीं किया तो उसके 
उप्र छ्िखिना व्यथं ही है मरा इसमे नीव पसेश्वरका निषेध देशकारपरिच्छिन्न 
गणक्सवभाय यह कंसे छिसूदिये यह अथं सव ही भ्रष्ट हँ इसका अथै यही है 
कि, जो आत्मा प्रथक्‌ देखत उसीको भय होतार क्यो कि- 

अभय्‌ वैननकमरप्तोसिभयमदमस्मीति। बृ 9 त्रा २।४ 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत इति। ईशावास्य म्‌०७ 

नव अत्माको जाना तब ही जनक्नीको अभय प्रापि हई “बह्मासमीति" भ ही 
हं यद सव बो है जो सर्वत्र एश देखता रै उको छ भय नदीं होता यह भमय 

“आत्मा एवेदं स्म्‌ " यह सन आमा द है वेदान्तशाख्रमे ॥ 
- शा्चदषटयातृपदेशो वामदेववत्‌ ३० प्र अ° पा° १ 

जसे तखमति इस वाक्यको देखकर वामदेव ऋषिने कहि कि, मेँ ही महे सूयं 
जर कक्षीवान्‌ इआथा तैसा दी हन्द्रने कदि क, मै ज्ञानरूप हं तू इसीकी 
उपासना कर (अरदमनुरभवं सयंश्वाहं कक्षीवानित्मारि) ऋ० मं ०४ सू०२६ म॑०१)*# 

> भा० प्र० म इन प्रकरणोपर कुछ मीं लिखते नं वना ह कर हेव ओर प्रकरण वरिज्छुक 
छोड गये हँ सत्य मी है विना पढ वेदान्त क्या समन्चाजाय कनल शरृतिका मन माना अर्थं कर कते ह। 


ॐ मेरठके स्वामीने यदा मि्याहिल द कि वामदेवके प्रति उत्वमति वास्य दै द० ति० मार्मे 
कदां दै दिखाभोते } 


(२५४ ) ` दयनन्दतिभिरभास्करः । 


इस मकार यदि कोई इस काठुपर भी जीबरात्माको अज्ञ जानता जलतरगवत्‌ 
इन दोनेके अभेदो जानता पो ही व्रह्ममावको मर्त हो अभय होति ॥ 

स° १०२०११०२ (०) ईशं इच्छा रै बा नदीं (उत्तर १०२९ ) ईन 
श्वा तो सेभव नकी किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ सव प्रकारकी रिचाका दशन ओर 
सव सष्टिका कना कहत ॥ २९१।६ 

समीक्षा-अच्छे भश्वोत्तर किये ई जेते गुरु रैपे चेरे, श््वरमे कामना कपा न 
-यदि कामना नहीं तो यहं खृषट कहते आगई, यदि षिना इच्छक सव ही जगत्‌ 
-की स्वना गहं तौ दैरकी आवदयकता क्या है ( वौद्धमत ही हेजाय ) इस 
लिये ईश्वरे इच्छाहै ॥ 

सानन्द्मय ग्रकरणते सुनार कि, एकन वहुतकी इच्छा की “सोकामयत बहुस्यां 
जायेयेति" बो परमासा कामना करताहुजा कि, मे वहृतरूप होक्तर प्रीत होर 
तैत्ति “एकं रूपं वहुधा यः कोरि" जो एक रूपको वहत कर ठेतरि जिषे विशेष 
देखना ेदान्तदशैनमे देखे ॥ 

वेदप्रािप्रकरणम्‌ । 

स० १०२०२ १०१७ (वेद्‌) जीवाको अन्तयौमीरूपते उपदेश कियाहि पाक्त २२ 

से किनके जामामें कव वेका प्रकाश श्रिया (उत्तर ) ० २०२।२०।२१२। ६ 
५ © ४५ 

ॐ अगवा शपेदो जायते वायो्यख्ेदः सूयत्‌ सामवेदः 

शत ॥ ११।९।२। ६३ 

इन ऋषिक आवाम एक २ वेदका काश का (प्रशन) 

योद ब्रह्माणंविदधाति पूर्वयोतै वेदश्च प्रहिणोति तस्मे । 

यह उपनिपेदका रचन है इस चनसे अद्याजीफे हदये वेदोका उपदेश करिया 
ड फिर अप्र मादि ऋषियोकि आत्मम्‌ क्यो कहा ( उत्तर ) जह्मके अतत्ममं 
अप्नि आदिक द्वा स्थापित कराया देखो मुम कया छिविहि ॥ २१२। १३ 

पुण २०३ पण ३ 

अयिवायुरविभ्यस्तु अयं रह्म सनातनम्‌ ॥ 


_ इदोह यक्ञसिद्धयथपृग्यजञःसामरक्षणम्‌ ॥ मतु १।२३ 
निस परमात्मनि आदि सृषिमे मदुष्योको उत्पतन करके अ्रिआदि चां 
सहरषियोक् द्वारा चासौ रेद्‌ जहो पर्न कराये थर उस ब्रह्मने अथि शाय जा- 





क १८९७ के दण प्र० म अरे ऋष्येदो रेखा पाठ किलाह ! 


सप्रमसयुटासखण्डनम्‌ । (२५५) 


दित्य घौर अंगिरासे ऋग्यजुः साम भौर अथैका रहण किया कयो कियो दी 
सवते अधिके पवित्रात्मा ये प्रण २०४ १० ९4 नो परमात्मा उन आदि सिके 
ऋषिको षेद पिदा न पदाता ओर षे न पठते तौ सब रोग॒ अब्दान्‌ रहलाति 
€ पुनः प० २२) धर्मात्मा योगी महपिं जव नब जिसके अथं नाननेकी श्च्छा 
करके ध्यानावस्थित हो पसमेश्वरके सरूपभे समाधिस्थ हए तव २ परम्रात्माने 
अभीष्मं अथं जनाये जव वह्तौकी आत्मा्मि वेदा्थपकाञ्च हआ तव ऋषिं 
सुनियोने वोह अथं ओर ऋषि नियोन इतिहासपूषैक यंय वनाये उनका 
नाम जाह्मण अर्थात ब्रह्म जो षेद उका व्याख्यान थ होनेसे ब्रह्मण 
नाम भा ॥ २१२। २२ 


समीक्ना-स्वाभीजीनि तौ अपना मत ही नवीन कल्पित क्रिया है जनतक सब 
वातं सनातन धमं उल्टी न छितं तव तक उनकी स्याति करसे दती नेसे 
कि, यवन हम लोगेस उख्टी ही रीति करते ई ह्मजिपेरक्षा कौ(मौ)पे 
उते मरं हम सीधेपरदेका अंगरक्षा पँ वे बिका हम चौका द पे भ्रष्टाचार कर 
इत्या विपरीत ही करते दै इसी प्रकार सखामीजी, हम कर शूतिपूनन श्राद्ध अव- 
तार, पतित्रत वेदमत ? पे कँ यह सब शचूड है ओर नियोग ( व्यभिचार ) ठीक 
है, इम क वेद जह्नापर आये व कै नदी चार ऋषिरयोपर माये, यहां यह 
विचार कतव्य दै कि सष्टिकी आदिमे कोन ऋषि उष्य हए स्वामीजीने तीनं 
कहपियका स्टिकी आदिमे उत्पन्न हना खा पर को प्रमाण नीं दिया इस 
कारण उनका कहना मिथ्या है खष्टिकी आदिमे ब्रह्माजी उत्त हृए यह षेद 
हिला है यथा हि- 


बन्र्यष्ठासंभृतावीयाणि बरहमरि्ेदिषमाततान ॥ 
भूतानां ब्रह्माप्रथमोहतजज्ञतेनाहतिग्रह्मणास्पधितकः ॥ 
अथववेदे. १९।२३ । ३० 


( जह्य ) ब्रह्मने ( ज्येष्ठा ) बडे (वीर्याणि >) षड ( सम्भ्ता ) धारण कि 
( बह्म ) ब्रहमेही ( भये ) ष्टके आरम्भ ( ज्ये दिवम्‌ ) बडे युरोकको(भात- 
तान ) विस्तार किया है ( भूतानाम्‌ ) सवमाणिर्योमे ( ग्रथमोहत) पदे वही अह्मा) 
अह्यारूपपे ( जते ) प्रगट हह ( तेन ) उस ( जह्यणा >) जह्मते ८ स्पर्धितुम्‌ ) 
स्पधोकरतेको ( कः ) कौन समथं है ( हिरण्यगभेः समषतैते १३ 1 ४ यज्ु० ) 


कि, दिरण्यगमे ब्रह्मा सवते परे उत्प हए मयु भी यदी सिसे कि, जानी 
सबै पूरं उत्पन्न हए ॥ ६ 


(२५६ ) दयानन्द्तिमिरभास्करः। 


तसिमज् स्वयं रहा सवेरोकपितामहः ॥ १ ॥ ९ 
उस अण्डरूपत्रह्माण्डतं सवसं प्रथम जह्माजी प्रगट इए युण्डकउवनिषदमें यदी 
ङिखहि ॥ 
र्ना देवानां प्रथमः संबधष विश्वस्य कता ुवनस्य गोपा १।१ 
जहयाजी. सव देवतास प्रथम उत्पन्न हए जो संसारे रक्षक ओर विश्वके 
वनानेषाे ह फिर भी- 
यो देवानांपरमवश्ोद्धवश्रविश्वापिपोररोमहिः 1. 
दिरण्यगर्भजनयामासपर्वसनोद्धयाछ्भयासुयुन। शता ०२।४ 
„ नो परमात्मा इन्द्रादिक देवताओं परभवका कारणहै ओर विश्वका स्वामी 
ओर पापियोको रुवानेषाला ओर सवज है जिसने पूरव अर्थात्‌ सष्टिकी आदि 
श्रीजह्याजीका उत्पन्न किया वोह पश्मेश्वर हमको श्म बुद्धिके साथ संयुक्त कैर 
ओर कपिर देषजीने भी सांख्य शाके तीरे अध्यायमें ब्रहमाजीका चधिकी 
आदिमं होना माना ॥ 
आ बऋ्मस्तम्बपर्यन्तंतत्छृतेसृिराविवेकात्‌। कपि ° सु ०अ शतु ४७ 
यहां ( ब्रह्मासे ठेकर ) इस शब्दमे ही ब्रह्माका सृशटिकी आदिम होना 
सिद्ध है पाराररजीने भी निन सूत्रोमे ब्रह्मासीकी उत्पत्ति प्व ही मानी है ॥ 
सकरजगतामनादिरादिभूत ऋम्यज्ञःसामादिमयी भगवद्विष्णुमय- 
स्थ बरह्मणो सूतिर हिरप्यगमोंरहण्डतो मगवाप्‌ ब्रह्मा प्रागबभूव । 
सारे नगत्का कारण दिरण्यगभे ब्रह्माण्डे पहठे उतपन्न इभा जसे कि अपर 
टिखे अन्यो ब्ह्माजीका खषटिकी आदिमे उत्पन्न होना स्पष्ट हिखा है इसी प्रकार 
याद स्वाभीजी क्तिसी श्रुततिसे अग्न्यादि ऋषिरयोका सव देपतासे प्रथम - 
हयोना ओर जह्माजीको षेदोका पठाना सिद्ध करते तो उनकी ग्रह वात स्वीकार 
करने योग्य होत्री अन्यथा नदीं अव वोह दिखते हं नो ब्रह्मानीपर ही थम षेद्‌ 
प्रगट हए ॥ 


योत्ह्माणंविदैधातिपूषयोनेवेदाशचपहिणोतितस्म । 
तथ्ट्देवमात्मबुदधिपरकाशेयु्ुवैशरणम्दमपये। शरेता०अ०& १८ 


[कक 1 पि 
( = ~ ष न 

१ कहीं तो छेये स्वामी ब्रह्माक अर्थं ब्रह्माण्ड करदे कदी मेधावी विदवान्का करदे केश 
वेदवे्ताका अर्थं करत पर क्या इसे हाजीका आदिमे होना अषिद् होपकतादै १ कभी नहीं 


१. 


शविदधाति पूवः आदि परदौका अर्थं मेयेसे नदीं मिरसकता । 


सप्तमसयुासखण्डनम्‌ ` (२५७) 


अथं यह्‌ र कि, जिस परमात्मने ( पूवं ) अर्यात्‌ खष्िकी भदे बह्माजीको 
उत्पन्न किया ओर निप्त परमात्माने बह्यानीहीके चि वेदोकी दिया उक्ती 
अकाशस्रूप आत्मन्ञानके प्रकार करनेवाले परमत्माको मँ मुमुष्च॒ शरण रताहं 
देखो इस शतिभ ८ पूं › शब्द्‌ रै निपसे विदित है कि, परमात्मने खष्टिकी 
आदिमे बहाजीके हदये पेदोका प्रकार किया ओर शतपथकी श्रुतिम रेषां 
कों शब्द्‌ नदीं निपसे सृषटिकी आदिमे अग्न्यादिके जन्मका बोधक दो ओर श्व 
तिमे ( वै ) शब्द्‌ है जिसका अर्थं अन्यथोगव्यवच्छेद अर्थात्‌ सृष्टिकी आदिमे 
जह्माजीके ही दिये वेरदोकरा उपदेस किया दुसेकी नी कर्यो . कि अन्ययोगन्यव- 
च्छेद दूसरेके योगके प्रथक्‌ करनेको अथात्‌ दूर करनेको कहते है ससे यही विज्ञान 
होता ६ कि सृष्टिकी आदिमे परमात्मने केवर एक अह्याजीके ही हदये परेदोका 
मका किया (पै ) शृष्दका अन्य तत्‌ शब्दके साथ होगा जो किं जह्याका 
वाचक है ओर जो पर श्दका अन्वय यत॒ शब्दके साय करै जो परमात्माका 
` वाचक ट तो यह अर्थं होगा कि ब्रह्माजीको वेदोका उपदेश परमात्माहीने किया 
हे अव बुद्धिमान्‌ विचार कर र एेसा कों शब्द शतपयकी शमे निकरता है 
इस कारण स्वामीजीका कथन सवेथा अशुद्ध है फिर ऋषवेद्‌ मैडक १० सु० ९२ 
मत्र शये दल्खिाहै॥ । ह 
यसि्र्सश्षमासंक्षणेविशा मेषार्जवमूृष्ासु 
अतिाः ॥ कीलालपेसोर्ष्ठायवेधरसेहदामति्ज॑नये 
चारग्रयै ऋण म॑० १० अ० ८ ० ९१ मंत्र ९ 
यं ( वेधरदृदामतिननये ) इसका अथं यदी है कि, परमात्मं अल्लाजीके हद्‌- 
ये दोक प्रकाञ्च करता इभा ॥ 
फिर सवामीरजीने अम्यादि्कोको महपि कहि यह से्वशास्रवाह् है किसी 
भंयमे इनको महां ऋषि नी रिसा परन्तु वेदादि शाखो इन नामके देव्ता 
रिचि ? 


भयिर्दैवता वातोदेवता सूयेदिवता चन्द्रमादेवतेत्यादि 
यञ्च° अ १४ म०२० 

` अथं स्पष्ट है खार्मानी ओौर उनके पंथी पक्षपात छोडकर विचार करै करि; 

स्वामीजी "1 यह कथन कि, अन्न्यादिकिने अद्ाजीको वेद पटाये शताशतरकी 

शृतिसे ठेशमा्र भी नदीं पायाजाता यह उनकी कपोठकलपना है भव यह तीं 


सिद्धान्व होद्का कि, पेद ब्रह्माजीपर प्रगट हुए भीर स्कीं भादिमे बरह्मानीं 
१ १७ 


(२५८) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


उत्यनन हृए अव ( अर्म) इ तिका अथं दिलराते है इस धिके देखते 
त हाता ह कःरातपय कमी स्वामीनोके दटिगोचर भी नहीं इभा अयवा देखा 
होतो भूल गे को कि सत्यायेमकाशमे इस शतिको क जगह अदद सिखा है 
मयम अमि उन्दके अगे व काया ह बर मेदक अगि नायते यह 
बढाया टं यश्ुषदके आगे घथात्‌ यह पद्‌ नदीं ह किन्त आदित्याद्‌ यह 
श भ्रमते प्रतिक पाठ अस्तम्थस्त फिला है परपेगसदित पूण पाठ 
हि प्रनापतिवाहदमग्रभासीदेकएव । सोकामयत बहुस्यां 
< प्रनयियेति सोऽशराम्यत्स तपोतप्यत तस्मच्छम्ता्तेपाना- 
चयोरोका अपू्यन्त्‌ पृथिव्यन्तरिकयोः 9 सदमाघरीशे- ` 
कान्‌मितताप तेभ्यसततेभ्यघ्ीणिभ्योती  प्यजायन्ता- 
धिर्योयं पवते सूः २. म॒ इमानित्रीणि स्योती . ४ ष्यमि- 
तताप तेभ्यस्ततभ्यश्चयोवेदा अजायन्तपनकम्बेदो पायो- 
यैडैदःपुयात्सामवेदः ३ सडमोशचीन्‌ वेदानमितताप । 
तभ्य्ततेभ्यघ्रीणि शुक्राण्यजयन्त भूरियगवेदाद चव इति 
यजवदात्‌ स्वरितिषामवेद्‌त्‌्श ° कां° ११अ० ५।८१-४ 
अय-पहहे प्रजापति स॒ष्टिकी आदिमं य उन्दने इच्छा की किं मे बहुत होना 
सो तर्पकिया उस तपते उन्दूनि तीन लोक निमौण किये, प्रथिवी अन्तीक् ओर 
श्ुोक ९ फिर इन तीनरोक्राको तप्रया तौ तीन ज्योति प्रगट हई अग्नि वायु 
ओर धुं २ फिर ब्रह्माजीने इन तीनों ज्योतिर्ोको तपाया तो उनतपे इओते तीन्‌ 
बे प्रगट हए अभनिते ऋष्वेद्‌ वायु यजवेद सयंपे भामवेद्‌ रे तव षि प्रनापतिनें 
ईन तीनेविदौको तपाया तव इनसे तीन ष्याह्यति इइं ऋकू भूः । यजुर्वेदे युषः । 
सामवेदे खः 1 आशय यह कि, भूमिका सार अभि अग्रिका सार ऋगेद्‌ दै, इसमें 
भूमम्बन्धी पदार्थोका विरोषरूपते कथन दै! अन्तरकषका तार्‌ वायु वायुका सार 
यद ६ इसमे अन्तरिकषके पदायोका विरीषरूपते कथन है, जते यरा उसका 
फक आहूति मेषरूपते प्रिवतेन होना इत्यादि, य॒लोकका सार आदित्य ओर 
आदित्यक्षा सार साम ‰, सामद्वाया परमानन्दकी माकति कना इत्यादि . अया 
भ्रजापत्तिने ज्ञानरूप तपपे प्रथम मनम ही यहं त्रिलोकी ओर ेदतरयौ देखी पीठे 
जगतूको प्रद किया सौर मवुजी मी यरी करतें ( भधिवाुरविभ्यसतु° ) अग्न 
वायु ओर रिस यतन िद्धिफे शये सनात्रन ऋद्‌ यरस्सामको बहाने ददा 


- सप्तमतयृ्टासखण्डनम्‌ । (२५९) 


यहां पटना नदीं है न यह ऋमि हँ कन्ठ यह ज्योति ई मानिकः विचरते जल्ञा- 
जीने दुहा १। भव यहां दयानन्द्‌ ओर उनके चेरे पटीरमाय "कि, यह आ 
-वायु रवि इस शतपयकी तिम ऋषि कदां है यदि ऋषि सम्पादनकी सामभ्य हो 
तो टघुखामी दी यह प्रसंग सम्हा्टे, पर सत्यक सामने असत्य कहां ठहर सकता 
ह इसीपे तो कते है सखामीनीको शाका ममं नहीं आता था, ज्ह्मासे पहले अग्नि 
आदिन ये तथा हि- 1 ६ 
तदण्डममवदेमं सदसंसमप्रमम्‌ ॥ 
तसिमभन्ञ स्वयं ब्रह्मा सवेरोकपितामहः ॥ अ० शशो ९ 
वोह जो वीज सुवणके सदृश पित्र ओर सूर्थके समान मकारित दै्रका 
ङचजसे अंडे आकार दीगथा उस्ने आप बद्याजी सब छोकके पितामह उत्पन्न 
हए जव इश्वरे अक्चाजी सवे प्रथम उत्पन्न किये तो अभि आदि खष्िकि अन्तः 
जीत हए इनते बह्याका वेद्‌ पढना असंगत है ओर देखिये- ` 
वेषां त॒ स नामानि कर्माणि च परथकृपथक्‌ ॥ 
वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्संस्थाश्च निर्ममे॥अ०१ छो° २१ 
जह्याजीने खष्टिकी आदिमे सवके नाम ओर सबके कमं दके शब्दोसे जानकर 
मभि २ बनाये गोजातिका नाम गौ, अश्वजातिका नाम अश्व, मचुष्यजातिका 
नाम मनुष्य रक्ता जब सवके नाम ओर बायुका कमं वेद्‌ शब्दस जानकर 
वनाये तो निश्चय है कि, अभिका अश्रि ओर वायुका वायु आदिष्यका आदिस्य 
नाम वेदसे ही बह्याजीने रक्खाहै वोह कौनसा पेद था, कि, सव खषिकी 
आदिमे अभिकी अभि संज्ञा बायुकी वायु आदित्यकी आदिव्यर्स्ना होनिसे ष्ठे 
अहयाजीके पास था, जिसे उन्हेनि सवके नाम रक्ते इते यदी षिदित है कि, 
सृषटिके प्रथम जह्याजीपर दी परेद आये यदि इन तीनोंपरदही वेद आतेतौ वही 
सके नापकी व्यवस्था वेदानुसार करते ॥ 
कमातमनां च देवानां सोसृजल्णिनां प्रधः ॥ 
साध्यानां च गणं स्प यक्तं चैव सनातनम्‌॥अ ° छो ०२२ 
उत्त प्राणियकि रसु बह्माजीने कर्मस्वभाववाछे देवतार्ओका समह साध्यःका 
समूह ओर सनातन य्ञको उत्पत किया इस शोकम प्रु शव्द जह्माजीकाः 
विशेषण दै अर्थ उका जनक अथोत्‌ पिता ह क्यो किं निरुक्ति उसकी यह दै 
कति, प्रकषण भवत्यस्मादिति अर्थात्‌ जिते जन्भ हो व्ही प्रथु रै इसे यह 
उदित हेता है कि, अग्नि आदिकी मणनाभी इसी देवगण ह इषे बाहर्‌ 


+ 


(२६०) दयानन्द्त्रिभिरभास्करः । 


नही ह इतके आगे ( अभ्रिायुरषिभ्यस्तु ) यह २३ बां श्टोक ३ अह्ाजीने इन 
तीनों ज्योतिृकिो देवगणकी ष्टके संग उन्न क्रिया ओर देदातुङकल उनके 
नाम खसे जव कः इनकी उत्पत्ति ओर नाम रखनेहीके पटे ब्रह्माजीकेः पास 
वेद्‌ विमान थे ती करयो कर हो सक्ता है कि, अनि सूं वाने बरह्मजीको वेद 
षटाये अव अंगिरासे षेद पढनेकी बाता सुनिये ॥ 

हमदेवानां प्रभमःसम्बभूवविश्चस्य कृतौुवनस्यगेोप। 

स बरहविदयांसवेविचयभ्रतिष्टामथवीयन्येष्ठषु्ायप्रूह कैः 

अथवणेयापरवदेतत्रद्मथवौतापरोवाचाद्गिरसेवरहमवियांसमारदर- 

जायसत्यवाहायप्राहमशद्राजोगिरसे परावराम्‌-युण्डक ०२. 
विश्वके कतां सुबनोके रक्षक बल्यानी सव देवताथसे पदे इए ब्रह्माजीनि 
मोह वेद्या जिसके सन विदा आश्रय हं अपने उपे पुत्र अथं ऋषिको पढाई 
अयेन वोह बरह्मविद्या अंगिरा ऋषिको पढाई अंगिरा ऋषिने भारराजगोत्री 
सत्यवाहको पढाई उसने गोह पराषर विद्या अंगिराको पठार धन्य है खामीजीके 
निरणैयपर शतिमे तौ अंगिराको शिष्यपरम्पगकरफे बअह्माजीका चतुथं रिष्य 
गिनि जौर स्वामीजी कहते है कि, अंगिराने ब्रह्माजीको अथववेद पाया जान 
इस कथने स्वामीजीने अपना क्या लम समङ्षा है फिर एक वडा अशश््य यहं 
है कि, परमात्मनि अग्नि, वायु, आदित्य ओर अंगिराको एकं २ बेदका उपदेश 
किया जीर उनके दारा ब्रह्मानीको चारषिदाकी प्राप्ति कराई अगिरातक अथवै- 
वेद्‌ युप ही रदा यदि परमात्माने अग्न्यादिक्िसे किंसी एकको चारो वेदोका 
अधिकारी नहीं समक्षा ओर बह्माजीको चारोषदोका अधिकारी जाना तौ 
बह्माजीको स्वतः चारों दाका उपदेश क्यो न किया निदान सखामीजीके व्याख्या- 
नते भी यदी मगः इजा कि, अग्न्यादिकोकी अक्षा ब्रह्माजी परणविद्राम्‌ है इसी 
कारण श्ेताश्वतरमे आया है किं ॥ 


तद्रदगद्योपनिपतषगरतद्रघ्राेदते ब्रहमयोनिम्‌। शता०अ ०८।६ 


जो परमात्मा वेदगुद्योपनिषदुमे संधृत है ओर जद्याजीका उत्प करवाल 





ॐ भा०प्र० भी यहा कोई रहम मानते ई पीठे दरी श्रतिका अर्थं छोटे नये स्वामीने परात्मा 
फक्ेया है दनाधटमे शषोर पडतादी है. 

ॐ याँ छोय स्वामी कहते वेदक जिखका उपदेश हुमा बह अगिरा अथरवाका निप नदी 
किन्तु जौरथा भला द्रखमे प्रमाण भी को है आपततो वात २ प्रमाण सोजतेहौ इसमे मौन 


भ 


ऋ8े रोगये । 


सप्तमससु्टासखण्डनम्‌ । . (२६१) 


हे उसको जह्याजी ही जानते ह जेते कि, ब्रह्माजीका अहन्ञान उपनिषदे प्रगट 
-दे रते अधरिमरशतिकं अह्नानमे कोई प्रमाण नरी ब्हान तौ एक ओर है अपि 
तौ देवताभमिं भागप्राप्षिके छिये प्रार्थना स ॥ 
अगिवांअकामयत अग्रादोदेवानांस्याम्‌ । 
अग्नि यहां प्राथैना करता र कि में देवता्ओमि अन्नभागपनेवारू दो ओर 
परादारसूतरमे आदित्यको अह्माजीके पुत्रका येवता वणेन किया दै ॥ 
ब्रह्मणश्चदकषिणांय॒ष्ठजन्पादक्षः प्रजापतिः 
दक्षस्याप्यदितिरदितेविवस्वानिति° पा” 
अथौतू-ब्रह्मानीके दक्षिणायुषठसे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए ओर दक्षप्रनापतिते 
आदितिनामकी कन्या उन्न हुई उसमे विवस्वाच्‌ अर्थात्‌ आदित्य उसन्न 
इभा यहसि प्रगट कि, आदिष्य ब्रह्माजीके पुत्रका येवता ६ भौर 
मुनक १ अध्पायके ३२ शछोकका यह आशय है कि, जलाने एक सी ओर 
एकं पुरुष उत्पन्न किया, उनसे विराट विगाटसे मतु ओर मनुसे अंगिरा 
उत्पत हृ तौ अंगिरा ्रहमाजीकी चौथी पीर इभा, अंगिरा आदित्यक्े जन्मे 
बहुत पदे चारो षेद बरह्याजीके पास विद्यमाने उन्दने वेदके शब्देसि अंगिरा 
ओर आदित्यके पितापितामहादिककि नाम रक्खे, किर यह कर्योकर हीषक्ताद 
.कि अंगिरा ओर आदित्यने अ्रहयानीको साम जर अथवैषेद्‌ पठाया.यदि ईर थमं 
इन्दीको पेदका उपदेश करता ती वही सवकै नाम ओर कम ओर रौक्षिक व्यवस्य 
बेदानुसार निमाण करते न कि, ह्मा्ज,ओर अथववेदको ब्हदारण्यकादिं उप. 
पदमे जो आंगिरस कहि उसका कारण यह है कि.अंगिरा ऋषिे सुंडकोपनिषद्क 
वचनातुसारबह्माजीके वेरेके रिष्यके रिष्यने इस पेदको पठफर अथवेको रसां 
हस्तामलक किया कि,उपतीके नामे सम्बद्ध होगया यदि स्वामीजीके कथनानुक 
अथपेयेदका नाम इतल्ि आंगिरस होता कि, अंगिराके हदयमें दे उप्तका 
प्रकाश किया ती स्वामीजीके मतानुसार ऋमेद अपरि नाम यजुवौयुके नामक 
साथ सम्पद होता परन्तु कहीं इसका चिद भी नदीं पाया जाता इपस्यि इस 
विषयमे जो इछ सखामीजीने खि बह निम है फिर स्वामाजनि यह जो 
खा कि, ( अव भी ज कोई चारो वेदोको पडता रोही यक्ञमे बह्मासनको 
प्राप्तं ओर उसीका नाम जह्य भी होता) इसे भी यदी पिदित होति कि 
चारा वेदोका जह्यानीक साथ सम्बन्ध विशेष दै सरके साय पषा नही है भरो. 
यदीद कि, आदि खम जहाजीको दी वेदाका उपदेश्च दिय इती कारण अब 
मी वेदाभ्यासयुक्त परुष बरहयाक्षा मरतिनिधि गिना जाता है यतर यादि स्वामी 
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जीकी नाई होता त पेदके जाननेषाठे यतनमे, अगन्यादिकेकि प्रतिनिधि हेते यदिः 
सरामीजी ओर उने शिष्य वेद्‌, शाखको यथाथ विचार करते तौ एते धोसेमेः 
न पडते ओर (स प्वैपामपि गुः) इत योगसू्रम अग्न्यादिकोका इछ भी 
वर्णन नरी £ विन्त पूवष से वयासजीने भी योगाप्यम ब्रह्मते जादि ठे ऋषिः 
योक वोह गुर है यही वणेन किया है इससे सरामीजीका कयन असत्य है. अव. 
मेजर बाह्मण दोना नाम बेद है इस विषयमे खा जायगा ॥ 

समीजे भी अह्माजीको प्रयम माना है ैसा यज्ुवेदके परयम अकम नोटिस 
छपा हेकि जह्मासे हेकर नेमिनितकके भन्थ॒ साक्षीकी समान ग्रमाण मानता 
इससे भी प्रथम ह्या हए यह सिद्ध ह ॥ 

मत्रब्रह्मिणप्रकरणम्‌ । 

~ सण मर प° २०५ पं०६ - 
४ संहिता पुस्तकके आरम्भ अध्यायी समाम बद यह सनातनसे शब्द्‌ छिखाः 
आताहै ओर्‌ ब्राहमण पुस्तकके आरम्भ वा अध्यायकी समापिमि कदी नकीं छिस: 
ओर निरुक्तमे- 

, - इत्यपिनिगमोमवति, इति ब्राह्मणम्‌ नि° अ०५।खं०३ 1 

छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि (अष्टाध्या 9 ।२। द 
-- यहं पाणिनीय सुप्र द इसे भी स्पष्ट विदित होतार कि, येद्‌ मं्रभाग थर 
आह्मण ग्यार्या भाग दै इसमे जो विप देखना चद वे ऋष्वदादिमाप्यभूमिकामे 
देखें अनेक प्रमाणेति विरोध हीनेसे ॥ 
मंत्राह्मणयोवेदनामधेयम्‌ का सू” 

“~ यह कात्यायनका वचन नहीं हौसक्ता जो सा माने तो वेद्‌ सनातन कभी नदी 
धो सक्ते क्यो कि -जाह्मण यंयोमे ऋषि छि राजादिकेोके इतिहास रिस है ओर 
इतिहास जित्तका हे उसके जन्मके पश्चात्‌ ठिखा जता है किसी मदुष्यकीं 
संगा दमे नदी है स पृ० २०६१० १७ जो किर्मासि कोई पष तुम्दारा क्या 
मत ह तौ यही उक्त दै क्रि, हमारा मत वेद षै जो इछ वेदोमें कश हम 
उप्तको मानते है ॥ २१५।२ । 

समीक्षा-खामीजीनि यहां भी अपनी ही घुम निकाली भला मंत ओर ब्राह्म 
णको आप वेद्‌ नही मानते ओरं कहते हो कि, अनेक म्माणुते बिरोध हने यर्‌ 
कात्यायन पचन नहीं होसकता अव हम यदी भमाण दिसविगे करि, सबही आ- 
चायमि यह वात मानी है कि, मे ओर-जाह्मण मिरुकर वेद्‌ कहाता ह मथम ती 
आपने ऽपनिषदोको भी वेद्‌ माना ३ स० पृ ११ १० २ देसि वेदाम पेते 
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भ्रकरणोभै ओम्‌ आदि परमेश्वरके नाम द ओमित्येतदक्षरमिद = उपासीत छा- 
न्दोग्य०, ओमिष्येतदक्षरभिद ५ सर्वमित्यादि माडूक्य, यहां उपनिषदोके प्रमाणदिये 
अरस षेदके नामे उच्वारण किये पुनः पृष्ट १९० प०-१० शतिरपि प्रधानका- 
स्थतस्य सांख्य इसके अर्थम घ्वामीजी ङिखते द उपनिषद्‌ भी प्रधानहीको 
जगत्का उपादान कारण करता दै यदा तशब्द देखिपे उपनिषरदोत्तिकका नाम सिद्ध 
होता है ओर यदिषेद शब्दे व्यवहा्यै वाक्यकरापरे दूरे पदंसि अर्थं कलेको 
व्याख्यान कते हँ तौ स्वामीजी शते क्या कैग ॥ 
- ग्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वारूपाणिपरिताषभूव । 
यत्कामास्तेजहुमस्तत्नोऽअस्तु वयशस्यामपतयोरयीणाम्‌ - 
यज्ञ° अ० २३म्‌० ६५ 
भौर-म्रजापतेनत्वदेतान्यन्योविश्वाजातानिपरिताबभूव । 
यत्कंमास्तेलुहमस्तत्नो अस्तु वर्यस्यामपतयोरयीणाम्‌ 
ऋ° मं० १० सू° १२२म्‌० 9 
ओर-नवोनवोभवसिजायमानोऽह्वकितुरुषपामेष्यम्रम्‌ । 
भागंदेवेभ्योविदधास्यायन्प्रचन्द्रमस्तिरतेदीवमायुःअथवे७८६।२ 
नवोनवोभवतिजायमानोऽह्रकितुरुषसामेत्यमम्‌ । 
भागन्देषेभ्योषिदात्यायन्प्रचन्द्रमास्तिसेदीषमाय 
ऋक्‌ म्‌ १० स्ू° ८९ म्‌ १९ 
इनमें पे मन्त्रम ( विश्वारूपाणि ) दसा पद है भौर दूसरेमे ८ विश्वाजाताः 
नि) एेसा पद्‌ है तीपरमे ( भवसिजायमान उषपमित्यग्रम्‌ विदधात्यायन्‌ ) एसे 
विलक्षण पद दं तो इन भिन्न २ मत्रे पेदपदोके पदान्तरसे अथं कथनरूप सामी 
जीका पूर्त ८ ऋग्वेद भा० भूमिका ) वेद व्याख्यानत्व तौ सपष्टतासे प्रतिपन्न 
होता दै तो फिर बेदभी व्याख्यान कहलदिगा ॥ 
८ प्रभ ) भरद्वाज अङ्गिरा वसिष्टादि ऋषि्ेकिं संवाद देखनेसे ऋषिपरणीतत्व 
जाह्मण हे ( उत्तर ) अच्छे भ्रम्म पडे हो बेदोका वेदत ती इतना ही ३ कि, 
भविष्य वततेमान सन्निकृष्ट बिष्ट सर्ववस्तु साधारणसे सर्वोको जानते है मीर 
दूसरोको जनाति दे ( रोकिकानामरथपूवकत्वात ) रेसा कात्यायन ऋषिने प्राति 
साख्य कहादे इसका अथं यह्‌ है कि, टौकिकानां अयौत्‌ “ गामानय शा 
दडेन " इत्यादि लौकिक वाक्योका प्रयोग अथ॑पूव॑क होता ह अर्थात प्रयोग 
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करनेवारे छोग उन उन्‌ वक्तव्य अर्थोका छाम करके वा अटुतन्धान करके रोकिक 
वाकर्योका रयोग करते है ओर वैदिक नित्य वाक्योका अपक ग्रयोग नही धट 
सक्ता स्यो कि, वैदिक वाक्यो अर्थं सृिमल्यादिक नित्य नहीं ह॑ इतपे बस्तु 
सत्ताकी अपेक्षा न करके रोकवृत्तको जनाति हए पेद्‌ यादि यान्पल्क्यादि जनका- 
दिके संवादका कथन भी करे तो क्या हानि होती है अन्यथा ती.“ सुथौचन्द्रमहौ 
धाता यथा पूरपेमकरपयत्‌ '" अथात्‌ सूयंचन्द्र परमेश्वरे जसे पदे वनायेये एसे ही 
इस सृष्टम वनाये इत्यादि इष संहिता भागकी भी अवेदत्वापत्ति दोजायगी जेस 
जनकादिर्तषादेके ब्राह्मण मन्थोमे देखनेते जनकादिक ङे उत्पचविकाटके पश्चात्‌ 
कारमं उत्पन्न होना बाह्मण भागमे उस्मेक्षित करते हो भैसे ( सूरथाचन्द्रप्ती° ) 
ओर ( तरितःकूपे० ) इस पू छिखित शतिको भी सूरयचन्द्रकी खष्टि कटने ओर 
तित्षिके उत्पत्तिकाठके पश्यात्‌ कारमं मेत्रका भी उत्पन्न होना प्रतीत हौनिके 
क!रण अनित्यत्वापत्ति हो जायगी तव तौ वही हई कि, आप व्याजको मरतेये 
मूलमी गवा ठे इस आपक्तिके निवारणाथं आपको यदी कहना परडगा कि) सू्य- 
चन्द्रादिककी उत्पत्तिको कहनेवाङे भी षेद छ सूरयादिकी सृच्िके पश्चात कार 
उतपन्न नदी हृए रै क्यो फि वेद्वार्यका प्रयोग अथं पूर्वक देखकः नही होता 
किन्तु उसमं जो कथन है वह अवश्य होगा तौ फिर ब्राह्मण भागने क्या विगाडा 
है जो इसे आप चिठते हो आपने भी यजुवद अ०-१२ मे ४ वामदेव्यम्‌ इस 
पदक अर्थम वामदुव ऋपिके जाने वा पठयि सामवेद देषा रिख तौ यह इति- 
हास पहरे आया या पे अव यञुर्ेद आपका रहा दी नदी जाह्मणवद्रेष अच्छा 
नहीं अव भगे देखिये किं मीमांसक प्रथपअध्याय १ पादका ३२ सूत्र मत्रके 


रक्षणे इस प्रकार है ॥ । 
तच्चोदकेषु मंयाल्या ३२अ० २ 
शेषेब्राह्मणशब्दः ३३ 


यहां रसा आचाय कहते रोषे व्राहमणशब्द्‌ः इस दवितीय सघ्ोक्तिरे ८ शेषे ). 
मैत्र भागसे अवरिष्ट म॑तरैकःशमे ८ ब्राह्मणशब्दः ) बाह्मण शदे च्यवहार रोति 
सा कहते है इस केथनसे यह वात स्पष्ट सिद्ध होती ६ै कि, बेदके मंत्र ओर बाह्मण 
दो भेद ह यदि आचार्यं जाह्मणको पेदका एक भाग नही मानते ती शेषे बाह्मण- 
दाब्दः देम कैते कहते प्रकृतिस्थ जन रामायण महाभारतका रोष | प्ता फोर नदी 
कदेगमा तव शेष शान्दृके कथनसे बाह्मणको वेदत्व अवश्य अभिमत दे रेषा मतीत 
होता रै अत्त एव बह्मणनिवेचनाधिकरणमे आचाय शवरस्वामी पेसी व्याख्या 


करते ६७०) आह्यणका क्या रक्षण है ! (उत्तर) मंत्र ओर अहयण दौभाग वेदै 
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उस्म म॑जभागके छक्षण कहने हीते परिरोषतः आद्यणका रक्षण सिद्ध ॒होगया 
किर कहनेकी श्या भवथकता है भौर यदी समङ्षकर भगवान जैमिनिने भी पए 
-किसित दो सूत्रसि मंज ब्राह्मणात्मक समस्त वेदका ठक्षण कहकर बेदके एकः 
देश ऋकका ॥ ॥ 
तेषामूम्यत्राथेवशेनपादव्यवस्था २५ अ० २ 
गीतिषठसामास्या २8 
शेषेयचचःशब्द्‌ः ३७ {ह ^ 
अथर्वणसे पादव्यवस्थावाली ऋक्‌ गीतिवारे साम्र ओर रेषे मंम यज श~ 
-व्दका प्रयोग है इसमें ( ऋक्‌ यज्ञ सामका रक्षण कहा है भर यजुषके भी 
एकदेराका ) व र 
निगदोवाचतुर्थस्यादमविशेषात्‌ ॥ ३८ ॥ 
, इ भूत्ते यज्ञविरेष निगदका भी रक्षण कहा है यदि आचायं ब्राह्मणको वेद्‌ 
नहं मानते तव तौ ( तोदके मत्राख्या ) इससे मतर लक्षण कहनेके उपरान्त दी 
ऋगादिका भी लक्षण कहते पर यह तौ मेज रेक्षणके अनन्तर ( रेषे ब्रह्मण- 
दष्दः ) ईस सूतरसे ब्राह्मणका रक्षण कहते है उसे जैमिनिं त्र ओर बराह्मण 
दोर्नो्ीको वेद मानते र अब लीनिये श्रीकषणादाचायं ६ अध्यायकी आदिमे 
छ्खितेदैङि॥ ~~ 


बुद्धिपूवावाक्यकृतिरवेदे-क° ६ । १। १ 

अथे यहं है कि ( वेदे ) वेदनामक वाक्यकलापमें ( वाक्यक्तिः ) वाक्यरचना 
इद्धिपूवा वक्ताका यथायं जो वाक्याथ ज्ञान तत्पवेकं है अथो वेदम जो जो बाक्य्‌. 
टि द उन वाक्यो अमिपरेत अथो को यथां जान करके वक्ताने प्रयोग किया है 
बाक्यरचनाका यह्‌ नियम ही है कि) जवतक निर अर्थ॑को नही जानते तवत उस्‌. 
अर्थके वक्यकी रचना नही करसक्त ८ यथा हपतिः सेव्यः ) “ काची नगरम 
त्रिुवनतिरुक राजा हआ " इत्यादि अस्मदादिककी रचना ज्ञान पूर्वक होती, 
इससे विधि निषेध वाक्य अनापच्या अपनी उपपत्तिके ख्य वकराका यथार्थं जो 
वाक्याथे ज्ञान तसपूर्वकत्वका अघुमान करता ह हम रोगोका जो ज्ञान वसूर्वक- 
त्वेन अन्यथासिद्धि तौ नदी होसक्ती स्यो कि "स्वरीकामो यजेत" सगकी कामना 
हो तौ यन कैर उति हमारा अभीष्ट साधन होपुकैगा ओर इसको करा चाहिय . 
इत्यादि ज्ञान हमलोगेकि ज्ञानते बाहर है अथात यन्न करते स्वगं होताहै रती _ 
बात हमरोगोकी शुद्र बुद्धिमे नहीं बैठ सक्ती अतः पसा त्ञानवाने कोई खरतर 


{ २६६ ) दयानन्दतिमिरभास्करः १ 


पुरुष अव्य पूर्वमं था जो कि, इस विधि निषेधका स्वनेवाला है ओर ठेसा खतं 
एक वेद्पुरुष ही है इपसे संहिताभादिका भ्रम ममादादि दषते शून्य जो खतंनर 
पुरुष बो ही रचनेवाला है यह सिद्ध इभ ओर प्रकारान्तरे भी वेदरावर्योका 
उद्धपूवकत्वे वही कते हं कि, “हणे संज्ञाकमसिद्धिखिद्गम्‌" कणा० ६। १२ 
अथात्‌ आद्यणनापक वेद्‌ भागम नामकरण ( सिद्धि ) अथात्‌ उद्धिपूर्वकत्वका 
अदुमापक है नेसे रोके चेत्र मत्र आदि नाम सखनेबारछोकी इुद्धिका आक्षेप 
करता हे ब्राह्मणमें “उद्भिदा यजेत' वलिभिदा यजेत' अभिजिता यजेत णवि्व- 
जित्ता यजेत' इत्यादि नामकरण द इनमें “उद्धिदा' इत्याद नाम किसी स्वतंत्र पुरु 
ष्की बुद्धिका आश्षेप कता है अयात्‌ शलोकिंक अथं तौ हम रोर्गोकी इद्धि 
गोचर इभा नही है कि “द्धि इत्यादि नाम जो हम ङोग रखप्तके इससे एमे 
नामदीसे किंपी एक स्वतंत्र एरुषका बोध होता हे ओर षेसा एक बेदपएरष भगवा- 
है ओर रेते ही “ुद्िपूवो ददाति" ३ यहां भी “सर्गकामो गां दयात्‌" अर्थात्‌ 
स्मगकी इच्छासे गोदान करना एसा कहनेमे वक्ताका यथाथ ज्ञान जान पडता हे 
गोदान केष स्वगे होता रै ेसा निःसंराय ज्ञान हम रोगो को प्रत्यक्ष नदीं है इसमे 
यहां भी वैषा ही ज्ञानवान्‌ स्वतेत्र पुरषं सिद्ध होता एसे ही- 
तथा प्रतिप्रहः-क° सु ६।१। 9 
इस चौथे कणादसूत्रका भी पैसा दी अर्थं जानना चाहिये प्रथ्वीदान ठेनेसे सगं 
सोताहै ओर क्ृष्णच्मादि दान उेनेसे नरक हीता हे एेसे इम नहीं निश्चय करसक्ते 
इत्यादि रीतिमे वेदोके आप्रोक्तख साधनद्वारा उनका प्रामाण्य साधन कत्तु 
` कणादाचायं मन्त्र जह्मण.दोरनौको वेद स्पष्ट मानते दै यदि केवर मंत्रभागहीकों 
वेद्‌ मानते तौ पूवोकं सूने दोनेकि उदाहरण दानपेकं छेख नहीं करते इससे 
कणादाचायं भी बाह्मण भागको वेद्‌ मानते ई इससे स्वामीजीकरा बोह कहना कि, - 
कात्यायनके विना ओर किसीने मंत्र ्ाह्मणको वेद नदीं कहा असत्य ्रतीत होगया 
अव ब्राह्मणक वेद्‌ दहनेमें ओर प्रमाण सुनिये कि, गोतिमजाने वेदप्माणने- 
रूपणापर्र स्थूणानिखननन्यायसे वेदे ममाणहीको दढ करानेके किये 
आरंका की है ॥ | 
तदग्रामाण्यमनृतव्याघातपुनर्कदोषेभ्यः। न्याय° अ० 
आ० १ सरू" ५3 
अर्थात ( तदप्रामाण्यम्‌ ) उस बेदका प्रमाण नहीं है सक्ता क्याकरि (अतर 
तव्याधातपएुनरुक्तदोपेभ्य; ) उसके वा्थोँमे अत्‌ पर्वापरपिरोध्‌ दीवार कहना. 
इत्यादि दोष र॑ अक्षत्यका उदाहरण यथा “ुत्रकाभः पत्रय यजेत" निषे. 


सप्तमसथुट्ासखण्डनम्‌ 1 ' (२६७ 2) 


पुजकी इच्छा हौ पुत्री यज्ञ करै परह कीं पतर केसे भी एत्र नदी हता 
ज्व कि, इस प्रत्यक्ष वाक्यका प्रमाण नही तौ “अ्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्रगकामः' 

सवमकी कामनासे भगिहोत्र करे रेता जो वेदम अदृ्टाथं वाक्य है उसके (प्रामाण्यं) 

स्यतोपर कैसे विश्वास दोषै यष ( तदपरापाण्यस्‌ ) इस सुत्रमे तत्पदसे वेददीका 

परामश है इष सीतिसे शदे अप्रमाणकी आरका करकं ( अग्निदोतरं ) इस. 
ब्रह्माणदाक्यका अप्रमाण दिखरते ३ यदि आक्षणको पेद न मानतते हेते ततौ 

वेदे अप्रमाण दिखलानेके समय आह्मणका अप्रमाण दिखाना तो कान छेके. 
समय कंयेरचकाने समान अति हास्यकारक रोता इपर कारण गोतमजी बराह्म- 

णको पद अव्य मानते ह क्यो कि द्टन्त उन्होने मन्त्र ओर बाह्मण दोनोहीके 

दिये सो भाष्यकारने खोरकै लिखि दिये हं अगे इस शंकाका समाधान कि 

याह आर दैच्िये ॥ 


वराक्यविमागस्यचा्थग्रहणात्‌ अ° २ सू° ६१ 
विध्यथवदासुवादवचनविनियोगात्‌ ६१ न्या 

इसपर बात्स्यायनजी लिखते "त्रिधा सड जाद्यणवाक्णानि पिनियुक्तानि 
युक्ता विधिवचनानि अर्थवाद्षचनातै अङुषादवचनानीति तत्र विधिर्नियामकः 
यदकं विधायकं चोदकं स विधिः श्रिधिस्तर विनियोगो अद्रूना वा यथा अधरिहीत्र 
जुहयास्सगैकामः ॥" 

यदं जद्यणवाक्यकि विभागावक्षरम बार्स्यायनजीके “अभिहतं " इस वायक 
रिखनेसे इनकी व्याख्यप्रणालीसे ( भप्नि ) दष बाह्मण वाक्य सूत्रष्य (त्त्र) 
पदसे संग्रह कना अवदय गौतमजीको अभिमत रै इष रीतिदे बाह्यणको वेद 
सभी ऋषि मनते ह ॥ 

जसे खष्टिकी उत्पत्ति आक्रम परेदोम षारेवार कहा पर उनसे वेद पौरुषेय नही. 
होसक्ते, इसी मकार ठीकिक इतिहासोको भी समद्षिये वेद सभी षियाओका मूर 
हे रसत रोकिक जनोंकी सुगमताके लिये भगवान्‌ परमेश्वरने याज्नपरक्य, उशना, 
अंगिरा, जनक इत्यादिके नामोेखपूर्वक ब्रह्मषियादि विवाओका उपदेश क्षिया 
टै नेते कि, सष्टिको कनेवाला वेद्‌ सिके प्रि वना ट (यह नश ), किन्तु खष्टि 
दी अनादि भरवाहसिद्ध वेदोके पश्चात्‌ इर है इससे सष्टिको वणेन करेषारे भी 
द्‌ इछ खष्टिके अनन्तर बने नीं कहलाते पमे दी ब्राह्मणे लोकिकं इतिहास 
वरण करनेपर भी पेतिशसिक अथाकी उसत्तिके पश्चाद काठ उत्पतन वा के 
आद्यण नदी कदरासकते ओर ((त्मितिदहासश्च पुराणश्च गाथाश्च" इस अथं 
वेदे इतिहास पराणके आनेमे क्या वेद इतिहास पुराणके पीछे बना है कभी 


५ 


६२६८) दयानन्द्तिभिरभास्करः । 


नरी इस मकार बेदमें इतिहास्‌ हेनेते भी सादित्वे नहीं आता ओर व्यार्यान 
चा भाष्य करता अकठगभलग हो यह कों नियम नहीं दे कर्यो कि सेंकरभाष्य्े 
“पशवादिभिश्वाविरेषात्‌" इस अपने भाष्यकी भाप ही व्यास्या शंकराचायनीनि 
की है ओर पातंनर भाष्ये भी “अथ शब्दानुशासनम्‌" इका “अयेस्थयं 
रषब्दौऽधिकाराथेः' इत्यादि व्याख्यान स्मये भाष्यकार कियाहै फिर जव 
भाष्यका व्याख्यान भाष्य कहटाता है तो बेदके व्याख्यानको भी वेद्‌ कहर 
नमे क्या संदेह रै ‹ प्रन ) ॥ ऋवेदा० भा० भूमिका प° ८६ पै०२८॥ 


द्वितीया ब्राह्मणे २।२। ६० अष्ट” 

चतुभ्यथे बहुलं छन्दसि । २।३।६२ 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्येषं । ४ । ३।१०५ 
छन्दोप्राह्मणानि च तद्विषयाणि । ४। २। ६६ 


यहां पाणिनि आचाथं बद ओर बाह्मणको पृथद्ध्‌ २ कहते ह पुराण अर्यात्‌ 

' भाचीन ब्रह्मादि ऋषियेसि भोक्त बाह्मण ओर कप वेदन्याख्थान ह इसमे इनकी 
पुराणेतिहास संज्ञा की गई है यदि यहां छन्द्‌ ओर ब्राह्मण दोनोकी वेदसंतना सूत्र 
कारको अभिभत होती तौ ( चतुर्यये बहुकं छन्दा ) इस सूत्रम छन्दग्रहण नें 
कते "द्वितीया बराह्मणे" इस पुत्रम ''बाह्मणे' इस पदकी अनुवृत्ति प्रकरणतः माषं 
इसे जानते रै कि.बाह्यण ग्र॑यकी वेद संत्ना नहीं ओर यदि छन्द्‌ पदे बाह्मणका भी 
अंय पाणिनिको अभिमत हीता तौ “छन्दोत्रा ०” इस सुमे ब्रह्मण महण क्यौ 
करते केवर छन्दसि कद्देते क्यो कि बाह्मणी छन्द्‌ ही है (उत्तर ) बाद {| 
व्याकरणम भी आपकी वहत पहुंच है यह कहना सर्वथा भापका अरुचि है 
दोखिये “द्वितीया जाह्मणि २।६।६०” इपर सुत्रसे बराह्मण विषयकं प्रयोगे अवपूरयंक 
ओर पण धातुक समानाथेक दिव धातुके कमे द्वितीया विभक्ति होती यथा 
“गामस्य तदहः सभायां द्यि" यहां शतस्य दीव्यति इत्यादिमेकी नाई 
“दिवस्तदर्थस्य २। ३ 1 ५८ ईस सू्रसे गोरस्य एसी षष्ठी पराप्त थी सो पहा 
गामय रेषी द्वितीया की जाती रै यहां जाह्मणकूप वेदेकदेकदीभ द्वितीया इष्ट 
3 नं कि मन्त्र ब्राह्मणात्मक शति छन्दः आन्नाय निगम वेदं इत्यादि पद्से व्यव 
हाय्यं समस्त वेदमात्रमे ओर ““चतुर्यये बहलं छन्दसि २। २ । ६२ इस उत्तर 
सूते मरत्ाहमणरूप-छन्दोमानिके विषयमे चतुर्थके अर्थम पष्ठीका विधान किया 
जाता ह “ुरुषमूगशदमसंः" “ुरपस्गश्नद्रमते" इत्यादि इस सुते घन्दि 
.इस पदे म॑तरत्ाह्णणरूप समस्त बेदमात्रका संह पाणिनि आवचाय्यंको अभिमत 


सप्तमसयुासखण्डनम्‌ । (२६९ ) 


है, अत एव इसके उदाहरणमे ८ या सवण पिबा तस्थे सवो जायते प्सरा्ी- 
रिक्ते तस्या इति प्रपते, यां मख्यद्राससं संभवन्ति यस्तो जायते सोभिरास्तो 
यामरण्ये तस्यै स्तेनो यां परावीं तस्ये हीतशुख्यपमगत्भा या स्लाति तस्या अप्सु 
मास्कोयाऽभ्यकते तले इश्चमा या भरहिखते तस्यै खरुतिरपस्मारी ' याङ्क्ते तस्यै 
काणो याद्तो धावते तस्ये उथावदन्‌ या नखानि निङन्तते तस्ये नसी या 
करणा तस्यै क्ीबो या रज्जं सजति तस्या उद्धधुकी या पर्णेन पिवति तस्याउन्मा- 
दको जायते महस्यायै नारमनाय्यै तन्तुः ) इत्यादि बहुतसे ब्राहर्णोहीको प्रमाणमें 
भाष्यकारने दिया है यदि इस सूत्रमे छन्दोग्रहण न रहेगा ती पूवं सजे श्ाह्मणे' 
इस प्रदकी अनुदृत्ति कानेपर भी केवर जाह्यणहमिं षष्ठी होगी वेदमात्रसे न. 
इस कारण इस सूप्रसे (छन्दसि ) महणका विशिष्ट फल हद ओर बाह्मणी भी 
छन्दोरूपताे भाष्यकार सम्मति देतेदीरै विर इस सूत्रम छन्दोयहणको व्यथं कहते 
हए आप निरे खच्छन्द नहीं है तो ओर कौन टै ओर नहीं तौ ८ मन्त्र शेतवशै- 
क्थरस्पुरोडाशोष्ण्वच्‌ १ । २।७९ अेयजः ३।२।७२ विजुपेछन्दापि ३! 
२1७३) एसे कमिक पूत्रो पठते अन्तिम सूत्रम "छन्दसि" दसा कहनेसे 
भंतभागमें भी छन्दोरूपता न सिद्ध होने पवेगी देखिये जैसे (नाह्मणे) ठेसा कहकर 
( छन्दि+ ) रसा कहनेसे बह्यणका छन्द्पदमें भ्यवहार पाणिनिको अभिमत नदी 
है रेसी उक्षा आप करते है तेते शी पूरं सुमे मत्र एसा कहकर (विधम छन्दसि) 
एसा कहनेवारे पाणिनिको मं्भागमे भी छन्दपदसे व्यार अभिमत नहीं है एषा 
कहना पडेगा तव ती ब्राह्मणदेषी भापके शिरपर भी महाभनिष्ट आपगा भौर 
भी “अन्नरूधखरित्युभयया छन्दा ८।२। ७०१ इस सूत्रम पएणिनि (छन्दसि ) 
रेता ककर “युवश्च महाष्याहतेः ८। २ । ७१ इस उत्तर सूत्रम महान्याहतेः 
फसा कहते है इसमे महान्याहतिकी भी छन्दोभावस्युति अवश्य होनायगी क्यो 
कि व्राह्मणः दसा कहकर “छन्दसि '' देषा कहना ही बह्मणका छन्दोमावका 
अभाव साधन कमा ओर “छन्दसि ” रेषा कहकर ““महाग्याहतेः,, पेता ति- 
रिष्ट व्याहतिका कहना महाग्याहतिका छन्दोभावका नाशक न होगा रेसी आंखें 
धूल तौ आप नरी डाढसक्ते शस देतुसे पाणिनि आचाय प्रयोगपाधुत्वके अप्रसंग 
ओर अतिप्रसंग निवारण कनी इच्छा कही समाप्यते (छन्दसि ) एता 
कहकर िशेषसे “पहाम्याह्तेः'' पषा कहते है यर करी तौ विषते “ब्राह्मणे 
“भन््े" देता कहकर सामान्यते “वन्दति " पसा कते दँ इसे यदि यही छन्द 
ओर ब्राह्मण दोर्नोकी बेदसंज्ञा सूत्रकारकों इष्ट न होती तौ ( चतुर्य॑ये बहुलं 
छन्दुपि ) इत दतरमे छन्दोप्रण बो क्यो करते क्यों कि ( द्वितीया ब्राह्मणे ) इस 


=> ५ 


ॐ: न्याक्रणन्चाता समन्नखकतेरं मररीस्वामोका यद्‌ कैखा निफह प्रयास ह । 


( २७० ) दयानन्दिमरभारकः 1 


सूत्रे ब्राह्मणे इस पद्की अयुदृत्ति प्रकरणतः सिद्ध थी इसमे जानते ई कि, सं 
जा्मणकरा नाम्‌ बेद्‌ है ओर आपका कहना सव मिथ्या है मौर ९ छम्दो्ाहमणा- 
-नीति › बाह्मण ओर मरन्नोका छन्दोभाव समान होनेसे पृथक्‌ बाह्मग व्यै 
केता म्या तथापि बाह्चण प्रहण यहां “अधिकमधिकाथेम्‌'' इस न्यायसे बराह्मणं 
विरोक परिहाय है इससे ८ याज्ञषरक्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्याि 
सोखमानि ) इस प्रयोगे पूर्शक्त नियम नहीं इभा वातिककार भी ( याज्ञवस्क्या- 
दिभ्यः प्रतिषेधो क्तव्यः ) एेसा कहते इए इस सूत्रम बाह्मण प्रहणका पयोजन 
यही सूचित करति है ओर “पुराणमोकतेषु ब्राहमणकस्पेपु ४! ३ । १०९ इस 
सूत्रम जाह्मणका एराणपोक्त एषा धिशेषणकहते हए पाणिनिको यही अथं अभि- 
मत है अन्यथा यदि ब्राह्मण विशेषके परियहकसनेकी इच्छा न होती तौ ( एरा- 
-णमोक्तेु० ) इतके कहते आवार्यकी प्रवृति व्यथे होजाती चरं खापीजी 
आप छ समन्ञे परन्ु भाष्यके श्रेम करेवा विदरा्नोको यहं वात कुछ 
मरोक्ष नरी रै इस हेतु हम इसमे इछ ओर नरी कहा चाहते, ओर मत्रभागकी नाई 
आह्यणमागका भी प्रामाण्य वारवार सद्धकर आये दँ अत एष पुराणप्रामाण्य- 
उथवस्थापनके मरप॑मसे ( प्रमाणेन खड जाहमणेनेतिहासषुराणानां प्राप्राण्यमभ्यनुत्ता- 
यते ) रेसा वात्स्यायनमह्षिने कहा दै यदि ब्राह्मणोका सतःपरामाण्यन हो तौ 
दूसरेकी पामाण्यवोधकता कैसे उनमें संमित रोपक्ती दै क्यों करि बाह्मणमाग 
स्वयं जवततक प्रमाणपद्दीपर व्यवस्थित न होवेगा तवत्तक इतिहास पुराणे 
भमिण्यका ध्यवस्थापन करोम कैते समथ हो सकेगा यह कहावत म्रसिद्ध है किं 
< स्यमसिद्धः कथं परान. साधयिष्यति ) इससे श्रति पेद शब्दं आप्नाय निगम 
इत्यादि पद मत्रमागसे केकर उपनिषद्‌ पर्यत व्दोका बोधक है यह सात माभक 
विदानो पराम है अत एष ८ तिस्तु वेदो विक्ञयो धमशा ठ वे स्पतिः ) 
ातिको वेद कहते रै धमंसाखको स्मृति करते ई एेसा आप्तिक जनक जीवनोषध्‌ 
भगवान्‌ मनुजान भी माना है अत एव वेदान्तचतुरध्यायमिं भगवान्‌ भ्यास म्नि 
-उपनिपदोके कहके इच्छक टीकर ॥ 

शतेस्तुशब्दमूलत्वाव अ० २ पा० १ सू° २७ 

परातततच्छतेः अ० २ पा दे सू ४१ 

भेदश्रुतेः अ २पा० £ मू° १८ 

सूचकरश्चदिश्वतिराचक्षतेचतद्िदः अ० रपा रम्रू० £ 

तदभावोनादीषुतच्छुतेरासनिच अ° ३ पा० २ सू ७ 

वैधुतेनेवततस्तच्छरतेः अ० ९ प° ३मू° 8 


सप्तमसयु्टासखण्डनम्‌ । ( २७१) 


इत्यादि सतोम गवार शतिषद्‌ शब्दपदका उपादान करते £ शरुतिसे उपनिष्‌- 
दक दवी महण किया है ओौर श्रीकणादाचायने भी दज्ञाष्यायीके अन्तर्मे ( तद्र 
चनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ) रेरा आन्नायपदसे वेदके मामाण्य का उपसंहार किया 
& यहां भास्नाय पद संहिताते ठेकर उपनिषद्‌ पर्यन्त समस्त वेद्का बोधक दै 
क्यों कि इसके समान तन्त्र गौतमीय न्थायदशञेनकै ( मन्त्ायुवेदषच्च तत्मामाण्य- 
-मापतमामाण्यात्‌ ) इस सतम तत्पदे उपादेय उपनिषदोंके संहितवाक्यकरापहीके 
भरापाण्यका अवधारण किया है ओर बही तत्पद्की मन्तत्राह्यणामक वेदमात्रकी 
२५ प्म निशित कर ही के है मौर मन्वादि स्खरतियां इसी अर्यके अनुकर 
५ ~ ~" श 


एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षाविप्रो वने वसन्‌ । 
विविधाशथौपनिषदीरत्मससिद्धये तीः अ° & ° २९ 


दौक्षयुक्तं बाह्मण बने वाप करता हमा आत्मज्ञान अथे अनेक 
उपनिष्दोकी शति विचर यहीं ( ओौपनिषदीः शती; ) रेषा कहनेसे उपनिष- 
दुका शत्िपद्वाच्यतर स्पष्ट सिद्ध होता है ओर स्वामीजीकी टीला देखो सौवर 


पृण ७पं०७ 


न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः १।२। ३७ 
जो सुब्रह्मण्या ऋचाम यज्नकममे पू सूत्रसे एकशटतिस्पर मप्रहै सौ नहो 
किन्ु जो उनमे स्वरित वणं हो उनके स्थानमे उदात्त होजाय सुजह्मण्या एक 
वाका नाम दै उसका व्पारूपान शतप० जा” तीसरेकाण्डके तीसरे 
भरपा० के थम. जाद्मणमे सत्रह्वीं कण्डिकासे केकर बीवी कण्डिकात कियद ॥ 
समीकषा-इसमे समीजीसे पना दै कि, भाप यह ती कँ कि, जिपचाका 
ठ्याख्यान मौज है इह मंत्र भी अवश्य होगा यादे दयानंद जी करीं उस ऋवाकौ 
दिखादेँ तो हम भी इस वातको मनै कि, हां मंन बाह्मण मिरुकर वेद्‌ नहीं म॑व्- 
इका नाम वेद है प्रल्तु पाणिनिजी भी मत्र राह्मण पेद मानते दै, इसी कारण 
खुन्रह्मण्या सतपथकी दतिमें भी मन्त्रवत्‌ खरका पिधान किया है पाठकवगे किसी 
देयानन्धीसे यह रश्च कर तौ दसै क्या ऽन्तर देते ई ॥ 
सण मरण पृ० २०२ पण ४ १। 
_ भयम खष्टिकी आदिमं परमात्मनि अग्नि बाय आदित्य त्या अंगिरा इन ऋषि- 
यकि आत्मा एक एक वेदना अकाश किया ॥ २१२ । १९ ॥ 
, था ता द्यानदके म॑तसे बेदकी उत्पत्ति इर अथ ब्राह्मणक प्रादुमाव सुनिये- 


६ २७२-) द्यानन्दतिमिरभास्करः । - 


„ स० प्र प° २०४ पक्ति २१ 
ेदोका अथे उन्होने कैसे जाना ( उत्तर ) पसरश्वले लनाया ओर धमौतमा 
योगी हविं रोग्‌ जव जव जिस अर्के जाननेकी इच्छा करै ध्यानाबस्थित हो 
र खरूपमे समाधिस्थ हए तव तव परमात्मने अभीष्ट त्रो अथं जनाये 
ज्‌ वहुतेकषि आत्मामे वेदाथका परकषारा इआ तथ ऋषि भुमि्ेनि वह अयं जर 
ऋषि मुनिरयोकि इतिहासपूरवक “न्थ बनयि उनका नाम आह्यण बेदका व्याख्यान 
इ ॥ २९४1 १५॥ | 
स्मीक्षा-अव इसपर यदं बिचार करना रै कि, नव ईश्वरे मकार विये म॑ 
हैषरोक्त केरे जाय ती परमात्मा मकार भिये मंतराथं ईशवरमोक्त क्यों न कहे 
जाय स्वाभीजीकी अच्छी बुद्धिरै जिन दो वस्तुर्भोका एक ही कतां ३ उने 
एक उसके द्वारा निर्गत तौ उसका वचन माना जाय दूसरा न माना जाय इसमे 
क्या प्रमाण द्नोकी उत्पत्ति भी एक ही प्रकार है इससे इश्वरोक्त दोनों ही होसक्ते 
है, नैते अमिवायु रपि मंतेमं अनेक स्थानमें अये इत भकार ग्याल्यान्‌ 
जिसको तुम कहते हो, आहाणोमि उन १ महरषियोके नामं आये रै, इत्यादि जव 
दीनम एक दी बात है तो दोनों एक ही क्यो न कहे नांव भौर यहां खामी- 
जीने साक्षात्‌ ईधरका स्वरूप भी मान छ्िया अव आकारमे क्या सन्देह रहा. 
कहातक कँ सत्या्थभकाशका जो पत्रा उठाकर देखो वहां ही अञ्युद्धि है यह 
दिग्दकषेनमात्र है ॥ 
बोधायन भी मंत्रमाह्मणमित्याहुः' मंत्र ओर ब्राह्मण दोनोंका नाम पेद मान्ते 
परत्रत्राह्मणयेषिदनामधेयम्‌' मंत्रतराह्मणका नाम वेद्‌ यही आपस्तम्ब मानते 
प्रत्र्राणात्मकः शब्दराशिर्वेदः' यदी- सायणाचायं मानते भ॑तरब्राह्मणयोराहूवैद- 
कबं महर्षयः" सवानुकमणीडृ्ति भूमिका में यदी सिद्धान्त ह ओर गोहुहन, परी- 
क्षितफी कथा नितवरूतरासुरषधादि बहुतसी कया अर्व मंत्रभागमें विमान री, 
द रसे ही जाह्णभागमें ई शपे दोनों मिरुकर वेद काति ई ॥ 
ञीर्‌ शरुतिश्व्द्‌ वेदकां आस्नाय पदका पय्ययि शब्द्‌ है जेते कि, मलुजीने 
न, ¶ = न जगनि 
कृहा ह (शरतिस्तु वेदी विज्ञेयः ) इत्यादि पूप ङ्ख आये है जव मसुजीने उप. 
निषदोको श्रुति माना जर व्यवहार भी वैसा ही किया तव जाहम्ोको वेदुभाक 
अव्य हआ, क्यो कि ब्राह्मणोहीक्े शेषभूत तौ उपनिष्‌ ह इसी कारण वेदान्त 
नामसे विख्यात है अतः यह कात्यायनवास्य किं, “भंत्रतराह्मणयोदेदनामधेयम्‌" 
मत्र ब्राह्मण दौरनोका दद्‌ नाम ३ यह अपे सिद्वान्ते हं नदीं ती दिखाया होत्रा 
यह्‌ वाक्य कि, वेद्‌ ब्राह्मण नहीं है ओर ब्रह्मणके आदि अन्तम वेद एषा जो 
नही लिखा यह्‌ केव भाग नाननेकीं इच्छते नहीं क्ख निपसे यह विदित 


सप्रमसासखण्डनम्‌ । ८ (२७३ ) 


- इता रै कि, यह मंत्रभाग है यहं जह्नण यदि दोनोंहीको एक पद्‌ दिया जाता 
तता मत्र ब्राह्मण देसे भिभरित हो जाते निषतसे यह निधौरण कएना कठिनं होलात्रा 
फि, यह श्राति मंजकी है या बराह्मणकी कुछ बाह्मण भागके अन्तम पुराण शब्द्‌ 
त्रा छ्लाही नदीं टितातौ यही रै कि, श्राह्मण' सो यह माग निधौरण कट 
नेको शिला है. इससे मंज ब्राह्मणका नाम वेद है, यह सिद्धान्त निधित ह बौर 
जब आप ही मत्रभाग ब्राह्मण भाग कते दै तौ भाग मानना तुम्हारे री वचने 
सिद्ध है इस संडनमे वेदभाष्यभूमिकाका भी खंडन आगयारै ओर वेदभाष्यभूमिका 
१० २७६ पक्ति ७ पर आपने संहिताको मंतरमाग छि ही है ॥ 

सत्यार्थप्रकादमकी विचित्र टीखा देसिये प° २०५ प॑ं० २० (भ) पदोकी वित्रनी 
शाखा ( उत्तर ) एकसौ सत्ताईंस । 


समीक्षा-समसञे सादव कदी तौ ग्यारह सौ सत्ताई॑स बताई यहां एक सहस्की 
चलना कर भये ॥ परंचपरीं वारक छे ए० २१७ १० २५ मे ११२७ लिखी टै 
र महाभाष्यके मतसे ११३१ हेतीरै ॥ 


फिर आपने यह भी एक तमारेकी वात छि दीहैकि, जो को पूिक्ति, 
बुम्हार क्या मतद तो कहना कि, पेद मत यदि आपका पेदका मतदैती 
अपने तौ बेदमे रे तार कमेदी वणसंकरता सव एक जाति हो नाभो एक ची 
म्यारश्तक प्राति करर इत्यादि बहुतसी बति छिखी द तौ आपके मतवाठे क्या 
केर आपको मत्पर षर पाप क्षमा नदीं करता जैसा करना वैसा भरना फिर 
हैश्वरका स्मरण क्यो करना फिर जिस मरतर्मे हश्वरदीसे प्रेम नहीं पोह मतद 
क्या है, वेदफे नामे लोगौको जाद्मेँ फषाना है जेषे पीतरके उपर शुरम्भा 
करके सोना वना कोई भोरे भाठेको ठग रेता है रेस य खामीनीकी चार 
है, आपके वेदाथेको दृरदीते नमध्कारदै बेदका ती नाम है अर्थंतौ मन माने 
घरमे हय किये है जो कि, निघंटु निक्त प्राचीन भाष्यादिते संपूण विषु दै इस 
कारण आपका वेदाथ ठीक नरी ओर उन अर्थौके अनुक्रार भर॑ता मत भी ठीक 
नहीं उसके अदुसार नियोगमत आदि सिद्ध हेते र ॥ 

इति भोदयानन्दतिमिरमाछरे षत्यारथप्रकाशान्तैतसपरमसमुलाघस्य खडन समम्‌ ॥३०।७।९० 





१८ 


॥ श्रीः॥ 
अथ पत्याथमकाशान्तगेताषमतमृलासस्थ सण्डने भारायते । 


-- >< -- 


वेदान्तप्रकरणम्‌--पृष्युत्पत्तिप्रकरणम्‌ ! 
सण पृण २०७ प० १२ 


एर॑पऽएवेदशसर्यदरुंय्व्चमर्वयम्‌ । 
उताम॑तत्वस्येशानोयकतरैनातिरोदहैति ॥ यज्ञ ०अ ०३१ मं०२ 


इसका अर्थ प° २०८ प० ४६ मनुष्यो जो सरव पूर्ण पुरुष ओर जौ नाङ- 
रित कारण ओर जीवका स्वापी जो पृथिव्यादि जड ओर जीवसे अतिरिक्त है 
बो ही पुष स भूत ओर भविष्यत्‌ ओर वतैमानस्थ जगता चननि- 
वारा है ५ प° ५२११८ 

समीक्षा-खामीजीके अर्थोकी केपी विषित्र महिमा है इस मन्तरं जीव 
भ्रङृति ओर ईश्वरका वणन कर पडे है वेदान्त विषयपरं आता तो इछ भी नहीं 
पननु टाई चावकी खिचडी पकाये विना रहा भी नदीं जाता देखिये इसका यह्‌ 
अथदहे॥ 

(दृदम्‌ ›) यह (पत्‌ ) जो ( भूतम्‌ ) अतीत बरह्मंकरप जगत्‌ है ( च ) ओर 
(ग्द) जौ ( माव्यम्‌ ) भविष्य संकल्प जगत्‌ है (उत ) ओर ( यत्‌) नो 
८ अन्नेन › वीज बा अन्न परिणाम वीयसे ( अतिरोहतिं ) शृक्ष नर प्रच आदिं 
रूपसे प्रगट हीता दै ८ सवम्‌ ) दोह सव ( अश्रतत्वस्य ) मोक्षश्ा ( ईशानः ) 
श्वासी ( पुरुषः ) नारायण ( एष ) ही है उसका अन्य न हौनेसे ब्रह्मते उत्प 
हनेसे सव जगत्‌ जह्मह्पटी है इसे ब्रह्म अनन्त है, सखामीजी ब्रह्मकों अन्यो- 
न्याभावपरत्तियोगी मानते ई कथो कि, जीव जगतत जड प्रकृत्तिमे बह्मका भेद मानते 
ईतो यही अपरकी तिे षिरोष पडेगा ओर ( अरह्यपिकारो भवितुमति 

सन्योल्थाभावप्रतियोगित्वात परथिव्यादिवत्‌ >) इस असुमानसे त्रह्ममे विकासकम- 
सक्ति होगी ॥ 

सण प° २०७ पं० १४ ॥ 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यल 


यंत्यभिर्सविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्रघमतेत्तिरी °भृधुवही अतु. 
पृ० २२८ इसका अथं ङ्ख है जित परमात्माकी रचनासे यह सब प्रथि- 


अष्टभसयुदासखण्डनम्‌ । ( २७५ ) 


उथादि भूत उत्पन्न होते ६ जिससे जीव ओर नित प्रस्यफो भाप हेते वोह तह्य 
है उसके जाननेकी इच्छा करो ॥ २१८ । १२ . 
समौक्ना-यह क्या खामीजी इतना ही पद्‌ छिखकर गडप गये ( जिसपे जीव) 
इसे तो म्यक है कि, जिस परमेशवरते जीष उत्पन्न होते दै ओर आप अगि 
इनको नित्य मानते र नित्य भी मानना ओर जन्म मी कहना यह वैदिक विरोध 
रसातलम अर्थकर्ताको करयो ने जायगा, सुध्‌ अथं है कि, जिसे यह प्राणी 
उत्पन्न होते भौर उसे जीति ओर अन्तमे उसीसे पेश करते है उसे दी बह 
जानो अव पर्ति जीव नित्य ओर पथक्‌ न रहे ॥ 
एण २०८ पण १८ ॥ & 
द्ासुपणीसथुजासखायासमानंक्षपरिषस्वजति । 
तयोरन्यःपिष्पटंखाद्वस्यनश्नतनन्योअमिचाकशीति ॥ 
० म०१सू० १६४ म० २० 
शाश्वतीभ्यःममास्यः। य° अ०४० मं० ८ 
(द्वा) जो ब्रह्न ओर जीव दोनो ( पुपणां ) वेतनता भौर पालनादि णोर 
सत ( सयुजा ) व्याप्य व्यापक भावे संयुक्त ( सखाया ) परस्पर भित्रता युक्ते 
सनातन अनादि ह ओर ८ समानं ) ईते ही ( शक्षम्‌ ) अनादि मूलरूपं कारण 
सौर जाखारूप काथेयुक्त दृक्ष अर्थाव्‌ जो स्थूर होकर मलये छि भित्र होना- 
ताह वोह तीरा अनादि पाथं इन तीनो एणकपै खमाव भी अनादि ई इन 
नीव ब्रह्ममेते एक जो जीष है बो इ दृ्षरूप सारम पाप पुण्यरूष करको 
 स्वादत्ति "' अच्छे प्रकार भोक्ता है ओर दष परमात्मा करमोफि फरो 
( अनश्नन्‌ ) न्‌ मोक्ता हआ चारौ ओर अथात्‌ भीतर बाहर स्वेत्र प्रकारभान 
हरहर जीवसे दैशवर ईरसे जीव ओर दोनेमिं प्रकृति मिन्नखरूप रीन अनादि 
शाश्वती अथात्‌ अनादि सनातन जीपरूप प्रजाके सिपि बेदार परमात्माने सव 
रिदयाओंका वोध्‌ कियाद ॥ २१८ । २३ | 
समीक्षा-जेमे किसकि हाय ददीकी गिरह रुग ग ओर वोह प्रसारी बन 
चा ठीक यदी दृष्टान्त खामीजीप्र है वष उनके रिष्योको भौर खन्द 
दैतमकरणकी यह शृत सजीवनमूर है परन्तु उनकी द्धि तो *अग्गानतिमिरस 
आच्छादित ह उन सूते काति वास्तव इक्का अथं यह है जो गकाश करो है प 
मधम तो इत्‌ मंत्रमे यह गश हे किय मत्र चेतन भद्‌ सिदध करवा है याभोक्ता 
अभोक्ता रूप पक्ियोके भदको सिद्ध करता हे जो देतनमे मेदसाधश कल तौ इष 


१ 
ॐ भा० प्र» मनमाना खओध तो पाची वार्‌ मीन हृजा आप नया सत्यार्थ प्रकाश्च वनै ५ 


.( २७६ ) द्णानन्दतिमिरभास्करः ! - 


मरम देषा कोई पद्‌ नही जो चेतनमें मेद्‌ साधन करै इस कारण चेतनम भद्‌ 
नही विन्तु दौ सपरणोका बोधन करता है सो भी पणे वेद्मतिपाय होने चाहिये 
मन््रका अर्थ दमुपणं है (्ाुपणां ) दो सुपणौ ( सयुजा ) परस्पर सम्बन्वाङे - 
( सल्ाया) समान मीतिषाहे अथौ जिनका मतीत होना तुल्य 2 पे दोनों (समान) 
एकं (इषं) बृक्षको ( प्रिषस्रनाते ) आश्य कर रहे दै ( तयोः ) तिन दोनेमि 
( अन्यः ) एक ( पिप्प ) (स्वाद्रतत) वृक्षपकको भोक्ता है ओर दूषरा.अनर्नन्‌) 
न भोक्ता इभा ( अभिचाकशीति) प्रकाश करताहै षो ही रका कलेवारा 
सुपर्ण मजपरतिपा् हे यथा हि- । 
एकःसुपणःससमुद्रमाविवेशसइदविश्वभुवनंविचे । 
तेपाकेनमनसापश्चमन्तितस्तंमातारदून्नसिउरेदूनिमातरम्‌ 
० म० १० मू० ११४ मं०४ । 
अर्थ॑-( एकः ) एक ( सुपणैः ) प्राणवायु उपाधिक सुपणवत्‌ सुपणं है (सः) सो 
(सखम्‌ ) सखुद्रवत्‌ विस्त अन्तरिक्षको ८ आविवेश ) परेश करता है ( सः) 
सो प्राणोपाधिकः परमात्मा ८ इदम्‌ ) इम (विश्वं वनम्‌ ) सवं छोककों ( षिच) 
पयति, कामित करता है ( तम्‌ ) तिस पराणदेवंको ( पाकेन मनसा ) परिषक 
मन करके मे उपासक ( अन्तितः ) अपने हदयकमटमे ८ अपदयम्‌ ) देखत 
इभा कि प्रकारसे जो ( तम्‌ ) तिप माणदेवको अध्ययनकारमे (भाता ) मा कहै 
सो ( रकि ) अपने आपमें छीनकर रती ३ ओर दृष्णीं भावकर्म 
वा सखवापकार्मं रोह प्राणदेव ( मात्रम्‌ ) कको अपने आपप्रं ठीनकरं 
ठेता है एक तौ सुपण इस मत्ते प्राणोपाधिक इश्वर चेतन म्रतिपायहै यहां जो 
नता कही है सो केवल उपाधि धम्मका व्यवहार विश्िष्टमे करा है ओर भो प्राण 
उषाधिक हर प्रतिपा इस मंनमें न होता तौ सर्वनगत्‌ प्रकारकता कैते कहते 
कषण्टुके अ० ३। खं ११ मे ( विचष्टे) पशयत्तिकमां करी है इते कैव 
जड प्राण इ्मेत्रमे मरतिपा्य नही ओर केवल चेतन भी प्रतिपा नहीं क्योकि, 
वाकम रीनता कही रै इससे प्राणोपाधिक चित प्रतिपा दै यह सुपर्णं तौ 
केवर भकाशक्‌ अभोक्तारूपते मंभमतिपाय टै ओर भोक्तारूप अद्ध पाधिक 
जीव चित्‌ दै तथा हि ~ 
तयथास्मत्राकाशेशयेनोषासपर्णोवाविपरियत्यश्ान्तःसभदत्यपक्षौ 
स्यायेवभियतएवमेवायंपुरुषणएतस्माअन्तायधावतियतसुप्तोन ^, 


कञनकामंकामयतेनकशचनस्वप्रपश्यति ब उ०अण्दे्रा ° देक ०१९ 


अष्टमसयद्ासखण्डनम्‌ । (२७७) 


भावाथं-जैमे शस भरसिद्ध आकारे श्येन बडे श्चरीखाला बा सुपण शरीर- 
बाहा बान है सो अधिक भ्रमण कलेस श्रमको प्रप्त होकर पक्षोको ८ संहत्य ) 
पस्तार करके ( सष्टय >) अपने नीडको ८ पियते › अनवस्थित हौ गमन करता है 
तैसे यह ( परुष ) जीव इुद्धयुपाधिक (अन्त ) अन्तरस्थान जो हययकषमर 
तको दौडता है जहां सोता हआ ङ भी ( कामं ) विषयको ( न कामयते ) 
नदी चाहता ओर ङक स्वमन भी नही देखता इस तिमे सुपर्णं दृटन्तते जो बु- 
द्युपाधिक जीव सुपणवत्‌ नागतूस्वससुपुकषमे गमन करनेवाला द्वितीय सुपण 
कमफ भोक्त प्रतिपादन करा है सो यह दो युपणं वाक्यान्दरतिपाच है दषु 
पणां इत्यादि मंजसे कहे र तिन दोर्नोका प्ाणबुद्धि उपाधि भेदते मेद पेदन्ति- 
-येकि सिद्धान्ते स्वक्ृत ही रै, चेतन जहा सर्वात्मरूपसे ( सोतावहम्‌ ) इस मंत्रे 
प्रतिपादन कराह तिके भेदका साधन कौन है अर्थात्‌ तिसके भदका साधन कोर 
-मंत्र नदी यः मेद्‌ केवल मोह शौर उपाधिते परीत दोत्ा है बास्तवमे जीव इछ 
ओर ५८ वो ही आत्मा जीवरूपं मोहंके दोनेसे प्रतीत होता है यह म्॑त्रही 
कहता है ॥ 
-समनगेषुरुषोनिम्नोभनीशयाशोचतिुद्यमानः । 
जषटयदापश्यत्यन्यमीशमस्यमहिमानमितिवीतशोकंः ॥ 
यहं मंत्र श्वेताश्वतर अ० 9। ७ मे आयाहै 
(समेते ) एक शरीररूपीवकषम ८ रुषः ) परमात्मा ही ( निम्॒ः) निगूढ ३ 
(अनीशया) अनीराबुद्धिते ( शुद्यमानः) मोहको प्रामहुमा (शोचति) मे घी इुःसी 
रं पेता शोचकरताहि ( यदा ) जब ( अन्यम्‌ ) यथायं दुसरे ८ जुष्टम्‌ ) नित्यतुप् 
शोकरदित्र ( शम) अपने दैग्धरीय रूपको तथा (अस्य महिमानम्‌) इस अपने रूपकी 
मदविमाको अनन्यतासे ८ प्यति ) देखता अधौत साक्षात्कारं करता है तब ( पीत- 
श्रोक; ) शोकरहित दो जाता ई यहां महिमाका यही अथं है अपने परमेश्वर रूषकी 
भ्रा होता र इस कारण बास्तमे बो एक शे 2 मोहे मेद्‌ तथा दो मतीत ते 
है ओर ( दाशवतीभ्यः समाभ्यः ) इसका अथं पुषं करके ह ॥ 
सत्या० पृण २०९ पं, ४ = 
अनातेकांरोदितस्खङ्ृष्णांबहीःपरजाःपूजमानां सहाः ।- 
अनोद्येकोुषमाणोतरोतेजदात्येनांयुक्तमोगामजोन्यः। शेता०४।९ 
अकति जीवे ओर परमात्मा तीनो अन अर्थात्‌ जिनका जन्म कमी नदीं होता 
भर न कभी यह न्म ठते अथौत्‌ यह तीन सव नगक कारण दै इनका कारण 


( २७८ ) दयानन्दतिमिरभास्करः ! 


कोई-नदीं इस अनादि भ्कृविका मोग अनादि जीव करता हृभा फेता ह ओर 
उसमं परमात्मा न-फसताह ओर न उसका भोग करति ॥ २१९ । १२॥ 

समीक्षा-दयानंदजीने सत्या” पृ० ६९ में दह उपनिषद प्रमाण माने ह यह 
वचन भेताश्त्तर उपनिषट्का ३ नो उनके प्रमाण किये उपनिषदम्‌ नदीं है अपने अथे 
पिद्धिका ओर उपनिषद्‌ भी माने रै दूसेके मरमाणमे क देते ई हम यह नही मानते 
भटा इमे वेदम्॑रका प्रमाण क्योन डिखा यहां तौ ङिखिा कि, मकृति जीव 
परमात्माका जन्म नरी होता इससे निश्चय होत दै कि, एक्‌ अन शब्द्‌ जीवा 
चक हं ओर द्वितीय अज शब्द्‌ इश्वखाचक ह यह स्वामीमीने समञ्चा होगा परन्तु 

यदि यहां ईषरका म्रहण करोगे तौ (जहात्येनां सुक्तमोगामजोन्यः ) इत श्रत्तिभाग 

की असंगति होगी क्या कि ( शुक्तौ भोगो यया सा शुक्तभोगा तां ुक्तमोगामेनां 
शरक्ृति जहाति ) णग छिया है मोग पूष कार्म जिससे तितत प्रकृतिको त्याग देता 
है देषा अथे होनेसे परमे-षसें सुख इःख साक्षात्कार रूप भोग मानना असंगत है 
इसं कारण इसमें अमुत्पन्न साक्षात्कार ओग उत्पन्न साक्षात्कार जीवोंका अरहण दै 
स्वामीजी यहां जीवको जन्मरहित कहते ह ओर प° १९४ जो विथु हो तौ नाग्र 
स्वप्र सुषुप्ति मरण जन्म संयोग वियोग आना जाना कमी नदीं होसक्ता यह लिखते 
है यहां उसका परिच्छिन्न मानकर जन्म मानते ह इनकी अनमित्नताका क्या 
ठकिना हे अब इस श्रुत्तिका यथाथे अथं छिखिते 

अजावत्‌ अनारूप जो एक ॒रोदितश्ञ्क्ृष्णरूपवारी प्रकृति रै अयाद्‌ रक्त 
शङ्क कृष्णरूपवाटी तेन जठ पृथिवीरूप सद्रूप अहम कायधूतत जयरूप प्रकृति अपने 
समान सूपवत्‌ वहुतसी परजाको उत्पन्न करतीको अनुत्पन्न साक्षात्कार एक मन 
अथौत्‌ जीव सेवन करताहुआ तिसके पश्चात्‌ गमन करता है, अथात्‌ अपने करण- 
नामे प्रकरोति भोगता है ओर भुक्तभोग इस गरकृत्तिको उत्पन्न साक्षात्कार जीव 
दू त्याग देता है अब यहां यहं विचार कर्तन्य है जो रक्त शङ कस्णरूपवाली 
प्रकृति र सो अनादि अर्थात्‌ अजन्य है यह किप्तकी बुद्धिम आसकता है 
( विभतता ्रकृतिजन्या रूपवत्‌ घटवत्‌ ) इस अयुमानसे पादि तिद्ध हाता 
इस कारण इस श्रुति वचनसे अनादि प्रकृति नहीं सिद्ध हो सकती ओर ` 
इससे पूयं वाक्य देखनेसे ब्रहतादात्म्यापन्न भिन्नामिन्न विलक्षण कृति सिद्ध होती 
हे यथाहि 

तेध्यानयोगाज्गताअपश्यन्देवात्सशक्तिस्वगुणेनिगरढाम्‌ । 

श्वे° अ० १म० ६३ 
बे ब्रह्मवादी ब्राह्मण योगाभ्यास करके परमात्मामे अवगत अर्थात प्रविष्ट 


अष्टमसमुह्टासखण्डनम्‌ । (२७९ ) 


होकर देव परमात्माकी आत्मरूप शक्ति तादात्म्य संयते वतेमान अपने कार्यो 
आच्छादितको योगज परतयक्षसे देखते इए इस कटनेसे भिन्न २ विलक्षण अचिन्त्य 
शक्ति सिद्ध होेगई ॥ इस तिमे कल्पना करके अजात है अजावत्‌ अजा है नैसे 
लकमे कोई अजा नाम छागी रोहित कृष्ण शु्ृरूप्वारी अपने तुल्य रजा उत्पन्न 
कर तिसके पीडे कोई अज गमन करता है केह अज छाग सुक्तमोगको त्याग 
देता है तैते ही यह परकृति है ओर श्सी प्रकारकी अजात्व कसपना व्यासजी अपने 
सूत्रम किलत दै ॥ 
कट्पनोपेदेशास्चमध्वादिवद्विरोधःशा० अ० १पा० शसु०१० ` 
अजावत्‌ अना पेषी कटपनाका उपदेशा बजा तमे होनेसे अविरोध ६ जैत 
प्रकरणान्तरं अमधु आदित्यको देव मधु कहा है अर अपेगुवाकको धेत कहा है 
केवङ कल्पना करके देवता्ओका मोदन हेतु होनेते मधु मौर सवै कामना परक 
होनेसे धेतु भादित्य ओर बाकका का है ॥ 
जीर जव किं, सव छु ईश्वरदीने उत्पन्न करिया है तौ प्रकृति नित्य केसे ॥ 
तस्माद्र।एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः आकाशाद्रायुः । 
वायोरग्निः अग्नेरापः अद्वयः पृथिवी प्रथिन्या ओषधयः । 
ओषधीभ्योत्रम्‌ अन्नात्पुरुषः सणएवाएषपुरुषोत्ररसमयः तेत्ति ° 
9 रहार वी अनु १ 
इदं सवमसृजत्‌ यदिदरकिचेति। तत्तिरी° २ अवु° & 
आत्मावा इद्मेकएवाग्रआसीत्रान्यत्किचनर्ठेतरेय उप° १ 
अधं-उत आत्मा आकाश, आकाक्षसे वायु्वायुसे भभ, अभ्निसे नल.जरते 
पृथिवी.षएृथिवीसे ओषधी, ओषधीते अन्न, अन्नसे परुष हारै इस कारण 
यह्‌ पुरुष अन्नरसमय दे ॥ ९॥ ४ 
जो छ भी यद्‌ है सव परमे्ले बनाया दे ॥ २॥ 
, प्रथम एक मात्मा ही था अन्य ङ्क नही ॥ ३॥ । 
ओर (नासदासीत्‌ ) इत्यादि वेदम जो पीछे छिख आये द किं मर्य कालम - 
तत रज तम प्रकृति आदि इक मी नही था इस कारण प्रकृतिको दैरके समान - 
नित्य मानना ठीक नही ॥ 
सण प° २०९ प° १२ 
सरत्वजस्तमसां साम्यावस्थाप्कृतिः प्रकृतेर्महान्‌ महतोऽहै 


(२८०) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


कारोऽहकारात्‌ पंचतन्मतराण्युमयमिन्द्िंपंतन्मतरभ्यः 

स्थूलग्ूतानि पुरुष इति पंचर्विशतिगेणः। सांखप० ९1 ६१ 

( स्व ) द्ध ( रन ) मध्य (तमः) जाडच अर्थात्‌ जडता तीन वस्तु मिक- 
कर जो एक संधते है उ्तका नाम प्रकृति है उसते महत्त इद्धि उससे अ- 
कार उसे पांचतन्भात्ा सूक्ष्म भूत ओर दश इद्रियां तथा म्ारहवां रन पाच 


तन्ात्राओंति प्रथिन्ादि पांच भूत ये चौवीस ओरं पच्चासवां पुरुष अर्थात्‌ जीष्‌ 
सौर परमेश्वर है ॥ २१९।२० 


समीक्षा-स्वाभीजी जो सूताय विगाडते दै कि, पुरुष अर्थात्‌ जीप ओर पर- 
मेशवर क्था कपिलूदेवजी पर गिनती नह आती थी जो जीष प्रीत ओर परमे- 
श्वर २६रवो प्रगट न िखकर पत्वीसहीमें समाप्त कर दिया स्वामीजीके जीव 
हैश्वर द अथं ठीक नीं यशं पुरुष शग्दसे एक ही चेतन आत्मा ग्रहण किया ई ॥ 
सण पृ० २०९ पं० रेर्से पृ० २१११०२१ ततक 
( प्र° ) सदेव सोम्येदमग्रआसीत्‌ १ छणप्र ६ खं० २ 
असद्राहदमग्रआसीत्‌ २ तैत्ति ब्रह्म” अनु” ७ 
आतमवेदमय आसीत्‌ २ बृह° अ० १ व्रा ५ मं० 
~ ब्रह्मवाश्दमय्रासीत्‌ ४ श० ११1१) १११ 
ये उपनिषद वचन है हे श्वेतकेतो ! यह जगत्‌ स्के पू सत १ लसत्‌ २ 
आत्मा १ जीर ब्रह्मरूप ४ था पश्चात्‌ ॥ 
तदैक्षतबहुस्याप्रनायेयेति १ सोकामयत बहुस्याप्रनायेयेति 
। २ तेत्ति० ब्रह्मा° अतु° & 
यह तत्तिरीयोपनिषदका वचन है वदी परमात्मा अपनी इच्छासे बहुरूप 
हो गयाहै १।२ 
सर्वसदिपिदत्रह्मनेहनानास्तिकिञचन ॥ 
यह भी उपनिषद्का पचन है जो यह नगत हे वहं सव निश्चय करके ब्रह्म : 
उसे दूसरे नानापकारके पदायं कछ भी नरीं किन्तु सव ब्रह्मरूप है (उत्तर) कथो 
हन वचरनोका अनथ करते हो स्यो किं उन उपनिषदे ॥. ध 
उ्रिनसोम्यशगेनापोमूरमन्विच्छ अद्भिस्सोम्यशंगेनतेजो 
मूखमन्विच्छ तेजसासोम्यद्ंगेन सन्मूरमन्विच्छ सन्परलाःसोम्य 


अष्टमसुष्टास्खण्डनम्‌ । (२८१ ) 


मासवीश्रनाःसदायतनाःसत्मतिष्ठाः %॥ छ ° १०६ सं०८ म॑. 
छन्दौग्यउपनि० हे शेषकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कायंसे जररूप मू कार 
-णको दू नान कार्यरूप जठसे तेजोरूप मूर ओर तेजोरूप का्थसे सदूरप कारण 
जो नित्य प्रकृति ह उको जान य सत्यख्छरूप प्रकृति सव नगतूका मूलधर 
ओर स्थितिका स्थान है यहं सबं जगत्‌ सिके पूष अशतुके सदश ओर 
जीवात्मा ब्रह्म ओर परकृतिम छीन होकर वतमान था अभावनथा ओौरनजो 
वं खड” यह्‌ वचन सो देषा है नैता कि, “कहीकी ईट करींकां रोडा भान 
-मतीने इन्वा जोडा ॥'" एषी सीराक्षा हे क्यो कि- 
सवसलिदत्रह्मतजलानितिशान्तउपासीत ॥ 
। छन्दोग्य 1 भ्र" २ स” १४० 9 
ओर--नेहनानास्तिकिंचन । केठोपनि° अ० २ वटी ¢ मं०११ 
यह कठ्व्टीका वचन ३ जपे शरीरके अंग जवत्तक शरीरके साय रहते ई तव- 
त्तक कामके भीर अग होने निकम्मे हो जति ह पसे ही प्रकरणस्य वाक्य 
सार्थक ओर प्रकरणसे अरुगकएे वा किसी अन्यके साथं जोडनेमे अनथक हो 
जाते है ( यई बात खामीजीपर ही लगती है आपने एषा बहुत दी जगह किया है) 
सुनो इसका अर्थं यह दै है जीव ! तू बरह्मकी उपासना कर जित ब्रह्मते जगतूकी 
उत्पत्ति स्थिति ओर जीवन होता है निसके बनल ओर धारणक्ते यह सव नगत 
विद्यमान हभ ह षा जहमसे सहचरित है उसको छोड दृषेकी उपासना न करनी 
इस चेतनमात्र भखण्डेकरस द्यरूप्े नानावस्तुर्भोका भेर नहीं ₹है विन्त यह 
स प्रथक्‌ खरूपे परमेश्वरके आधारम स्थिति है ॥ २२३ । २ से । 
समीक्षा-स्रामीजीकी कैरी बाजीगरकेषी लीरा दै आप ही पश्च कतौ है ओर 
आप ही उत्तरदाता है, खयं ही करींकी ईट कीका रोडा लेङ्षर उपनिषदो शति 
क्खिी है जैसा ( सवं ) म (नेदनाना ) यहं श्रुति मिछादी भला यह प्रश्च किप्ने 
स्वाभीजीसे किये थे यई मिथ्या करना इनके धरकी है ( नेहनाना ) इसके अथं 
जो ( इत वेत्तनमात्र ) इत्यादि पूर्वं छिसित किये दै ईस अक्षराथमे दृष्टि दीनिये 
तौ यह अथं दता है किं (इद नाना किंचन नास्ति ) अर्थात्‌ इस हमें ङछ भी 
पृथभूत वस्तु नं है जेते कोके भी कहते हँ ( ३६ गदि घटादिकं किचन नाना 
नास्ति ) ( अर्थात्‌ प्रथग्भूतं नास्ति किन्तु सदेव धटादिरूपेण भतीयते ) इन 
मिं पिदरीफे सिवाय छ नदी है किन्तु यह मिदर दी धरडके रूपसे प्रतीत 


- पाचववीवारमें एवमेव खड सोम्यानेन, इत्यादि शद्ध किया ह । 


(२८२ ) दयानन्दतिमिरभास्कर; 1 


होती दै स्वामीजीने जो इसका रम्बा चौडा अथं क्रिया है बोह. कौनते पोका 
अथं है ( ओर परमशवरके आधार स्थितै) तो क्या कोई परमेश्वरकाभी 
आधारं दूषा है सवका भायार तो परमात्मा आप है उसमे मी आप प्रथव्वस्तु 
ओका भधार ठगाते है ओौर उसमे नानावस्तुओंका मेर नहीं यह कहना भी 
आपका असंगत ह क्यो कि प॑चमूरतोके मेर बिना को भी काय्यं सिद्ध होता न्ष 
इसी कारण व्िद्करण होकर सैकां सिद्ध होते है यर समग्र ति शिखे हँ 
जिसमे स्वाभीजीका खण्डन स्वतः हौ जायगा ॥ 


मनसेवेदमाप्त्यतरेहनानास्तििंचन । 

मृत्योःसमृत्युमाप्नोततियहहनानेवपश्यतिकः.उ.वद्टी ४.११अ.२ 

अथं-ज्नानयुक्त मने दी अखण्ड एकरस जह्य प्राप्त होसक्ता ३ इस ब्रह्मे 
ङछ भी पृथग्भूत वस्तु नहीं है जो स्वाधिष्ठान स प्रपैचका सारांश बह्म है तिसमे 
नानाकी नाहं पृथभूत वस्तुतुस्य इछ भी बह्म भिन्न आत्मको बा प्रपेवको 
देखता है सो खतयुसे खत्युको माप होता है भाव यह है भेदद्शी जह्मके ज्ञान होनेते 
वारेनार जन्म मरणको प्राप्त होते ई इसते स्वामीजीका भेदपक्ष उडगया अव 
( स्वैखद् ) इसका जौ स्वामीजनीने अथं छा है सो भी भरष्ट क्यो कि- 

( इदं सवं ह्म ) य्‌ह सम्पूणं बरहम है इदैशष्द्‌ म्रतयक्षादि ममाणसिद्ध वस्तुक 
वोधक है, जेसे कोई कहै यह सम्पूणं कटक ङइण्डरादिकं सुवणं ह सो यहां सुवणं 
कटकादिका उपादानोपदेय भाव है ( शंका ) इसका यह अथं नही किन्तु ( यह 
सम्पूणं ब्रह्म अर्थात्‌ हममे स्थित है ) इमी शकाकी नि्त्तके वासते ( जान्‌ ) 
यह विशेषण है अथं यह है तिस ब्रह्मसे ही उत्पन्न होकर तिपर्हमे कीन होता 
ओर उर्तीमे चेष्टा करति जिसमे काका र्य होता है सोई उपादान कारणः 
होता §, जस किसी निमित्तत मेवका जल ओंठे होकर फिर ओके जलहीमे छीन 
होनाते ई ओौर जरलूप होतेह रते ही कटकादि सवणे रीन होकर खुबणे ही ह 
जते है, कटक ओके आदिका आदि मध्य अन्तमं सुवणं वा जरु दी तख है इसी 
भकार जव सप्ारका(तजललान्‌)यह विदोषण कहा तो बहम जतूका उपादान कारण 
निश्चय होगया वप्त यह जगत्‌ बहाम देसे स्थित रै जेते सुबणमे कटक जरे 
ओला इती कारण ब्रह्म ओर जगत्र के अभेद साध (सर्व ब्रह्म ) यह सामाना- 
धिकरण्य भी शिम संगत होता दै नब दपा सात्मा ब्हमहै तौ देसी दी 
उसकी उपासना करनी योग्य है जव ब्रह्म जगतका उपादान कारण हे त रह्मि 
अक्ति मानना ओर ब्रह्मते सचरित रै यह मानना असंगत है अब यह सव 
श्रत छिखतत दै जिससे उपादान कारण ओर इसका अथं विदित हो जायगा ॥ 


अष्टमसुटटासखण्डनम्‌ । (२८३ ) 


पर्वससिविद्ह्ननलानितिशान्तउपासीताथछकरतु 
मयःपुरुषोयथक्तुरस्मिकेषुरषोमवतितथेत्ेत्य 
भवति सुक्र्त ॥१॥ 
मनोमयःराणशरीरोमारूपः  सत्यसंकल्पभाकाशात्मासै- 
कम्मोपवैकामःस्गन्धः सैरस्‌. स्वैमिदमभ्यात्तोऽवाक्य- 
नादरः ॥ २ ॥ एषमभल्मान्तहंदयेऽणीयाचीवी यवा- 
द्रासषपाद्राश्यामाकाद्राश्यामाकतण्डुलाद्राएषमओआत्मान्त- 
दयेज्याय्‌न्‌ परथिव्याज्यायान्तरि्षान्यायानू दिवोल्या- - 
यनिभ्योरोकेभ्यः ॥ ३ ॥ सर्वफमासवेकामःसरवगन्धः 
ससु सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनाद्रएषमभात्मान्तहदय 
एतद्तरेतमितःेत्यामिसंभवितास्मीतियस्यस्याददवानवि 
चिकित्साऽस्तीिहस्मादशाण्डिल्यः ॥ ४ ॥ न्दो” 
प्रपा ३ ख १४ 
अथं-पोह उपासना कसे करनी चाये सो छितते दै"सक्रतुं वीति" सो उपासक 
क्रतु अर्थात्‌ निश्वयूप संकरप करके शान्त बहमकी उपासना करे निस हेतुसे कि, 
करहुमय पुरुष है अर्थाद्‌ संकल्प प्रधान एरुष होता ‰ जैसे संकटपाठा परुष 
श्म ोकमे रोता दै पते ही भाषनादुसार प्राणवियोगसे उत्तर कालभे होता 
ह ! मिफो शरीर मनोमय अर्थात्‌ प्रथान मन उपाधि विशिष्ट ८ मराण- 
शरीरः ) क्न ओर क्रिया शक्ति पिशिष्टरै, रसा जह्य उपास्य है ( भारूप ) 
प्रकाशस्वरूप ओर सत्यसंकल्प है, इस पिरेषणते संसारी लीविकी व्यावृत्ति बोधन 
की आकाशवत्‌ व्यापक ओर सवकमा अथात भिका सम्पूण विश्च कां 2 
दोपरहित ओर सपैकामनायुकत सुखे से गंषयुक्त ओर दिव्य सं रयुक्त 
( सर्वय्‌ इदम्‌ अमिआत्तः ) इत सेकं चारोभीरसे व्याप्त हो रा है ( अदाकी 
अनादर › वाग उपठक्ित सव इन्द्रिय वनित अयात आ्तकाम द २ ( एषम्‌ 
आतमा ) ह मेरा स्वरूप भूत आत्मा टै यह ध्यानका आकार है आशय यह है 
अपने श्रात्माका आरोप करके उपासना करै इसे अह उपासना कहते जो 
पी उपासनासे साक्षात्कार होनाय तो शीघ्र क्ति होजाती है मनउपाधिक 
उपास्यका वणन करते दै ( हृद्ये . अन्तर अत्यन्त सृकष्म. £ ओर 
धान यव श्यामाक जोर श्यामाकतल इन सबसे वुषम र ) परिच्छिनप-- 


द्ध्य) | द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


रिमाण पदार्थोसे भी सु्मतर कहनेसे अणुपारमाणत्य शंका भी हत दोग 
-यह मेश आत्मा परथिवी अन्तरिक्ष सवं रोकप्े अधिकतर है रेते पूवं मनो- 
-मयत्वादिशणविरिष्ट ईशर ध्येय है सो इसका तीसरे अध्यायपर उपदेश कर ङेय 
-वस्तुका षष्ठ सप्रममे उपदेश कणे ३ इस उपासनामे सर्वकमां इत्यादि यणयुक्त 
ङी उपास्य है इसी कारण शतम सर्कमीदिक पद पनः अये ह ( पएतदर्येतमितः 
अत्यामिसम्भवित्तास्मीति › यह उपास्य देव अह दै इसको हस शरीरते भाणको 
"त्यागकर प्राप्त होडंगा ( यस्यस्यादद्धा ) निस उपासकको यह हृद निश्चय ह सो 
उपाहनेके फठको पराप्त होगा यह्‌ शाण्डिल्य ऋषिने कहा है युनरुक्ति विवा समा- 
पिके बास्ते बोधन करी है अव इते सजन परुष षि्चोगे कि, इत शतिभ सैमप- 
-चका उपादान कारण जह्य स्वात्मा स्य करमत्वादिषिशिषट निश्चय होता है ध्सेर 
सामीजीके असंगत ठेखको कतक गिनि अव ओर सुनिये- 


सदेवपोम्येदमग्रभषीदेकमेवा द्वितीयम्‌ तदैकभाहुरस 
दषेदमग्भसीदेकमेषाद्ठितीयं तस्मादसतः सजायत ॥ १ ॥ 
कुतस्तुखटुसोम्येव ‹ स्यादितिहोवाचकथमसतः सना 
यतेतिपत्चेवसोम्येदुमग्रभासीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ २॥ 
तदेक्षवबहुस्यांप्रनायेयेतितत्तेजोप्रजत । छं उप. अ. प्र.्खं.र 
अथं-उदारुक ऋषि अपने पुत्र शेतकेतुसे कहते है है सोम्य ! घह प्रत्यक्षादि 
प्रमाणािद् क्सतुमात्र खष्टिसे पूवं काठमे सद्रूप दी रोता इभा अर्थात्‌ सदूरूप 
वस्तुके साय तादात्म्यापन्न होता इभा नेसे बरक्ष उत्पतन प्रथम बीजभावापत्न था 
तसे ही सदसत जो सवैका वीज दै तदप ही यद भयम था, सो सदसत क्या 
< एकमेष ) अथोत्‌ काय्येमावापननवस्त्वन्तररहित ह निश्चय ( मदितीय ) निमितत- 
कारणान्तरं है कोर देषा कहते दै कि, यहं नामरूप प्रपेच प्रथम ( असत्‌ ) 
अभावमाज्र था ( एकमेव ) कायेवस्तवन्तरवानितनिमित्तादिरहित था तिप्त असतूसे 
यह सतुनाम रूप व्रतु ह रै उनका कहना ठीक नी है सोम्य ! यह कैत हो 
सक्ता है ( असतः ) अभावमा्से सत्‌ हो इस ारणसे सत्‌ ही कायं भावापत्र 
च्वन्तर्नित निमित्तकारणान्तसस्तुरदित होता हा सौ सुरसतुका आलोचन 
करता हथा भावी जगतूको भपन्मे देखा ओर इच्छाकरी मँ वहतस्ता होकर 
म्रतीत होढ भरनारूपको धारण करं सो तेजका सर्जन कृरता इभा इसी भरकारके 
मावो ( ऋ० म० ६ ० ४७ मं० १८ सरूपं प्रतिरूपो वभूव ) भ कहा ६, इस 
ससे ही परमेश्वर जगतरुका उपादान कारण दै सिद्ध होगमा अव यहा यह 


अष्टमसदृ्टासखण्डनम्‌ 1 (२८९ ). 


भी विचार है जव सतुम देखना अथवा वहत होनैकी कामना हर तो चेतनत्व तिद्ध 
शञेगया इते इस श्रतिमे सत्‌ शब्दको ड भरकृतिका बोधक मानना स्वामीजीकी 
` 'ैदान्तानमिक्नत प्रगट करता है अव दूसरी तिमे जो अज्ञानता प्रगट करी दै 
उसे दिखाते द ॥ _ . ममूहभपि 
ततरत्ु्गधुत्यतित सोम्यविजानीदिनेदममूंभविष्यतीतिर 

तस्यक्मूरस्ादन्यतातरदेवमेवसलसोम्यत्ननशुङगनापोमू- 

ठमन्विच्छद्िःसोम्यश्ेनतेनोमूलमन्वच्छतेजसासोम्य- 

शद्धन सन्पूलमन्विच्छसन्मूलाःसोम्येमाः साः प्रनाः 

सदायतनाः सत्ति्ठाः-छं° प्रपा०६ खं० ८ म०9 

अरथे-जव अन्न रसादिकारयं देह प्रसिद्ध हआ तव यह जो शुध देह है सो उत्व- 
तित, उतपन्न र मैते पटवीजसे दटका वृक्ष उत्पन्न होता है तैते यह देह भी मूरुशन्य 
नहीं रेते तू जान सो इत देहका अत्रसे विना कौन मूल है किन्हु अनन ही मूक 
ह इसी प्रकार हे भिय रेतकेतो ! अन्नरूप विकारते नल ओर जठते तेन जान, 
तेजसे सत्‌ पूर जान, इत प्रकार सत्‌ भूर कारणवाली संपूरणं मरना है ओर सत्‌ 
वस्तु ही आयतन अर्थात्‌ स्थितिस्थान है, ओर सत्‌ दी प्रष्ठा अर्थाद्‌ र्याधार 
है, सखामीजीने सल पन्त श्ुतिभागको त्यागकै शेषश्तिका अर्थं भ्रष्ट कर दिया 
सौ पूवं छिस ञे ट स्वामीजीने सत्‌ शब्दको ्कृतिपाचक मानकर सवं नग “ 
तरका मूलकारण प्रकृतिको माना है इष स्थानम सत्रूप ओर नित्य प्रकृति याह 
चेतनरूप रै तो अरूप ही प्रकृति सिद्ध होगी याद जडमति अहमि अभि. 
मतै तव तौ सखामीजीका महामोह रै क क्यो किं, जड परकृतिम क्षण भौर 
बहमन संकरप कते होगा इसी कारण परृतिकौ गत्र कारणत्यका व्यासजी 
अफे सूत्रम निषेध करते रँ ॥ ¢ 

$तेनाशब्दम्‌-शा० अ० १ पा० १ सू ९ 
हक्षतेः न अशब्दम्‌ 

अथ त समन्वयाव इस चोये व्याससुतरमे मतिपादित सव॑ उपनिषु्रचन 
वातपस्यं विष्य हसे भिन्न जड प्रकृति परमाणु आदि नगतूके कारण नहीं क्या 
कि शब्द्‌ अथात्‌ ददते अप्रतिपाय होनेते ओर षद अपरतिपायमे हतु ( इतेः) . 
यह दिया है अर्थत ई्षणवारेको करत शरण करा जाता है सो ई्मण चेतनका 
धम है नइका नही इससे जड पक्क यार सत्‌ शब्दं वोध्य मानेगे तो सत्‌ 
शष्‌ वाच्य क्समे शण तथा बहुत हेनिकी कामनाका वाध रगा इस कारण 


(२८६ ) दयानन्द्तिमिरभास्करः1 


छन्दोग्यक्े ६ मध्यायते -सत्‌ शब्दस व्रहमहीका रहण कियाद सो जगती 
उत्पतति स्थिति उ्याधार है तिभसे मिच्च जड प्रकृति नहीं अव दुसरी श्ति भी 
देखिये जिससे ब्रहमभिन्न प्रकृतिको उपादानकारणता सिद्धान्तका खंडन हता है 


सोऽकामयत । वहुस्या्रनायेयेति । सतपोऽतप्यत्‌। सतप- 
रोप्तवा । इदं < सवमसृजत । यदिदेकिंच । तल्प । 
तदषादुपराविशत्‌ । तद्युप्रविश्य । सच्चत्यच्चामवत्‌। निरुक्त 
अनिरुकथ । निर्यनचानिलयनघ विक्ञानशावि्ञान । 
सत्यञ्चतृतचसत्यमभवत्‌ । यदिदंकिंच । तत्सत्यमित्याच- 
क्ते। तद्प्येषृश्छोको मवति । असद्राह्दमग्रआसीत्‌ । 
ततोवेषदजायत्‌ तदा्मानंखयमङ्गर्‌त । तस्मात्तःुक्ृत- 
मुच्यत इति ॥ तेत्ति° त्न्ना° अनु° & ! 9 
अथं-सो पृं परकरणम्रतिपा् आकाञ्चादि भूतक्ारण सरूप आत्मा कामना 
करता हभ कि, मं बहुतरूप होकर प्रतीत हों यर प्रजारूपको धारण कर 
(तपोऽतप्यत ) आरोचन करता इभ आलोचन करकं सव नामरूप प्रफ्वको 
सचता हआ जो इछ भी वसु दै । पीछे तिप्त सव वस्तुको वनाफर सो आप 
ही तिस सव वस्तु जीषरूपकर प्रविष्ट हा तिमे प्रविष्ट सोकर ( सत्‌ ) पृथि- 
व्थादिभूत ( स्यत्‌ ) वायु भाकाश्रूप हआ ( निरक्तचानिरुक्तवे ) निर्वेचन योग्य 
ओर निर्वचनायोग्य ( निखयनश्चानिख्यनश ) रयाधार ओर कयानाधार ( किन्नान- 
श्वावि्ञान ) प्र्क्षादि विष्य ओर पर्यक्षादिका अशिष्य ( सत्यंचाचरतंव ) 
व्यावहारिक सत्य ओर प्रातिभासिक ( सत्यमभवत्‌ ) यह संपूण पथिव्याष 
आतिभासिक पस्तु पर्यन्त सवै वस्तु सत्यरूप परमात्मा ही इमा अपनी अचिन्त्य 
आक्तकर जो छ वस्तुमात्र है तिसको सत्य कथन कते ह आशय यह्‌ है कि, 
सत्यका कायं होनिमे सत्य करदाता रै इसमे वक्ष्यमाण यह शोक मी प्रमाण 
है ॥ यहं सबं वस्तु (अतत्‌) अनभिव्यक्त नाम रूप केवल कारण तादात्म्याप्न 
`था अव तिस सहरप होकर अतीत हुआ सो आत्मा अपने जापको जगच्रूष 
-अपनी अप्र शक्तिसे करताहआ जेसे कोई योगसिद्धिगुक्त योगीजन्‌ अपनी 
क्ति अरनेत शरीर धारण करता है ३ते परमातमा महायोगीश्वर महाशक्ति 
सम्पन्नने अपने आत्माक्रो दी जगहूप करा ईपी कारण जगतूकी ( सुत ) 
अर्थाद्‌ रयकृत कहते द ॥ 


अष्टमपयुलासखण्डनम्‌ । ( २८७) 


सण पृ०२११ पं० २९ ( परश्च ) नवीन वेदान्ती रोग केवल पसमेश्वरदीको 
लगत्रका अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते है ॥ | 
यथोणौनामिःजतेशहतेच। एडक ° १ सं° १ मं° ७ 
आदावन्ते च यत्रास्ति वतेमानेपि तत्तथा-माण्ड्‌ ° कारिका३१ 
( इसका उत्तर पृ-२१२ प-९ म ) जो तरम्दारे कहने अचुसार सच जगदा 
उपादानं कारण अहम द लग्रे त्रौ वोह परिणामी भवस्यान्तर युक्त विकारी होजवि 
ओर उपादान कारणक गुण कमं स्वभाव कायम अति है ॥ 
कारणयणपूवैकःका्यएणोरष्ठः-वैशेषिक सू ०२४ अ° २आ०१ 
उपादान कारणके सश्च कामे एण होते ई तौ जह्य सचिदानंद खरूप जगत्‌ 
कार्थहूपसे असत्‌ ज़ ओर आनैद्‌ रहित बह्म अज ओर जगत्‌ उत्पन्न इभा है 
जह्य अदर्य ओर जगत्‌ ह्य है जह्य अन ओर जगत्‌ खण्डरूप है जो जह्मसे 
पृथिभ्यादि काय उत्पन्न हे तौ पयिव्यादिम कायं नादि एग बरहममेभी हेव 
अर्थात नैसे प्रथिव्यारि जड है पसा जह्य भी जड होजाय भौर नेमा परमेश्वर वेतनं 
है से परथिव्यादि काथं भी चैतन होने चा भौर जो मकरीका इ्टान्त. दिया 
वोह वुम्हारे मता साधक नहीं वाधक है श्यो किं योद जडइरूप शरीर तन्तुका 
उपादान ओर .जीवात्मा निमित्त कारण है ओर यह भी प॑रमाताकी अद्भत रच- 
नाका मभाव है क्यों रि अन्य जन्तुक श्रते जीर तन्तु नदी निकार सक्ता पैसे 
दी ब्रह्मने अपने भीतर व्याप्य शरछृति ओर परमाणु कारणस स्थूढ जगत्को वना" 
कर बाहर स्थूलरूप कर भाप उर्मि ध्यापक होक आनेद्मय हरहा ३ ओर 
पृष्ट २१२ प° श४्म रिसाहै दह कारिक भमभूलकदै क्यो कि प्ररे 
जगत्‌ प्रसिद्ध नदीं था ओर सृष्टिक अन्त अथौतु प्रल्यके आरम्भते नब तक 
दूसरीषार शष्ट न होगी तवततक भी जगतुका कारण सृष्षम होकर अप्रसिद्ध रहता 
है क्यों कि- 
तमसीत्तमसागूढममे ० मं° ३० सू° १२९ म० ३ 
- ऋेद्का वचन है ४ ध ८ 
आसीदिदं तमोभृतममर्ञातमरक्षणम्‌ ॥ 
अप्रतक्येमविज्ञेयं ्रपुपतमिव सवैतः ॥ मत॒ १।९ 
यह सव जगत्‌ सृके पश्छे म्यते अंयकारते आइृत भाच्छादित या ओर 
अटयारम्भके पश्चात्‌ भी वैषा दी होता रै उप्त समय न किक जानने न तक्म 
` १ दावने च यनास्ति कमनिपि त्तय{ ~ 


५ 


(२८८ ) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


लाने ओर न परसिद्ध चिहोते युक्त इन्द्रयेसि जानने योग्य था जर न होगा न्तु 
वतमाने जाना जाता है, ओर प्रसिद्धं विद्रे युक्त जानने योग्य होता चौर 
यथावत्‌ उपरम्ध है पुनः उप कारिका करै वतमाने भी जगत्‌का अमाद लदा 
है सो सर्वेथा अप्रमाण है क्यो कि जिसको थमाता ममासि जानता ओर प्रप्त 
हाता है बोह अन्यथा कमी नहीं हेसक्ता ॥ २२२ । १० सै २९३ तक । 
समीक्षा-यथपि हम उपादान कारण आदिकी व्यवस्था पू अच्छी प्रकार 
कथनकर शुके दै परन्तु स्वामीनीने इस्‌ प्रकरणको वार २ रिखा दै इसे हम इछ 
इसके उत्तरम व्यापतजीके सूत छ्सति ह ॥ 
दश्यते दु-अ० २ प्० 9 सू° & 
यहां तराब्द पूवपक्षकी निषृततिके बासते है ( एतरमादात्मन आकारः संभूतः ) 
इसमे चेतनसे जडका जन्म सुना है वस स्वामीजीका वोह कथन कारणके सदृश 
का होत्ता है खंडित हीगया ( विज्ञानघन एतेभ्यो भूतेभ्यः सयुत्थायेति ) इष ` 
जडसे चेतनका जन्म है छोकमे भी चेतनेति विलक्षण केरनखादिका जन्म ओर 
अचेतन गोमयादिसे चेतन दृश्चिकादिका जन्म देखते ई नशु अचेतन ही देह अचे- 
तन केशादिका कारण वो अचेतन वृशिकादि देह असैतनगोमयादिका कायै दै 
इसमे छ भ॒ अचेतन चेतनका आयतन मावको पचा बो इछ नदीं यश गैः 
क्षण्य है यह वडा परिणामिक स्वभावका विमरकरष रै पुरुषादिकोका २ केरादिकोका, 
क्यों कं खल्पमेदसे तैसे गोमयादिका षो इृश्चिकादिका रै अत्यन्त साङ्प्यमे 
ग्रकरति षिकरृति भान नहीं होसक्ता है, जो पाथिषादि सभाव एुरुपादिका केशादिरमे षो 
गोमयादिद्ृशिकादिमें युवते है ती तह्मका मी सत्ता रक्षण समाव आकाशा 
दिम भी देखते दै फिर ब्रह्मवादीसे यह नदीं कहसक्ते हो क्रि जो चेतनते युक्त 
नहीं है सौ अनह्य प्रकृतिक देखा रै बोह तो सव वस्तुको जहमधकपतिक मानता है, 
` निष्पन्न जह्यमे रूपादिके अभावसे प्रत्यक्षादि प्रमाण बो लिगादिके अभावसे अतु 
मानादिका अपम्भव दै बह्ही ध्मके समान केवल बेद्हीसे जाना जाताहै 
(नेषा तकण मतिराफोया ) तकैकी मतिसे यह माप्त नहीं हीसक्तावो ह 
म्रमाण दहनो श्तिते मिली है चेतन द्र शब्दादि दीन ब्रह्मका उछ्या के ये है र्धा 
दिषत्र जर जो केवर तकंते ही निर्णय रता है उसका नि्ेय ठीक नहीं ठय 
सजी घूत्र रिति दै ॥ । 
तकोपरतिष्टानादप्यन्य॒थादुमेयमितिचेदेवमप्यनिमोपप्रसंगः ११ 
वेदा° अ० २) , 
`-पेद्नोधक अर्थम केवल तकंसे ही नदीं स्गडना चादिये क्यो कि वे र्वैना $रषकां 
बुद्धिस सचीगई है इस कारण सवया प्रमाण नीं क्यो कि उसका निर अर्या 


अष्टमसगुापस्खण्डनम्‌ । (२८९) 


कितीनि तकबल्ते उतमक्षा करी दसस उसको तकौमास कहा है फिर अन्पने 
उसकी भी तकामास कहा इससे तकं धव भानेन योग्य नही है यद्यपि करीं तः 
्रतिष्ठित हो तथापि जगत्कारणके विषयमे तकं स्वतंत्र नही है यह अति गंभीर 
प्रमानन्दयुक्तिनिर्वथ रेदके विना अन्य मभाणेति जाननेको शक्य नही है यह्‌ अथं 
रूपादिकं अभावे प्रत्यक्षादि प्रमार्णेकिा विषय वा टिगादिके भभावसे अबुमानाः 
दिका भी गोचर नहीं 2 ॥ 

सखरामीजी उस सुते पेदुममाण लिते यहं सूत्र यहां चरिताथे नदी ६ ॥ 

यथाचप्राणादि~व्याससू् २० अ०र्पार 
लोकम जवतक प्राणपवन हद्यं रहता है तवतक उससे जीवन मात्र ही 
सिद्धै अन्य प्राण भेदे प्रपारणादि काय भी सिद्ध हेते टै परन्तु षे सव 
मभा भद्‌ पनस्वभाव ही द न कि, प्वनते भिन्न ह देतेरी विषरूप काथं 
कारण जरह्यते भित्र नहीं र तिमे सव विशव ब्रह्मा कार्यं भौर अह्मे भनन्थ ६ 
यह श्रौतपतिज्ञा सिद्ध हर है “ येनाश्रुतं श्रतं भवत्यमतं मतमकिक्ञातं विज्ञाता" 
जव कि, कायं कारण सव ब्रह्म ही है ती श्य अदय संड असंड जड चेत्तन 
आदिकः सम्बन्ध केसा, उसे कछ पृथङ्‌ हो तौ कल्पना की जास्ती है इते 
स्रामीजीका कथन श्रान्तियुक्त रै अथ अगि अ्णेनामिका प्रसंग भी देसिये ॥ 
देवादिवदपि लोके २५ अ०२ पा 

नेमे लोकम देव पित्र ऋषि बडे वडे प्रतापी चैतन विना -सामभ्रीके दर्थ 
योग द्वार संकर ध्यानहीसे जौ पूरे नहीं थे देह धर रथादि उनको सचते देखते 
है यही मैत्र बो अर्थवाद वृद्धन्यवहारोपे परगट है फिर मकरी भी आप ही डोररोको 
सृजती है वङ्की भी शकक विना मेधके ग्जनसे दी ग्को धारण करती पञ्चनी 
भी गमने साधन विना एक ताठसे दूसरे तामे जमती दै रेषे दी चेतन भी अद्य 
वाह्य सामभ्रीके विना आप ही जगत्‌ सृजता है बह्म तौ सवे विलक्षण है बोह 
वाह्यसाधन नही चाहता, अपनेमे आप हौ जगत बनाता है ओौर आपही ख्यं कर 
डता है क्यों फि जह दैवत्ता्सि भी विरक्षण रै, इसीमे उणेनाभिका दृष्टान्त है 
उसे बाह्यपस्तुकी अपेक्षा नदी होती, अपनेते ही तम्तुभआदि निकाली है ओर इसी 
प्रकार दैश्पर भी अपनेसे ही सव बस्तु निकार कर जगत्‌ बनाता है, उते ङम्दारकी 
नारं बाह्यपस्तुओंकी अपेक्षा नीं होती ॥ 

कारिकापर भी आपका मिध्या ही अक्षिपदै क्यो कि कारिकाका आदय यह्‌ 
है फिजव आदि अन्तमं ही हते व्यतिरिक्त को स्तु नीं है तौ षतेमानमें कव 
ही सक्तीहै, अर्थात आदिं अन्त मध्यभ बहते व्यतिरिक्त कोई पस्तु नदीं सदो 


( ९९० ) द्यानन्दुतिमिरभास्कर, । 


रौ हे ( जगत्‌) इसका अथे विनानाे महातमाजीने गडवडका ठित दिया दै फिर 
( आसीदिदं ) इम भी ट हौ छिल दिया हे कि (गरसिदध्‌ विद्ते जानने योगय 
सोता दै) अं तौ इका यहु दै मि यह नगत्‌ र्ये अंधकाररूप प्रसकष 
अनुमान शब्द्‌ ये तीन प्रमाण है, इनसे मी जाननेके अयोग्य था क्यो कि देख 
नकौ पडताथा तथा रक्षणते रहित अपने कायम असमथेकी नार रहा, यह मतु- 
जाका छोक है ओर प्रथम ही वेद॑ छिस है ऊ, महापरलयमे जहके भिना 
ओर छ नदीं था फिर प्रकृति आदि कहां २ ये देखो ( नादात्‌ ) आदि मेत 
जो पीछे छिख.भपि दै » 1 

स० पृ २१४ पं० ६ सवे रक्तिभानका अर्थं इतना ही है कि, परमात्मा विना 
किंसीकी सहायतकरे अपन सव कायं पूर्णं करसक्ता है ॥ २२४ । २८ 

सीक्षा-सखमीजीकी वियाइुद्धि बारकोकीशी है करीं ठस कि, विना ` 
तिके पोह ङ नहीं कर सक्त वहीं लिला कि, विना सहाय काये कर्‌ सक्ता । 
सवैशक्तिमत्ता तो इषरकी उडगःं ॥ - 

पु° २१४ ० १८ जव वौ परकृतिते भी सुम ओर उसमे व्यापक है तमी उनको 
पकड़कर जगदाकार वना देता है ॥ २२५।११ 

समीक्षा-म्रकृति भी भागी जाती होगी ईर उसके पीठे दौडता होगा षीद 
पकडता होम्‌ प्रकृति नादी कती होगी पर ईश्वर जगदाकार वनाही देता है धन्य 
अव ती दरक हाथ मी आप मान चुके ॥ 

प्रण २३१ पे० १८४ संवत्‌ १९६९ सन १९८४ पृ २२० पेण १२ 

जव महाप्रलय होता उसके पश्चाद्‌ आकारादक्रिम्‌ अथात्र जव आकाश 
लर वायुक्षा मख्य नदीं होता ओर अन्न्यादिका होता तव अग्न्थादिं करमसे 
अओ जव विदत्‌ अधिका भी नाश नीं होता तथ जलक्रमसे सुटि होती रै 
अर्थात निस निस प्रहयमे जहौ जहां तक प्रलय होति वहां वहसे पिकी 
उस्पत्ति होती है । 

स॒मीक्षा-जव कि सष्टिके अनेकं प्रकारे होनेका विरोध स्वामीजी इस नियमसे 
करै तो यही नियम पुराणम भी र्गता है जव रज तमका प्रलय दता तव 
सुत्‌ अथां उसके अयिषठाता विष्णुसे, नव रजतकका पररय होताहि तव रहयति 
ओर जव तममाचरका लय होतार तव शंकरते ओर नव साम्य अवस्था कृतिका 
कय हेति तब देवीसे खट रोतीरै विरोध छ नहीं है थह आपके छिखे अधुसार 
समाधानदै। __ 

+ वेदान्त भकरण छेटे स्वामीको भी नही आता इससे शरतियोके गड्त्रड अर्थं किय ङ 
क्ते न बनादै मा, पर 


अष्टमसमुटासखण्डनम्‌ । (२९१) 


स० प्ण २१४ पण २६ कारणक विना दह्र कार्यको नदीं करपक्त 
( उत्तर ) नही २२५ 1 १९ 

समीक्षा-खामीनी पुषं ती छवि भये हो कि) (न तस्य कायं करणं च 
विदयते ›) कि, उसे कायं करणादिकी इछ अपेप्ना नहीं अव यदं यह गडबडी 
सोह सव कुछ करने समं ३ \ 

स॒” पृ० २१५ प° २३ सवैमनित्य्ुत्पत्तिषिनाशधरम- 

त्वात्‌ ॥ २२६1 १९ 

२१६ पं २८ छोकार्थेन प्रवष्यामि यदुक्तं मरथकोटिमिः ॥ 

रहम सत्यं जगन्मिथ्या जीवो बह्व नापरः ॥ २२७।२२ सु. 

पाचयां नास्तिक कहता है किं, सव पदां उत्पत्ति ओर विनाल दै 
इसलिये सब अनित्य है, नवीन वेदान्ती कोग पांच नास्तिककी कोटी दै 
कयो कि वे एेा कहते रै कि, करोड अथोका यह सिद्धान्त है ब्रह्म सत्य जगत्‌ 
मिथ्या ओर जीवं बरह्मसे भिन्न नदीं ॥ 

तमीक्षा-भिसके ने्रेमं नसी रंगतकी रनक छगी होती ३, उसे जगत्‌ 
प्सा ए दीखता दै, नास्तिकरिरोमणि तो आपरैः जो कि आपका रंषर ङ 
कर ही नहीं सक्षत ओको नास्तिक बतति है जव कि सव ऊछ बहा है तौ 
जीवं कहि है, ओर जगत्‌ क्या है ङु नही इसी प्रकार . स्वामीजीकी अनेक 
गडवडी दै, वस सिद्धान्त यदी ६ कि, जैते षटकाश्च घटके टूटनेते आकाशम 
मिक्ता $ इती प्रकार कमेवंधन टूखेते यह उद भात्मा स्ैसामथ्यंयुक्त 
शेता है, यहां ओर जो स्वा्माजीने ८ नित्यायाः ) ओर ( नासतो त्रियते ) 
इत्यादि जो वाक्य रिचि ह उन सवका उत्तर प्रवं प्रसंगे आगया है इस 
कारपे बुद्धिमान्‌ महाशय जान ठेगे यह उपादानकारणभादिका विषय पणं 
हआ यह सब वेदान्तप्रकरणके अन्तगेत दै ॥ 

५ आदिसषटिस्थानप्रकरणम्‌ । 

, स० पृ २२३ पं० ७ सृष्िकी आदिमे एक बरा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये 

थे वा क्था ( उत्तर) अनेक, क्यो कि जिन जीवोके कमं रेश्वरी ष्टिम उत्पन्न 
होनेक थे उनका जन्म रवर सृष्टिकी आदिमं देता क्यो कि “रचुष्या ऋषयश्च 
ये, ततो मदुष्या अजायन्त" यई यद्दमे रितरा है * इससे निश्चय है कि, 

# ग्यारवीं वारम यह यजुर्वेद ओर उधके ब्राह्णमे िखादे एेती भेगडी कग पर -यर्‌ 
ध्यान रहे कि समस्त दयानन्दौ परित कितना ही वछ त्यो भ लगावै पर पद पद पर अदु 
सतया प्रकाश श्रु नहीं होवक्ता तमी तो जव शाश्नायोके उमय सतयारथपकाशच वंद रहता 


(२९२) दयानन्द्तिमिरभास्करः। 


आदिम अनेक सेकं सहसरं मवुष्य उत्पन्न कि ४ 
पस्था (इए 2. २३४ । २१। +. 

समीक्षा-सवार्मालीने असत्य बोलनेका बीडा उ ठ्य है यदवैदमे क 
यह वाक्य न॒ही कि, “ ततो मनुष्या अजायन्त" ओर दूसरे पदमे रौद 
फेर किया है “ मूुष्या ऋषयश्च ये " इसमें "साध्या ऋषयश्च ये' एसा १ 
यहं म॑ इत प्रकारसे हे ॥ । 

तंय्बिषि परोकन्परषातम्‌ग्रतः ॥ 
तनदिवाऽअ॑यजन्तसाध्याऽकर्षशचे ॥ यजच०अ ०३१०९ 

` (ये ) जो (साध्याः दषाः च ऋषयः ) साध्य देवता ओर ऋषि है उन्दने 
- (अग्रतः ) सृष्टे पूवं ( नातम्‌ ) उत्पन्न हए ( तम्‌ ) उस ( यतम्‌ ) यत्न 
साधनभूत ( पुरुषस्‌ ) विट्‌ पुरुषो ( बर्हिषि ¬ आत्मामं (प्रौक्षन्‌ ) प्रोक्षण 
किया ( तेन ) उसी पुरुषद्वारा ( अयजन्त ) यत्न किया ९ तथा -अयेतात्मनः 
भ्रतिमामसजत्यादनं शं ११ कां० इस श्रुतिसे यत्न नाम" उसकी रतिमाकारै 
अर्थात्‌ परतिमामें यजन किया ॥ 

अव न्याये विचारणे कि) दयानेद्नीनि वेदे नामते भी कैषी २ ब्दी 
गँ उगई दै, सृ्टिकी प्रथम ब्रह्माजी उत्पन्न दए, सो पूवं वणेन कर अधि 
अव ओर लीरा देखे खष्िकी आदिमे बहुत मनुष्य नही हए स० प्रण्पृ० २२४ 
प० २ मलुष्योकी आदिष्ट किप स्थर्मे इदं ( उत्तर ) त्रिविष्टप अर्थात 
नि्को तिन्वत कहृतेदं ॥ ३२५। १२एक मनुष्यनाति थी । २६५९ । १४ 

यहा तो सखामीनी आय्यौकततंका सत्याना ही करघुके रीनिये तिम्बतमें 
प्रथम सृष्टिकी उत्पति हृदं स्वाभी तौ सब वातो वेदका प्रमाण देते ये, शव 
प्रकरणम कोर प्रमाण क्यो नदीं दिया अमेजन कहते ह कि, ईैरानसे आं आये, 
आप उने भी आगे बढगये जो तिब्बत देशम उत्पत्ति ङिखदी ओर जैसा 
कि, आप पृ० २२४ १० १० मे ङिखते है जव आयं ओर दस्युम अयत्‌ 
विद्वान्‌ जो देव अदिद्रा्‌ जो अमुर उनमें सदा र्डाई बखेडा हभ फिया जव बहुत 
उपद्रव होने गा तव आयं रोग सब भूगोरूम उत्तम इस मूमिसण्डको जानकर 
यहीं आकर बसे, इसीसे इस देशका नाम आय्योवत्तं हृभा एनः पं० २९ मे 
इसके त देशका नाम कोई भी नं वा,जौरन को भो 
-उअरॐ सामी अति इन जवान जोरमकी पोटी उष्म मिरड विना मावा कहे इन जवान जेर्डोकी पोटी सष्टिकरमके विरुद्ध विना सावापोके कसि, 
आगर या पार गिरपडे उनमेखे जवान पुरुष निकल पठे ! ओर इन वचनम येगी किमे 
ङ्गा तथा कतक रगती रहेगी । अ“ 


मष्टमससुष्टासखण्डनम्‌ ॥ ( ९९३ ) 


हस दशमे वसतये क्यो किं आ्य्योग दष्िकी आदिमे इछ 
काठके पृश्चात्‌ तिन्बतते सुपे इष देशम माकर वरेथे, जौर ईैरानसे आनेकी 
बात श्ट २३६ । ९ 

समीक्षा-अव स्वामी्जीसि यह प्रक्ष ३ कि, आपने कौनसे ` वेदादुपार 
यह ्िम्बतते आना छिखा ईै, गौर तरिषिषटपको तिन्बतत ठिखा यह कौनसे 
कोरमेसे निकाला है भे जानतां को$ भी पसा प्रय नही है पकाल 
वा नवीन कालका हमारे मतका जिसमें यह बात ङ्ख हो कि तिन्कतमे भये, 
स्वामीजी तौ अरेनेकि अनुयाथी ही उह उन्दनि शरान लिखा इन्दोनि तिन्बत 
टिकर पहले नम्बरका सर्टिकषिकट हासि किया ओर इससे स्वामीजीके बृद्धो 
भी मूता गट होते किं तिब्बत जिसे त्रिविष्टप अथात्‌ स्वगौ सदश्च केयं 
उपसे आयौवर्तको श्रेष्ठ ओर निवास्के योऽय जाना ओर जव किं आयातं 
सव भूगोरमें श्र दै तौ परमेश्वर प्रथम खषटिकी उत्पत्ति शी देशम करता क्या 
कि वे प्रे उत्पतन हृष पुरुष धभौत्माथे ओर यह एक कैते आश्वयेकी बात है 
कि, उत्पत्ति होते ही कडार हई ओर विजयी अगे ही हारे ओर आयोददयरल- 
भ्राला प° ११ में छख श्रि भयं उप्तको करतेरै जो भेषस्वमाष धर्मात्मा 
परोपकारी सत्यविधादिगुणयुक्त ओर आय्यावतं देशम सब दिनिसे रहनेवाठे ह, 
यह्‌ पुस्तक भी स्वामीजीकी दी बनाई है इसे दो बाते प्रगट हीतीदै एक तौ 
स्वाभानीको अपने छेखका स्मरण न रहा, दूसरे यह कि, दष्टिशी आदिमे द्या 
न॑दसरखतीके जितने रोग हए ह उन्मेते कोई आय न था तन्वती ये, क्यो कि 
ब सव दिनसे आयाते नरी रते थे, किन्तु तिम्वतक्े रहनेवारे थे, इस दशको 
उत्तम जान यं आ क्पे, सिद्धान्त यह टै कि जो ऊर वेदशा्ने आाय्थावितंकीं 
महिमा ट्लीहै दयानंदजीने उसपर धूर डार्दी, यह कैसे साबित 
इभा किं त्रिषिष्टप्का नाम तिग्बत है, जब त्रिविष्टपे तिव्बतकी नित्त दीक 
होगी तौ हैरानसे आयं यह यृरूपवासियोका कथन कथो प्भाण योग्य नहीं, ओर्‌ 
यहं कौनसे गैयमे लिखा है कि, तिव्वतमे * उत्पत्ति हृदं परे सत्याथभकाशपर 
भी धृ उाठ्दी जो छिखाथा कि आयं सदासे यहांके रहनेवारे थे ओर यदि 
सार्योके नेसे इस देशका नाम॒ आ्यावतं पडगया तो यह्‌ निस देशमें रहते थे 
उसका िविषटय तिन्बत नाम कथो उसका नाम भी आय्यावतं दी दत्ता ओर 
यदि तिन्बतसे बे छोग यहा आते तौ तिब्बती कहे जाते जैसे कै कदी कोर 
किसी देशको जाता है तौ उसको उस देशके नामे एकारे रै, वैसा जगती 
काबुीः युरूपियन, भिस दीपे युरूपियन वा ओर कोई जाति जाकर बास 

= भाग प्र० त मी पिन रहेका कोई ममान नष्टौ ल्वा ण्वि! | 


(२९४ ) दयानन्द्तिभिरभासकरः । 


करती है तौ वोह उनकी जातके नामवाका नहीं हौता किन्तु उसके नामका 
उनमें सम्बन्ध आजाता है फिर- जव इस दशको को नहीं जानता था, तौ 
( तम्हारे इजुगे विन्वतियने कपे जाना ) क्या कोई रेका मागे बनाया या 
ज्योतिष पटे थे फरितिको तुम मानते नही माग महा भयंकर है अनेक प्रकारकी 
दुद हिमारुय महापर्वत वीच १उता है कदाचित आए कंेप्र चटाकर 
छाये हेगे' इते यह वाते कमी चित्तम नदीं खानी चाहिये कि, आ्व॑टोग्‌ 
करीसे आये कं किन्तु सदासे इसी देशे रहनेवारे दै जो कि, पराचीनं कासे 
आर्यलोग इस देशम रहते चरे आते ह $सीति इस ॒देशको आय्यावतं कहते 
लेता फि मघुजीने छिस हे ॥ 


आससुद्राच वे एवादापयुद्रात्त पथिमात्‌ ॥ 


तयोरेवान्तरं गिर्योशय्थावतं षिदुहैवाः॥ अ० २ छो° २२ 
, वगाठके सुरते छेके अरवदेशके समुद्रतक दिमार्य ओर रिष्याचके 
वाचम नितना देन्ञ है उसको आय्यपितं कहते है आय्योक्षा यही देश ( आ्यौः 
णामापतं आ्याबतैः ) अथात्‌ जन्मभूमि थी आर्य्यावतंके इछ भागका नाम्‌ 
्रह्मावते दैः 

सरस्वतीदपदरत्योर्दैवनयेर्यद॑तरम्‌ ॥ 

तं देवनितं देशं त्ऋह्मवरव प्रचक्षते ॥मु*अ०रश्छो ०१७ 

सरखती नदी जौ कि गुजरात ओर पंनाव देके पश्चिमभागमें वहती है ओर 

हषद्रती नदी जो करि नयपालके पूरषभागमें वहतीह इन दोनों पवित्र नदियेकि 
मध्यमे जितना देश है बोह आरय्यावैकी अक्षा पुण्य देश रै, ओरं देवता- 
आओंका निर्मित रै उसको बक्षावतं कहते है सवते प्रथम बह्याजीने यही देश स्वा, 
शरीर उनके द्वारा मनुष्यकी उत्पत्ति यहा ही हरं इसी कारण इस देशका नाम बरह्मवतं 
रक्ला गया इसके पश्चात्‌ दूसरे देश वसे, सव देशके मधुष्योने इस देरामे षिच 
सीखी जैप्ता क्षि मतुजीने दिखा ई 

एतदैशप्रषूतस्य सक्शाद्ध्रजन्मनः ॥ 

स्वंस्वं चां शिकषरन्पथिव्यां सवेमानवाः॥ मतु०२०अ०२ 

इस देशके उत्पन्न हए विद्रनोमे सारी पृथ्यीफे मनुष्य अपने चि ( आचार ) 

ओर विचया्भोको सीखें यदीके कोगोषे सवने षिधाएं सीखी, यक्षं यहं सिद्ध 
हुभा कि, अर्षत ही सवकी सधक मूलस्थान है ओर यदहीते ओर २ दशेमे 
दिया मई यदि आस्यं रोग ति्वती होते तौ तिव्वतते सव विद्या सीसी जाती 


अष्टमस्तमुष्टासखण्डनम्‌ 1 (२३९५ ) 


क्यो किं आपके कथनानुक्रूल इस देशमे कोई रहताही नहीं थ, तौ आय्य रोग 
विद्या अपने साथ दही तिन्बतसे राये ये, तो तिन्बत ही सवं विद्यार्थो स्थान 
हता इससे यदी सिद्ध है कि, आय्य इस देशम सदाके ह ओर षिदया भी सदासे 
है ओर न कमी दिमाखयवासि्ेने आये पर चटाई करी ॥ ओर जव एक मघुष्य 
जाति थी तोश्राह्लणोस्य सुखमासीत ईस यचु्वैदर्मे चार जाति ब्राह्मण क्षश्चिय धैर्य 
श्रुदका वर्णन कैसे आयार ॥ ष 

स० परण २२५ प० २६ 
% आ्यंवाचो म्हेच्छवाचः स्वै ते दस्यवः स्पृतः॥मनु० १ ०।४९ 
म्लेच्छदेशस्ततः परः २ अ० २ श्छो° २३ मनु° 

जो आय्यौवतेदेशते भि देश है पे दस्यु भौर म्ठेच्छदेश कद. 
हति द ॥ २३७1 ९ 

सर्मक्षा-क्या स्वामीजीने गपाडा र्णा दै भो उपरके आधे छोकका अर्थं 
गडाप ही गये है सुनिये यह शोक मयुनौने यो छिखा ६ ॥ 

सुखबादरुपनानां या लोके जातयो बहिः ॥ `. 


म्ेच्छवाचश्चायवाचः सवे ते दस्यवः स्मृताः ॥ मचु०१०।४९ 

जाह्मण क्षिय पश्य शुद्र इनकी क्रियालोपे जो अधमजाति उत्पन्न हई वर 
व म्रे्छभीषा करके सयुक्त हो चाह आयैमाषा बोरुते हौ बे सब दस्यु है, इसका 
अथं यह नदी कि, इसे भिम देश दस्युदेश कहाता है इसका यह भाष है कि 

आस्यपितते देशम भी कर्महीन क्रियाश्रष्ट छोगोका नाम दस्यु प्रचरति था, 
याद आधार पद्‌ प्रमाण मानों तौ जितने अपनेको आयं कहते है उन सकी दस्यु 
स्ता हो जायगी दूसरे ोकका अर्थ यह है किं इपसे आगे म्च्छदेश है देवासुरस- 
ग्राम भी स्वामीर्जीनि मिथ्या ही कल्पना की है यह संम्राम वाप्तवमरं राजा इन्द्रस 
जीर दर्योसे जो उसका सिंहासन सेनेकी इच्छा करते थे अनेकवार हा है नी 
बहुत भसिद्ध है ओर “ अय्यै स्वामिवैदययो; २। १। १०२१ इस अष्टाध्यायी 
सूञके अनुसार वैश्य तो अय्यं होताहं आयं नदीं ती रैश्य भी दस्यु हृषु कारण कि 
आपके मतते जो आर्यं न हो वहं दस्यु ॥ । 

# पाचवीवारकीे स्लेच्छवाचस्चार्यैवाच, शद्पाठ दै । भीर स्यां ° भ० प° २३५ पे १७ “उत 
दरे उत आये, एसा अथर्व वेदवचन होनेसे श्रद्रका नाम मी आर्य नदीं देखक्ता अव्र अर्जी वदा 
यद्यं दोर्ण अगिये वा चार जव सर्य श्रद्र जर आर्यं आये तो पिर यह आयातं कैसे हा अर्या- 
वतं हयेजाचा ! इस्त सिद्ध है कि सनातनसे आर्यावर्तं है ब्राह्मणो० इसमे छोटे सवामी पद्धयांमे 
व्यत्यय माननेको कहते हम कदतेदे वाहुभादिम व्यत्यये पंचमी वयो न मानै | 


1 


( २९६) ` दयानन्दतिमिरमास्करः। 


स० परण २२३ ०७ 

भ खषटिकी आदिमे एक वा अनेक मनुष्य उत्यन्न किये २२७ । २० (० ) 
सनेक ॥ 

समषा-यह्‌ खामीजीका थक कोर होगया प्रवं तौ कहे वोह सधि 
भको वदूर नदीं सक्ता अव उषे वहू मजु क्ते उतपज् करदिये स्वथ विना 
सीर संयोगके मूवुष्य उतपन्न नही होपक्ता फिर पणरे्से खी कहि प्राप 
क लियो उत्पत्ति सत्यायेकाशम इत स्थरुपर खिली नरी, जो कटो किः 
उसने परयोनन पडते सा किया था, तो हमारा यह कहना किर सिदध ही द कि, 
आवदयकता होती है तौ बोः तुरत अवतार धारण करछेता है ओर 
आवर्यकतासे सब इ कर्तार परु खाभीजीका सकरम अव्‌ दत षटि 
नहीं पडेगा ओर भाय्यौमका तिव्वतमे पहला राना कौन था यह भी ती इछ 
डिखाहोता ॥ २६४ 1 १४ 

स० भर० पृण २२६ १०९ ~ 

ब्हमका पुत्र विराट्‌ विराद्रका मघ मुके मरीच्यदि दस इनके स्वय॑युवादि सात 
राला मौर उनके सैतान इवा अदि राजानो आस्योवतैके प्रयम राना इए निन्दने 
यह्‌ आ्यवते बताया है ॥ २३७।२२ 
, सभीक्ा-खामीजीके केले विदित दता है कि, इषवाङाजासे पटृरे सव 
तिन्बती ये परन्तु मुष्ति जो मबुजीने स्वी है उन्न मनुक्ा राज्य भी इषी 
देशे होना छिखा है जव फि, ब्रहमायतं देश देवनिर्मितं ओर बह्माजीका मूमि- 
निमाण होनेते आदि निषासदै तो वेदे पोते भी सव यक्षं इए, ओौर स्वामीनी 
तौ अिवाययुभादिते परम्परा छिसिते जहमासे कमो हिस क्यों किं महात्माजीने 
तौ भयम अगनिवायुकी उत्पत्ति छिस है ओर मवम एक जाति भी . नी 
थी.-चारवणे षदासे दै यथा हि ८ ब्राह्मणोस्य शुखमासीदिति यजुर्वेदे > 
भुजी रिक्ते ह ॥ । । 

- छोकानां तु विषृद्धयर्थ खबाह्रुपादतः । 
्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शुद्रश्च निखतयत्‌ ॥ मतु° १। ३ 

लोककी वृद्धिके अर्थ सुख वाहु जधा चरणते ब्राहमण त्रिय वैश्य श्ुद्रको 
उलन किया सट कमौलुपार दै तौ चारोवणं कमाहुसार ही उन्न इए, सवके 
एकते कमं नरीं इस कारण चारोवणं उत्पन्न इए ओर शेष नाम परमामाका 
दे वही पथ्यीको धारण कते ई इसे शेषनीका पृथ्वीधारणकःना त 
गौत पृथवीको धारण कसे दै अव आगे भौर सखामीजीकी विरुद देखियेः< 


अष्टमसगहाप्तखण्डनम्‌ । ( २९७) 


पक्षादाधारप्रथिवीतयाम्‌ ° सु” प° २२७। २९ 
स° प° २२८ १०१ से उक्षा वषौदरारा मूगोख्के सेवन कलेमे सुैका नाम है 
उसने अपने आकर्षणसे पुथ्वीको धारण कियद ओर १०२९ म ॥ २३९1 १३॥ 


ॐ संदाधारप्थिवीश्ठतयाप्‌ । 

यह यञुरेदका वचन है जो पएरथिव्यादि मकाशरहित छोकलोकान्तर पदाथ तथा 
स्ह प्रकारसदहित रोक ओर पदार्थोका रचन धारण परमात्मा कराता है जो 
पवमे व्यापक हो रहा रै वोह सब ` लगत्रका कतत ओर धारण करौः 
बा है ॥ २४०।९॥ 

समीक्षा-चार पांच प॑क्तियोके दी अंतरे खामीजीकी स्मरणश्क्ति रोप होर 
वहां छिस कि, सूयं धारण करता है यदा कहा दषर.कोमसा वाक्य आपका सत्य 
माना जावै, विना ही पठे ॐप्रिजी विधाका इतना अतर है कि, सारी यृरूपियनोकी 
बाते ग्रहण फी ह॑ किसी इग्ेण्डवासी अंगरेजने बहुत सत्य कहा है किं, यदि 
दृयानंदसरख्ती अभजी पडे होते तौ नैषा रेदको श्र वाक्य कहते ई ओर भी 
जो ततषिषयके वातं कंते दै उन सबको तिलांजछि देदेते यह बात वहत ही स्य 
कहीयी अनुमाने ह बिदित होता है ॥ 

स० पृ” २२८ प॑० २९ पृथिव्यादि ठोक धमते है बा स्थिर ( उत्तर ) धमते 
{ मरशच ) कितने ही छोग करते ह कि, सूयं धूमता है एथिवी नही पुमती दूसरेकहति 
हृ सूयं नदी घूमता इसर्मे कोन सत्य वाक्य माना जाय ( उत्तर ) यहरदो्नोदी 
अधि च्चे है क्मो कि, देदमे ला दैः- 

भौ 8 | | [1 | [1 4 

आयगीःपृशिनिरकमीदसदन्मान्तरपुरः॥पितरभप्रयन्त्सः अ.इम.& 

अर्थात्‌ यह भगोर नरके सहित सयैके चारो ओर प्रूमता जाता दै इषल्यि 
ममि धूमा करती दै ॥ २४० । १३ 

पृण २२९ पं० २४ स॒न्‌ १८८४ 

पृ० २४१ प° १५ संवत्‌ १९६९ की छी अधरः सथं परथिवसि छाखयुना बडा 
जीर करोडो कोष द्र दै - 

समीक्षा-केषा सुन्द्र अथं है यदि अधः के अथेमे तव अमरेनी भूगोल छिखदेते 
तो भी चेरे मानजति पर उनके मतम तो तेरदखाखय॒ना बडा टिखाहि । 

%& मा० प्र कतौज्ी इस शोकम खदा आपि बताई तिन्वसी सिद्ध नदीं कियेरै नका 


मको कामम लाओ | १ सदाधारपुथिवीयामुतेमाम्‌ यजु० १३ । ४ पाची वारम पाठ शुद्ध 
करियदै। ` † 


( २९८ ) दयानन्दतिमिरभास्करः 


स° भ्र° पृ २९२ पृ. १८ छप्‌ सम्बत्‌ १९६९ 
यु्न्त्भमरमंचरन्तंपरितस्थुषःरोचन्तेरोचनादिमि। यजञ०२३९ 
इस भंत्रका अथ मेक्समूढसे घोडा कियाहै इस्ते तो ज सायणाचा्ने सू 
अथं विये वह अच्छा है पनु इसका ठीक अथं परमात्मा र मेरी बनाई भा० 
भूमिकामे देखो ॥ | 
,. समीक्षा-यादि कोह न्यायदषटते सत्याय मकाद पडे तो उमे प्व ही पवापर 
विरुद र पीठे १० २४१ मे. बरघ; फे अथं सूयं जमीनते खसुना वडा निय 
सावणाचायेने भी सु्यके अर्थं किदं तो यहां दोनो अथं मिते है ओर नव इसके 
ठीक अथे परमात्माके ह तो फिर आपने अधःके अर्थं सुर्यं कैते किमि ओर 
आपके अर्थे येगड़ी रुगानेबाङे छोटे स्वामी वतव के दनम कोना अथं धक 
है या परस्पर विरुद्ध होनेसे दोन असत्य ह । । 
सं० पृण २२९ पं ति शि 
आकृष्णेनुरजसुवत्तमानोनिवेशयतपूतंमत्यच । दिरण्ययेनसविः 
तास्थेनदिवोर्यातिषव॑नानिपश्य्॑‌ ॥ यज्ञ अ० ३३ म ४३ . 


“ जोः सविता अथात्‌ सूये वषांदिका कता प्रकारखरूप तेजोभय रमणीय खरः 
पके साथ वतमान सब प्राणि अप्राणिरयोमं अमृतस्वरूष बृषटे वा किरणदारा असू- 
तषा भवश्च करता भोर सव मूतिमान द्र््योको दिखखाता इभा सव लो रेके साथ 
आकषण गुणसे सहवतेमान अपनी परियिप धरूमता रहता रै किन्तु किसी शोकके 
चारो ओर नीं घूमता वैते ही एक २ ब्रह्माण्डे एक सूयं प्रकाशक ओर दूरे 
सब रोकटोकान्तर प्रकार्य है एनः" पं” २५ जैसे राईैफे सामने पहाड धूपे तो 
वहत देर लगती टै ओर राके धरूमनेते बहुत समय नहीं क्गता है मैते ही पृथ्वि 
धूमनेसे दिनरात होता है स्क मनेते नरी ओर जौ सृर्थको स्थिर कहते दैवे भी 
ज्योतिरविचयाषिद्‌ नदीं स्यो कि यदि सूपेन घूमता होता तो एक स्थानसे दूसरी 
राशिकों पराप्त न होता आर युरुपदाथं विना पे आकाशम नियमस्थानपर कभी 
नहीं रहसक्ता ॥ »४०।२१ 

- सभीक्षा-खामीजीपर विना ही अग्रेजी पटे बहुत ङुछ अगिजी प्रियका असरहै 
सोचनेकी वात है यदि पृथ्वी धूभती होती तौ जिस प्रकार अह वारह रादिरयोमे 
पूमते है उसी मकार पृथ्वी भी राशि्यमें धरूमती भोर इसकी दमे सख्या भी 
होती, ओर यदि कोक धूमनेहीसे स्थिर रहे तौ धका तार नही धरूमता इस षात्‌ 
को समी मानते र आर इसी कारण उसका माम धव है कि वोह धूमता नदी 
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छव तारा भी गिर प्डना चाहिये तथा जौर भी तारागण हँ जो नहीं धूमतेवे भी 
गिर पै तौ यह भकार शयन्य हलेजाय इस कारण यह कहना दीक नदीं कि, जो 
नही धूते हे गिर पै मीर नो प्थ्यी सूर्थके चारो ओर व्रूमती है तौ गरमियोके , 
दिनेमिं सरथ निकट हनेमे यत्किचित्‌ सूयं बडा दृष्टि आना चाये, एसा अग्रेजी- 
वारे मान्ते है सो रेसा भी नरी होता ओर रईका जो दृष्टान्त दिया ई बोह भी अशयद 
है क्यो फि आफ हिसा रै कि, राईको पाढके सामने पूरूमते देर रगती है यह 
कहना ही हास्ययुक्त है भने सूर्यको पृश्वीते रावणा बड़ा कहा ओर करोड 
कोस दूर माना टै देर तो जव कग नव राके बराबर धूमना पडे ओर राका 
छाना पाड नहीं ह्ये सकता यदि आठ राईको एक चापरुकी बरावर दी 
माने तो तोकाभररा$प९ १४४५ दनि इए तौ १७ ही तविमे १०४०'्८ाखपे भी 
अधिक दाने होजायंगे जिनका बोक्च पाव भरकाभी नहीं हो सक्तादइस कारण राहैपवै- 
तरका दषटान्त मम्पूणैतः अशयद फिर एक प्रथिवी ही तो नदीं अनेक जहाण्डोमिं यही सुं 
का करता ओर दूर होनेसे क्था परमात्मके प्रतापे अधिक वेगसे गमन करता 
है क्थों फि, ( सुयं एकाकी चरति ) यजु २१।७ ओर ८ हिरण्ययेन सविता 
रथेना देवी थाति भुदनानिं पशयन्‌ ) यज्ञ ३३। ७९ अथात “सूयं असहाय 
चरता है" सुवणं रयम सथं देवो कोको देखते जाते है यह ब्द वाक्य 
जिससे सुका छोकोक्षि चारो ओर प्रूमना धिद्ध होता है ओर जो पृथ्वी चरती 
होती तौ एक मिनटमे ९१ मील ७" गज पृथ्वी घूमती है पृथ्वीका व्यास ओग. 
रेनीमिं ७९२६ मीटका छिस रै, सामीजीने छख तौ नशी पर उन्दी कैषा 
माना होगा ओर जो अधिक मरनेगे तौ अधिकं ही चाल होगी इस दिसानते 
जव धटेमस्मे ३३० १ मठ पृथ्यी धूमती टै तौ जो क्रत समेरको उउते है भौर 
इपदरको आते दै तौ वे धरपर न आने चाहिये स्यो कि छः धटे भसे पीं 
१९८१ ८ मीर निकल जाती है कट्रूतर इतना चर नदीं सकता यदि कहो ङि 
पृथ्यीकी करिश उसे संचरे जाती है तौ पेपी वडी परथवीके घूमने हवाका बह 
वडा धक्षा रगना चाहिये भौर उडनेवाछे अस्ताग्यस्त हो जनि चादि, ओर 
सदा आंधी हौ चला करनी चाये मैते छि जव रेर पेगसे चलती है ती उसके 
निकर ५४ हवाका वेग होता है ओर जहां तहां निकट वणादि _ अस्ताव्यस्त 
हो जति है श्सी प्रकार पृथ्वीके चरनेसे उडनेहारे जौरवोक्षी गति होनी चाये 
किन्तु जीव सर्ब निर्वि्र उडते दै, फिर पृथ्वी चठनेके वायु रुखको जीव चरते 
# छे स्वामीपर क्या गुणा भी नदी भता जो तत्कि ७६८ चावर्टेमे ६१४४ राके 

दानोकी शका कीहै यदि माठ राका एक चाव माने तो ७६८ +-८=६१४४ ही होतेह यह 
तो वाल्कोके निकाछ्नेका गुणा ई इवमेमी धपटा । 


{ ३००) द्यानन्दतिभिरभास्करः ॥ ` 


प्रन्दु सो भी नहीं इच्छाचारी उडते दै किस होती तौ खीचते 5 

तो न्वरे पै चटनेवार्टोको अघुभव होना चषयिसो भी भ देत बौर रि 
वा र तिश नायं करयो, आकर्षेण शक्ति मने न्यूनको जा- 
ण करस] £? चि 89 नहा यदि कहो कि. पुरुएमे जठ भरे फिरानेसे 
वह नही गिरेगा तद्वत्‌ प्थ्वी मानो सो मी नहीं हो सक्ता कों कि पुरुष मतर 
पानी भरहोता है यु ठोगा होता पृ्वीके भीतर पानी नहीं उपर है, इससे 
दृष्टान्त टीक नदीं विना आड वतन पानी नहीं उदरसक्ता, यदि पृथ्वीम आकः- 
वेणराकति समधाय संवे दती ह तौ एक मिका गोला बनाकर उपम तीन छ 
गड्ढे करके पानी भरे यदि पानी ठहर जाय तौ प्व मी ठहर जायगा सो रेषा 
न्दी होता इ व धमना सिद्ध नदीं होता अव्‌ वेदमंतेति पृथ्वीका 
स्थिर होना सिद्ध करते 8, ओदक स्वामीजी अधे शे वतत दै परन्तु आप यहा 
सारि ही श्च ह म्मे गौ शब्द देखकर पुथ्पकि चलना सिद्ध कर दिया निरुक्त 
ईस शब्दका इत रकार व्याल्यान क्षिया है ( गोरिति परथिव्या नामधेयम्‌ यद्‌ 
दुरगता भ्रति य॒त्रासयां भूतानि गच्छन्ति गतर्वोकाशो नामकरणः ) जो अन्त 
प्राणियोपे दूर होतीदै जि कारणते किं इसपर प्राणी चरते है शसते पृथ्मीका 
नाम गौ है वा गीयते स्तुयते असाविति यह स्तुति कीजाती ₹ इससे गौ. कह- 
रती ई यंथा-गौैगार यद पृच्छान्‌ अ० १० । ३१। १० निषंटु निरुक्त २। 
७ मे पृथ्वीका नाम निक्रीतिः टिखा है [ निक्रतिः निरणात्‌ 1 "नेश्वरत्वेनाव- 
स्यानात्र" निस गति नदी होती अथात्‌ जो स्थिर हो उते निक्रति कहते है जेर 
ऋमबेदमे ८ बह्मनानिकरतिमाबिवेश १। १६४ । ३२) उदाहरण ६ जो पृथ्वी 
- च्ररती होती तौ क्यों निक्तं नाम होता क्यों कि निसं गति नदी वोह निकऋतिहै 
स्वामीजीनि ' आर्यगोः › इसको तीसरे अध्यायक्ञा ९ मंत्र र्ता है परन्तु पहं 
छटा मंत्र है नवमा नही * इत मंत्रका सरपराक्ती कटुकाः गायनीच्छन्दः अधि 
दैवता ह यह भी जान रखनेकी वात रै कि जिस मंत्रका जो देवता होत्ता है उस्‌ 
मरम उप्तीका युण कथन होता ३ जव इस मंत्रका अग्निदेवता है तौ अभिकेदी 
ग॒ण इमे कथन किय है यहां गौ नाम अश्ना है यथा हि- 

( आयम्‌ ) इस ( गौः ) यङ्तसिद्धिके अथं यजमाने धर अने जनेषाङे 

( पुश्च › शरेतरक्त आदि बहुमरकारकी उवाराअंति युक्त अभ्निने८भआ) सव ओते 
म्राहवनीय गारिपत्य दक्षिणाभिके स्थानम ( अक्रमीत्‌ ) अतिक्रमण किया ( पुरः) 
दिशामि ( मातरम्‌ › प्रथ्यीको ( असदत्‌ ) प्रप्र किया“ ( च) ओर (खः) 
सयंूप होकर ( प्रयन्‌ ) सवगम चरते अग्निने ( पितम्‌ ) सखगेशोकको (असपत्‌) 
प्रप्र किया ॥ ६॥ 


& पांचवीं बारमे शद्ध ई । 


अष्टमसरष्टासखण्डनम्‌ । (३०१) 


सायणावार्यने “आयंगौः" सर्षराहयात्सदैवतसौर्य वेति 

इस अयुक्रमणिकके अनुपरार सूरथपरत् व्यारुथान किय यथा 'गौगै- 
मनरीटः प्राप्वणैः प्राप्रतेजाः अयं सूर्यः अक्रमीत्‌ आक्रान्तवाव्‌' इत्याद 
गमन तेजसस्पन्न यह सयं उद्थाघशटपे गमन करता इत्यादि समे भी 
भूमिका गमन नदीं टै । 

इस मं्मे करीं यह बात नही निकरती कि, पृथ्वी चती है अव दूसरे मत्रका 
अथे सुनिये 

(सविता ) सूयं (देषः ) देषा ( हिरण्ययेन ) ज्योत्तिमंय (रथेन ) निज 
मंडकरूप रथकै दवारा ( आवतेमानः ) मेर्पवेतको परिक्रमण करता (कृष्णेन ) 
अंधकार ओर (रना ) ्योतिते ( असूत्म्‌ ) देवताभादि ( च ) भौर (मत्यम्‌) 
मदुष्यादिं को ( निवेशयन्‌) अपने व्यापारमे स्थापतर करता ( भुवनानि ) धुदनोक 
( पश्यन्‌ ) देखता अर्थात्‌ साधु असाधु कमोँको षिचिरता ( आयाप्ति ) गति 
करता ह भौर देखिये य्वेदमे- 

येनधौरुम्ापंथिवीर्चदट यिनस्स्तमितं येननाकः योऽअन्तरि 


षरजसोविमानःकसिदेवार्यदवि्षाविधेम-यज्च०अ० ३२ म॑ & 


पदाथैः-( येन ) जिसने ( चौः ) यलोक ८ उग्रा ) जरुपूण अथौत्‌ बृष्टि दायक 
कहि (च ) ओर (पृथिवी ) भूमि (दृढा ) निश्च वृशग्रहण ओर अन्ननिष्पादनमे ` 
हृढ कीरै ( येन ) जिसने ८ खः) खोक जहां आदित्यमंडल तपताहै सो ओर ` 
(येन ) जिप्तने ( नाकः ) हुःख रहित खगं रोक ८ स्तामितम्‌ ) स्तंमित किय 
( यः ) जो ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षम ( रजसः ) बरषटेहप जलका ( षिमानः } 
निमतिहि ( कस्मैदेवाय ) उप्त पजापति देवताके निमित्त ८ द्विषा आविधेम ) 


हवि देते । 
सिद्धन्तशिरोमणिगोखध्याय ) ि 
ोष्णताकनल्योश्च शीतता विधौ हतिः के कठिनत्वमश्मनि । 


मरुचलो भूरा स्वभावतो यतो विचि्ाबतं वस्तुशक्तयः ॥५॥ ` 

-जैसे सूयं ओर अगन उष्णता चन्द्रमा्मे शीतरुता जरम गतिः पाषा- 
णम स्वमाक्ते कठिनता ३ पेते ही खमावसे एथिवी अचर दै व्लुर्भोकी. 
शक्ति विचित्र दै \ 


भूमेः पिण्डः शशाङ्क्तकविरविङनेन्याकिनक्ष्कक्षा- 


(३०२) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


५ £ 
ृतेवततो वृतः सन्मृदनिलसलिरुव्योमतेजोमयोयम्‌ ॥ 
, नन्याधारः स्वशक्तयैव वियति नियतं तिष्तीदास्य पृ 
निष्ठं वि च शशवत॑सद्नुमयुजादित्यदैत्यं समन्तात्‌ ॥ 
भरम्‌ पिण्ड, चन्द्र बुध शक्र रवि मंगर बृहस्पति इनि ओर नक्की क्षसे 
आवृत दै मिष्ट अग्नि जल वायु आकराश्च तेजसे ठित है यह विना आधारे 
अपनी परमेश्वरी ही शाक्तिक वरते सदा श्रून्यमे स्थितं (अवर › है अपुर 
नुष्य देव दत्य इसपर निवासकरे ई इष प्रकार विश्व इपर निषास करतार 
शा गतिनिदृतो' धातुसे शिष्ठति रुप बन्ति जि$ अर्थं अचल्के है ओर भी 
सिद्धान्तहिरोमणिमे प्रथितौ न्‌ धरुमनेकी कितनी ही युक्तियां ह देखे पठे 
- देखकर + पृथिवी चर ओर अचर माच्॑ते हमरे एकमे कोई हानि नक्ष 
क दोनें ध रात आदि हति फिर पेद जो कै सो सत्यै 
दका सिद्धान्त छिखदिया इत विषयमे हमको विशेषे पि हीं रै 
तो वान्व ५ देया इ म हमक्रो विशेषे विषाद्‌ इष्ट नदीं है। 
इति श्रीदयानन्दत्िमिरभास्करे मिश्रञ्बाटप्रसादविरचिते सत्यार्थपरकाशान्तमीताश्म- 
समुष्छासस्य खडन समाप्तम्‌ ॥ २२।८॥ ४ 


श्रीगणेशाय नमः । 
अथ सत्या्भप्रकाशान्तगेतनवमसमृष्टासस्य खनं प्रारुयते । 


-- >2:९)८<- 


युक्तिप्रकरणम्‌। 

स्वामीजीने इस सदासमे शुक्तिते जीवका रीरना खा दै मथम इसके कि, 
सुक्तिके विषयमे ङ किस यह भी दिखादेना अवदय रै कि, खामीजीने भाष्य- 
्रूमिका ० १११, ओर ११२ आ्याभिबिनय पृ १६, ४२, ४९, वेदान्त- 
ध्वान्तनिवारण पृ० १०। ११ वेद्विरुद्धमतखंडन १० १४ सत्यधमेविचार्‌ पृ 
२९ में यह खा ३ कि युक्ति कहते द दूट जानेको अथौत्‌ नितने इुःख ई उनसे 
टकर एक सचिदानंद परमेश्वरको भत होकर सदा आनन्द रहना ओर किर 
लन्म मरणादि दुःलसागसमे नदीं गिखा इसीका नाम युक्तिहै फिर न माकम 
कौनसे कारणस युक्तिसे रौटना मान छया सो वही विषय रिख जाता दै 

स० पृ० २६३ प॑० ८ (प्रच ) वैधमोक्ष खमावते होता है वा निमिततसे 
( उत्तर ) निमित्ते, क्योकि जो स्वभावसे होता ती व॑धमोक्षकी निडृत्ति कमी 
नदीं होती ॥ २४९।१० 


नवमसमुद्धास्खण्डनम्‌ । (३०३ ) 


समीक्षा-स्वामीजीक्षो धरका मागं भी रिस्पृत होगया जब कि, वेष मोक्ष 
निमित्तकोरणते हेता ह त्तो जवं निमित्त मोक्ष इहं तौ फिर कौनसे निमित्तसे 
उसे जन्भ छना पडेगा इसते ही यदी सिद्ध होता है कि उसका जन्म नहीं हता ॥ 
सं° प° ३३ पं० ६ क 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः ॥ 
न बुकन वैयंक्तिरित्येषा परमार्थता गौडपाण्कारिररप्रणका ०३२ 
यह माण्डूक्यपर कारिका है प॑० ११ म इसका अथं क्रिया है यह नवीन वेदा- 
न्ति्योका कहना सत्य नदी क्यो कफि जीषस्वरूप अल्प होनेसे आवरणे आत्ता 
शरीरके साथ अगट होनेरूप जन्परेता पापरूप कर्षोके एर भोगरूप बन्धने 
पफैसता उप दछंडानेका साधन करता इःखते दछटनेकी इच्छा करता है इःखतै 
छरूटकर परमानन्द्‌ पएमश्वरकी प्रि हकर शक्ति भी भोगता दै ॥ २४९1 १९ 
सभीक्षा-सखामीजीके इस वाक्यको तौ देखिये आप तौ प्राचीन वेदान्ती बनते 
ह जीर दरूसरोको नवीन वेदान्ती कहते है मौर सरार उर्टी ही धागे है यह 
कारिका ही असत्य बतति है ईका आशय यह्‌ नदी भसा कि, स्वामीजीने कथन्‌ 
किया है अथं तो इसका यह टै कि, जव अपने स्वरूपका ज्ञान होनाता है ठव 
निरोध उत्पत्ति बन्धसाधक सुुषठ क्ति ड शेष नही रहता है केषर सखयंम- 
कारा रक्षित होने खगता है उपरोक्त वातोमेसे इछ भी नहीं रहता इसीका नाम 
यरमाथेता है यथा- 


नतुतदितीयमस्तिततोन्यद्धिमक्तयत्पश्येत्‌ बृह” उप०  . 

त्राण ३कं० २३। 1 

अथपिताऽपितामवतिमाताऽमातारोकाभलोकादेवाभवेवा 

वेदाभवेदाः कं° व त्रा ३ 

अथयघर ॥ देव्हवराजेवादमेवेद ~ सोऽस्मीतिमन्यते 

सोऽस्यपरमोलोकः र” इ० कं° २०अ०४ब्र०३ 

मोक्षास्थां जब अपने खरूपका ज्ञान होजाता है तो वहां को दूसरा नी है 

निपको अपने पृथक्‌ देखे स्वय॑मरकारा एकं वही है ॥ 


सुक्तिमे पिता अपिता, मात्रा अमाता, छोक अलोकः, देष अदद, वेद अद्‌, 
होते दै अर्था उसके सिवाय दूरा रही नहीं ॥ हीते ६ भाद्‌ उपके पिवाय दूरा रही नही ॥____ 


१ पांचवीं बार न व मुक्त इत्येषा० पाठ दै 





( ३०४ दयानन्दतिमिरभासकरः 


नव यह्‌ राजाक्षी नाई यह नानतादै यह सव इछ मै ही हं सोई इका परम- 
लोक अरथौतु सक्ति दै जव कि सत्य एक बह तद्रयतिरिक्त सब अनित्य ६ैजव ता 
ज्ञान इभा तो वन्धयुक्त अवियाज्ञान ऊ नरी रहता इपते अह्मे कछ दोष नहीं 
स० पृ० २३६ पं १८ सुक्तिमें जीवका छ्य होता है पा विद्यमान रहता रै. ॥ 
८ उत्तर ) विद्यमान रहता ८ परश ) कहां रहता ( उत्तर ) वरहममे ( प्रर ) जह 
कें है ओर वोह सुक्तजीव एक ठिकाने रहता है वा सेच्छाचारी होकर स्त्र 
विचरता हे ( उत्तर ) जो बह्म सर्च पणे है उसीमे सुक्तजीम अन्याहतगति अर्थात्‌ 
उसका कदा रुकाषट नहा पिज्ञान आनन्द पूर्वक सतत्र विचरत ८ परश्च ) युक्तजी- 
वेका स्थूल शरोर हीता हं या नही (उत्तर ) नही रहता ( प्रश्न ) फिर वोह सुखं 
आनन्दभोग कैसे करता है ( उत्तर ) उसके सत्यसैकर्पादि स्वाभाविक गुण- 
सामथ्यं सब रहते है भौतिक संग नहीं रहता जैसे 


शृष्वन्छ्रोजभवतिस्पशेयन्‌त्वगमयतिपश्शशमतिरसयन्‌ 
रसनामवतिनिघ्रनधणेभवतिमन्वानोमनोमवतिबोधयन्‌बुदध् 
वतिचेतयंित्तंमवत्यहंङकबाणोऽदकारोमवति-शतपथकां ° १९ 


मोक्षे भौतिक सरीर वा इन्द्रियोके गोरक जीवात्माके साधन नश रहते विन्तु 
अपने स्वामाविक शुद्ध गुण रहते ह जव सुनना चादताहै तव श्रोत्र, स्पदी कना 
चाहता है तव खचा, दैखनेके सकर्प करनेके समयसे चक्षु, स्वादके अथं रसना 
गन्धे लिये घ्राण, सेकेप विकहप निश्चय करके च्य इद्धि, स्मरण करनेके 
लिये चित्त ओर अरैकारके अथं अैकाररूप अपनी शक्तिम जीवात्मा सुक्तिम हो 
जाता है ओर सकलपमात् शरीर हीजाता है जैसे शररिके आधार रहकर इन्द्र्योके 
मोलकद्वारा जीव स्वकायं करताहै वेते अपनी शक्तिसे शक्तिम सव॒ आनन्द्‌ भोग 
छेत ॥ पृ २४९ प० २३ तक 


समीक्षा-यद सख्वामीजीका मिथ्या ठेख है इसमे साराथे केवर इतना है कि, 
सुक्तिमे स्थूलशरीर रहित होता दै ओर अपनी शक्तिसे श्रोत्रादि रूप होकर आन- 
न्दको भोगतहै ओर उसको भोतिक पदार्थका सग नही इता परन्तु जो 


्रतिपरमाण िखी है सो मोकषप्रकरणकी नरी है भोर ईस अर्थका साधक भो 
नद तथा द 
(व 

#-पाचवीं वारके सत्यारथप्रका्यतक इस शरुतिका पता न र्गा न भास्कर प्रका्के कर्ताकौ 
पता रगा य शति चौदह का्डमे मी है दयानन्द षत्वे कहा दै । 


नवमससुष्टासखण्डनम्‌ । (३०९ ) 


सणएषहहपरविष्टभनखमरभ्योयथाुर्ुरधनिऽवहित्‌स्याद्वि 

शर॑भरोवाविश्वंभरुकयेतेनपश्ययञृतोहिसमाणत्ेवप्राणोः 
नामभवतिवृदनवार्पश्वश्चुःचृण्दोनमन्वानोमनस्तान्य- 

स्थेतानिकरमनामान्येवसयोऽतणएकेकपस्तेगपवेदाकृत्स्नो- 

_ _ इषोऽतण्कैकेनमवत्यातमेत्येवोपासीतात्रद्ेतेसवैएकंमवन्ति- 

, `: 7 वृह उप अ०-१त्रा०-४-कं०७. 

इसी श्वतिके आशयकी खामीजीने शति खी है परन्तु सखामीजीके अर्थक 
सिद्धि नदी. ती, इस परणं तिका अथं यह है ( सो यह आत्मा पूवं जो अन्यः 
क्तका अधिष्ठानरूपसे निर्णीत है वोह अव्यक्तकायं शरीरम नवायपयेन्त प्रपिष्ट 
हु ओर परश्च भी विरेषरूपते तथा सामान्यरूपत हआ) इसमें दृष्टान्त कहते है 
( यथा श्चुरथनेक्षुरोऽदितः स्यात्‌ ) जैसे नारके बरतनमे षर मविष्ट होता दै अथात्‌ 
जेस ना$के शश्लोके पात्र (किखत ) भ वरा आदि एकदेशमे प्रविष्ट होते टै पेते 
ही परमात्मा माणादि विशेषस्यानमें विष्ट होकर पिदित हआ अथवा “विश्वभर- 
टये" कष्ठोमे जैते अमि प्रविष्ट होती है सामान्य रूपसे इती प्रकार सामान्य- 
कूपसे सन देहम प्रषिष्ट इभ तित स्पष्टरविष्टको भी नहीं जाते ( दि ) जिस करार 
णते मौह आत्माका रूप ( अक्ल ) सम्पूर्णं नही स्यो कि, बोह भात्मा प्राण 
उपाथिक होकर प्राणन क्रियाको करता हआ प्राणनापषारा होता है ओर बदन 
क्रेयाको वाएपाधिक् होकर करता हआ बाड्नामाहा होता रै ओर चक्चठपा- 
पिक होकर दशेनक्रियाको करता हमा चध्रुनापवाला इसी प्रकार मननक्रियाका 
कतौ होकर मनन।मवाा दति है इसी प्रकार जव श्ाखान्तरीयपाठ है तौ रसना 
त्राण बुद्धि चित्त अर्हैकार नामवाला होता हे परन्तु यह सव आत्मके कमं नाम 
अर्थात्‌ ओपाधिके क्रियाजनित नाम है इस कारण जो एक एकको भलरूपत. 
उपासना करता है सो नहीं जानता क्यो कि इन एक एक कर पोह आला 
अतंपूर्ण होति इस कारण स्वको आत्मा इष रीतिते ध्यान की स्यो कि इस 
आत्ममं ही सवं प्रणादं नामबाडे एकताको प्राप होते है अव सार्माजीकी 
मिभ्था कटपना देखनी चाहिये किं मोक्षम शरीरभाव अथवा भपनीं शक्तिसे मुक्त 
जीवको श्रोत्त्वादि रचना करना इष इतिमे कहां सिद्ध हीसक्ता दै क्यों क्षि अगे 
की शति देखने यह पर्सगके विरुद्ध मतीत होतीरै ॥ न 
यतसूनिभ्रतिजिधन्धेत्निपरतिनदिवरत्रतिविपरिरोपोवि- - 
धतेऽविनाशितवतरहतदितीयमसितततोन्यद्विमक्तयन्नग्रत्‌ 1३॥ 


( ३०६). दयानन्दतिभिरभास्करः 1 


द्ैनरसयतेरसयन्वेतत्ररयते नहिरसयितृरसयतेविपारिलोषो 
विद्यतेऽविनारित्वा्तुतदितीयमस्तिततोन्यद्विमक्तंयद्रसयेत्‌२॥ 
यद्वततनवदतिवदन्येतत्रवदति नदिवछुवेकतेविपरिोपोबिधतेऽ- 
विनाथित्व्रतुतदितीयमसितियतोन्यद्विभक्तयदरदेत्‌ ॥ ३ ॥ 
0 । 
---चतेऽविनाशिष्वश्नतुतहितीयमस्तिततोन्धद्विभक्तयन्छणयात्‌२॥ 
यदै्नमनतेमन्वानोवेतन्नमदतेनदिमन्तुमतेविपरिरोपोवि- 
युतेऽपिनाशितातनतुतदितीयमस्तिततोन्यद्विभक्तंयन्न्वीत्‌ 4॥ ` 
यद्ेत्सपृशतिस्पशन्ेतत्सपृशतिनदिस्ष्टःसपटविपरिलोपोषि 
धतेऽविनाशित्वात्नतुतदितीयमस्तिततोन्यद्विभक्तंयतसयेत्‌। ६॥ 
ु्त्रविजानातिविजानन्यैत्रविजानातिनदिविह्तुविक्षते- 
विपरिलोपोविदयतेऽविनाशित्ा्रतुतदितीयमसितियतोन्यद्ि 
भक्तेयद्विजानीयात्‌॥७।घृ०अ ०४ ब्रा ३ कं° २९ प ३० तक्‌ 
भावायै-युक्तिके आप्होकर न वोह सूषता है बा सूधता हआ भी नदीं सूषता 
सूषनेषेको सुगंधिसे विषरिखोप “विभक्तता नरीं है अविनाशा होनेसे जव वही 
कोई दूस है ही नही तो क्या ूतैगा भथौत्‌ उपके सिवाय दूसरा छ नदीं ६ ! 
इपी प्रशार रसन्‌ वोरना मनन चछ्ूना जानना इत्यादि सुक्तमे इछ भी नदी है लव 
क्षि, दूरा कोई है ही नहीं तो उपरोक्त षिचार कैसे कर सकता रै, इत्यादि सारतो 
श्ुतिर्योका अथं इी प्रकार सरल है इससे सिद्ध हृ कि, खक्तिमे जह्य 
जीवकी एकता ही जाती है इच्छादिका करना वन ही नशं सक्ता इसं 
कारण सखामीजीकी उपरोक्त श्रुति इस विषयमे नहीं है युक्तेर्मे जीव अपने शद 
चेतन" सखरूपको पराप्त होता है ॥ 
सण पृण २३७१० ८ 
उसी शक्ति कै प्रकार्की ओरं कितनी है ( उत्तर › सुर्य एक म्कारकी शक्ते 
हे परन्तु बर पराक्रम आकर्षेण प्रेरण गति भोषण विवेचन क्रिया उत्साह स्मरण 
निश्चय इच्छा प्रेम देष संयोग विभाग संयोजक षिभाजक श्रवण स्पश्चन द॑शेन 
स्वाद्न ओर गंधृग्रहण तथा ज्ञान इन चौबीस प्रकार सामध्के क्ानथुक्त जीव 
इससे युक्तिमें भी आनन्दकी मापषिभोग करता है ॥ २४९ पं० २३ से 


नवमपशुखसखण्डनम्‌ 1 (३०७) 


समीक्षा-हसमं यह विचार करना चादिथि कि रियाशब्दाथे यदि गमनदै तौ 
शतिका प्रथक्‌ अ्रहण व्यये है यदि धात््थमात्रक्ा नाम क्रियातो मैते वल 
भाणने इस धाठुका अथं बलै पैषे ही परिकरमादि सवं ही किषीन किसी 
धातुके अथं है इनका प्रथक्‌ महणकषरना अगत है ओर यदि ज्ञाना अरण शिया 
था तव निश्च सरण श्रवण स्परहान द्शेन स्वादन गन्धुप्रहण इन सप्रकां अण 
होगया था फिर इनका गहण कना गिष्फर टै ओर भी विचालेकी वात जो 
-सखामीजने पृ” २३६ १०७ दुःखते दश्नेका नाम युक्ति रै यह किस है ओर 
अब २३७ प॑ १० म मीषण इच्छा परेम देष यह यण हव कटै इनका यदी अर्थं 
होगा क्षिसीसे भयभीत होन! अथवा कि्ीको भय देना इसका नाम भीषण दै यहं 
दोनों भी दुःरूप है ओर इच्छा वष्णाका नाम है सो मशङ्केशकारी सर्वथा परसिद्ध 
है, ष्यपि सुक्त आत्मा अपनी इच्छा निवृत्त करसक्ता है तयापि उसके पठ दुःख तौ 
गेह है प्रेम नापर रागकरा है ओर देष नाम क्रोधा है सो यह वद्रजीवमे होपक्त 
&, सुक्तजीवमे किप पकरार हो नही सक्ते इससे स्रामीजीको मोक्षम बडा दी भ्रमं 
है, सो मिथ्या ज्ञानसे यह भ्रम उत्पन हआ ॥ 

सण पृ० २३७ पण १९ # , 

अमावबादरिराधयवम्‌ वेदा° ७।४।१ 


जो बादरि प्यासजीका पिता रै पोह सुक्तिमें जीवका ओर उसके साथ मनका 
भाव मानता है अर्थात्‌ जीव ओर मनका रय पराशरजी नी मानते ॥ २५०।४ 

समीक्षा-यह भी सूत्राथे सवामीजीने अश्यद्र ही छख है सृजे अक्षरायैतककी 
भी स्वामीजीको खवर नदीं यह स्वार्माजीका अथे प्रकरण ओर शरतिविरुद्र है क्यो 
कि इष सूत्रफे अभावम्‌ बादरिः भह दहि एवम्‌ यद पद्‌ है इसमे बादरि कतौ ३ 
ओर अभाव कमं है मन्पते क्रिषाका अध्याहार होतार तव यह अथे होगा कि, 
वाद्रि भावाय अभाव मानते सो किपका अभव मानते है इसका उत्तर इस 
सूक विषयकी शतिमे है ( सो अगि लिसैगे ) ( हि ) निप कारणसे कि, (एवम्‌) 
रेषे ( आई › श्रुति कतीह इस कारण इस प्रमे जीव ओर मनका भाव -अथं 
नही ओर आह हि एवम्‌ इन तीनो पर्क अर्थकी ती स्वामाजी चटनी कर गये 
इसे यह अर्थं ठीक नीं ॥ ` 

स° प° २३७ प° २१ 

ावेजेमिनिषिकटयामननात्‌। £ 1 ४ । १२ 

ओर जैमिनि आचायं सुक्तपुरुषका मने समान सृष््मररीर ह्नि राण भा- 

दिको मी विमान मानते दै भभाव नदीं ॥ २५०१७ 


( ३०८ ) दयानन्द्तिमिरभास्करः 1 


समीक्ना-यह मी भ्यं अतगत ह क्यो कि इत सुतम सूक्ष्मशरीर इन्दि प्राण्‌ 
आदिका सद्धा माना इसमे यह असंगत. है क सूम प्रथक्‌ इन्द्रिय प्राणो 
कहा कयो कि इनदिय भाण तौ सुमान्तगैव है ओर मन भी सुषम अतग दै 
पहठे सुन मनका सद्भाव माना दै ओर मन प्राण इन्द्रिये विना नहीं रहपत्ता ती 
पहर मतम इन्द्रिय ओर म्राणमी मानने हँगे,तो बादरिके भर नैमिनिके मतम असर 
ही.क्या रहा तौ उनका मतभेद ही क्या रहा निनदै सृक्ष्मशरीरकी खवर नहीं सो ध्यास 
सुवा क्था अथं करगे इस सुत्रमे विकलपामननात्र का अर्थं नक्ष खिला है फिर 
अथ कमि वने ॥ प॑ं० २४ ॥ ध 

दरादशाहवडइभयविधंबादरायणोऽतः £ 1 ४ ।१२ 

व्यासञुनि युक्तिमं भाव ओर अभाव इन दरनोको मानते र अथोद्‌ शद्ध सामथ्यै 
युक्त जीव सुक्तिमि वना रहता है यपपित्रता प्रापाचरण दुःख शत्नानादिका अ. 
भाव मानते है ॥ 

समीक्षा-इस ठेखमं भी सूत्रार्थका पता नदीं दादराहवत्र उभयविधं बादरायणः 
अतः इतने पद्‌ इस सूत्रम दै स्राभीजीने इषम आदि अन्तके पद छोड 
(उभयविध ) का अर्थं किया है कि इद्ध सामथ्यै युक्त हो पपचरणारि 
विशिष्ट न होना यह कयन भी पष दोमर्तोका साधक नीं कयो कि प्रवे 
मतेमि भी पापचरणादि नदीं मने, युद्ध सामथ्ये ही मनेगे जव पू 
मतोमे मी यह अथे हआ तो तीन मतोका प्रथक्‌ क्सिना असंगत है ओः 
स्वामीजी तौ परम द्वेष इच्छादि छ मानते है सो यद अपषिध्रता है वा ओर इछ 
है फिर अपवित्रताका मोक्षम अभाव कथन करना वाद्रायणके मतम असंगत दै 
कथो कि स्वयं स्वामीजी अपवित्र मान के ह ओर सतः ममाण संहिताके मंत 
हिखते व्याससूत्र क्योँ किसे अव हम अच्छी प्रकारसे इन सूर्जोको पूवीपर सरित 
लिखते जिसे सजन परुषौको निणेय होजायगा किं, स्वामीजीने सूरनोका 
अर्थं विगाड दिया है ॥ 

क्ति तीन मकारे शाखे कयन करी रै कैवस्यशुक्ति ब्रह्ोकभापि ओर 
नह्मलोकम्षद्वारा ्रमसुक्ति प्रथम कैवल्यसक्तिवरणेन करते रँ ॥ 

सम्पद्याविमावः स्वेनशब्दतु-शारीरक अ० ४ पा० ४ सू 9 

क्यवक्य अश्रीरोवायुरभंविदु्सतनयितुरशरीरण्येतानितयः 

येतान्ययुष्मादाकाशात्समुस्थायपरंस्योतिरुपसप्स्वेन 


ह्पेणामिनिष्पयन्ते, एवमेवेषसम््रसादोऽस्माच्छरीरत्समुत्था- 


॥; 


नवमममुद्टास्खण्डनम्‌ । {३०९ } 


यपरंस्योतिशपसमपस्वेनह्पेणामिनिष्यद्ते स उत्तमः परुषः 

छां० उ० प्र ८ ख० १२५ कं०२।३ 

सुत्राथ-सम्पद नाम अबा तिरोहितरूपके आविभोवका रै कयो कि शमे 
सेन रेसा शब्द देखा जाता है ओर सख्वरूपनाम पूर्वसिद्ध अपने रूपका है इषे 
अव्रियातिरोहितरल्पका अवि्यानिदृ्तिसे आविभावं ही कैवह्य है विषयवाक्य . 
श्ुतिा अर्थं किरी निमित्ते खस्वरूप तिरोधान होकर परश्वात॒ निमिततान्तरमें 
सखखरूपमराि दृष्टन्त कहते है, नैते वायु सुषममेय विद्युत्‌ स्तनयिल्ु, अर्थात्‌ 
स्थूढमेध यह सम्पूणं पदायै वर्षाकींलसे मित्न कारमे शरीर अथात्‌ तिरोहितः 
दरीर होते है आकषाशफे साथ एकताको मरप्त होति है, षे कारुरूप निमित्ते 
आकारे तिरोहित रहते दै, ओर वषौमिननकार निमित्तके अभाव होति दी 
आषाढके ज्योतिरूप तेजको भरप्ठ होकर आकारते सयुध्थित हो अपने पूषेसिद्ध 
चातुमौसिक रूपसे प्रप्त होते दै तैते दी यह यैतन्य जीव इस शरीररूप निपरित्ते 
देहादितादात्म्यभाषको प्रप्त होकर अपनै सतः-सिद्ध रूपके भान देतिदी 
्ञानसे देहतादातम्यभाक्को त्याग कर श्पना स्वतः सिद्ध परज्योतिस्वरूप आतमा 

तिसको माप्त होकर विराजमान होता रै ओर उक्ता दही उत्तम पुरुष अर्थात्‌ 
परमात्मारूप है ॥ 


सुक्तः प्रतिज्ञानात्‌-शा० अ०४पा०श्सु०२ 


तिमे जो अमिनिष्प्यते यह कहा है वोह सर्ै्वधरषिि शदसवरूप करके 
अवस्यान ज्ञानरूप जो सुक्ताषस्था तिषको प्राप्त होता १ ॥ 


अत्साप्रकरणात््‌-अ० ४ पाण श भू० २ 
इस श्ुतिमें ज्योतिःशब्द्‌ भौतिक ज्योतिका वोधक नदी आत्माका प्रकरण 
होनेते सक्तिमे कपा खरप हो जाता ह प्रमात्मासे पथ हो रहता है अथवा 
रथ हो जाता इसपर अगला सूत्र है ॥ 
अषिभगेनदृष्टत्वात्‌-अ० ४ ० ४ सु° 


कत हमे अभिन्न स्थित हता दै रे श्रुति करती £ यर्कका ्रहमके साय 
भेद नदीं हे “स उत्तमः एुरुष इति" इष पास्ये जो सः शब्द है उपने अभि- 
निष्पन्नरूप्‌ सुकतसवरूपका परामरौ कर युक्तको ही उत्तमशन्द्षाच्य जहस्- 
स्प कहा है तिपत युक्तं स्वल्पे ब्रह्म भिन्न नही है अविभक्त दी प्रसे युक्त 
रहता ह तथा ह 


॥ 
५ 


{३१० ) दयानन्दतिमिरभारकरः 1 


यथ्नान्यत्यश्यतिनान्यच्छरणोतिनान्यद्िजानातिसभूमा- 
छ प्र ७ सं° १9 ‡ 
नतुतदितीयमस्तिततोन्यद्विमनतयत्पश्येत्‌ । वह” 
अ० ६त्रान् कृण रदे 
निस भूमा अहम जन्य किमी वसुको अन्य द्रा दा श्रोता देखता वा सुनता 
नही तथा अन्य किप्ती वस्तुनो अन्य विज्ञाता जानता नहीं सोभूमाहैजो 
भूमाको प्राप्त होकर प्रयश्च रहता तो पृथ द्रष्ट होकर देखता इसे अमेदरूपते 
ही शक्तिम स्थिति होतीहै ओर जब दूसरा है दी नही तौ अन्य क्यादेसेगा 
सर एकमे भी आधारान्तर निषपेधके दैतु स्थिति की जाती है यथा- 
भगवः कसमिनप्रतिष्टितः स्वेमहिम्नीतिहोषाच-छं ° 
भ्रण ७ खं० २४ 
, नारदजीने सनत्छरमारसे पूछा हे भगवन्‌ ! सो भूमा किमे स्थित है ( उतर ) 
अपनी अखण्डकरतपरहिमामे स्थित है रूपान्तरे स्थितिक्ना निषेध किया है ॥ 
अव यद परश्च है कि स्वस्वरूप इसका चेतनमात्र है वा सत्यकामतादि धमेवि- 
द्विष्ट है मरथम इसमें नैमिनिआचा्यका मत कथनकंरते हं ॥ 


ब्रह्ेणजेमिनिर्पन्यासादिभ्यः-शा० अ° ® प° ४ सू ५ 
जो जह्यका सत्यकामत्वादि विशिष्ट रूप हे त्िसी रूपसे मुक्तिमे जमिनिजी स्थिति 
भेन्ते हं वाक्यके प्रारम्भे अयमात्मापहतपाप्पा इप्यादि सत्यकामत्व सत्यप्तकर्प- 
त षिदिष्टका उपन्यास नाम कथन करा ह ॥ 
सतवपर््येतिजक्षनकीडन्रममाणः-छ ° प्र" ८ खं०१२। ३ 
, सो शक्त मोक्षपदमे वतैभान्‌ दाप्त क्रीडा रमण करता हा सव प्रकारे 
- जानता है इन प्रमा्णीतै रईश्वर सत्यकाम सत्यसंकस्प है किसी रूपमे युत्तका अवि 
भाव होता हे ॥ 
चितितन्मधरेणतदात्मकत्वारित्यौडइलोमिः-शा ० अ००५प्‌ ०४ € 


चैतन्यमात्रस्वरूपते सुक्तकी स्थिति होती है क्यों कि, ( तदात्मकत्वात्‌ ) चेत- 
न्यस्वरूप है केवर ज्ञानमात्र ही आत्माका खूप दै तिषी रूपते मोक्षम स्थिति 
ह्योत है ओर जो श्वत्मे सत्यकामस्वादि कथन करा हे सो अरत्यकामस्वादि जी वध 


काटमं प्रसक्त थे त्िनका निप करा हं देहदारण्यकमभा केवर ज्ञानमानस्र्प 
अत्माका निण्यं कराह ॥ 


नवमणु्टासखण्डनम्‌ । ( ३११) 


सयथासेन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नोरसधनएवेववाअरेऽ 
यमात्माऽनन्तरोऽबह्मङृत्सःज्ञानघनएव ब" 
अ० त्रा «५ कं० १३ 
नैते सेका कडा अन्तरवाहसे भेखरहित सम्पूण रस धन ३, इसी पकार 
यह्‌ सर्वानुमसिद्ध आत्मा अन्तर बाहे पदाथौन्तर भरर सम्पूणं पर्ञानयन्‌ 
है इस कारण आत्मा चैतन्यरूप ह मोक्षषस्थारमे चैतन्यमार््रहूपते स्थिति दै यह 
ओडलोमि आचायं मानते है ॥ ॥ 
एवमध्युपन्यासात्पषभावादविरोधंबादरायणः 
शा०अ० ® पा ९ मू° 9 
यद्यपि शुतिममाणते चैवन्यमान खरूपका रे तो भी पूर्वं शतिमतिपाय्‌ ब्रा 
दे्र्यका निषेध न होनेसे भी विरोध नीं है सह बादरायण ऋषि मानते ह माब 
यह दै मुक्त पुरुषम चेतन्यमात्र खरूपरै शतिमी द्र धमेका कथन वद्र परर्पोकी 
अपेक्षासे सत्यकाम सत्यपकरपादि कररी है विद्वान्‌ शक्त पुरुषा रूष चेततन्यमात्र 
ह तो अखण्ड चेतन्थसे अन्यत्र सस्यकाम सत्यसंकरप जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणादि 
नी दै इसमे व्यातजीके मतम दोनो बाक्योका अविरोध रै चह सिद्धान्त पक्ष है 
यह ज्ञाने कैवल्यमुवित कथन करी अव सुण उपासनाते ब्रहमलोक्ताघ्रिदरारा 
सुक्तिनिरूपण करते ह ॥ 
संक्पदेवतुतच्छरतेः-शा० अ° ४ पा० य° ८ 
सयदा पितरलोककामो मवति संकर्पादेवास्य पितर 
समुत्तिष्ठन्ति तेन पितृोकेन सम्पन्नो महीयते । 
अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पदिवास्य मातरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन मात्ररोकेन सम्पन्नो महीयते । 
० प्र ८ ख्‌° 4 
भावाथं-जो उपासक उपासनाके प्रभावसे जह्यरोकमे प्रप्त हइ हे उपे सर्वं 
काम भोग्ये मनन्दके कारण संकल्पमात्रते ही प्राप्न दजाते दै, सो उपासक 
जव पितृलोककी कामनावाला होता है तव संकत्पमात्रसे ही इसके पितर समु- 
व्थित होते ई, उनपे पितलोकमे प्राप्न आ पूजित होता ३ इसी प्रकर माद्लोककी 
इच्छसे वोह भी उपल्थित होता है ( परश्च ) उपासक सत्यसंकरपताकी--दृटता 
सम्भव नदी कयो कि गोह ईश्वराधीन है ( उत्तर ) 


(३१२) दयानन्दतिमिरमास्करः। 


अतणएवचानन्याधिपतिः शा० अ० 8पा० र सु०९ 
सत्यंकृटप हीनिते षी सथुण ब्रह्म विद्राच्‌ उपाक ( अनन्याधिपतिः ) पराधी- 
नतावरमित रै भाव यह रै हेशरका धूमं सत्यसंकहप ही उपासकमें घाविभाबिको 
माप इभा है-कर्यो क, कायेउपापि जीवमे भी सत्यकामादि तिरोभूत थे उपासना- 
; बरसे -आदुा होतेह, अव यह र्चिर्‌ कतव्य है बहमलोकमे प्राप उपसुकका 
श्वि प्रमाणत संकर्पका साधून माने तो सिद्ध ही है शतैर वा वाह इन्द्रिय पेय 
ग्र विद्रादके हते हैया नहीं इसमे मतमेद है तया हि- 
अभावंबादरिरहदयवम्‌-शा० अ० ४ पा० ४ सू° १० 
बादरि आचाय्य॑ब्रह्मलोक प्राप्त विदान्के शरीर इन्दियोका अभाव मान्ते दै 
` क्यों वि इते श्रुति ममाण है ॥ 
मनसेताव्कामानपश्यचरमते, ययतेब्रह्लोके-छं ०१०८०१२ 
ब्रह्मलोके शरीरेन्द्रि विना केषठ मनते ही भोग साधन है यह बहम लोके 
ज्ञो विषय है तिनको मनसे अभ्र करता रमण करता है स्वामीनीने भकरण छोड 
मनसि जीषका मोक्षपरं देना छि ६ ओर मोक्षका निधोौरण नहीं क्रा किं 
कौनसी ुक्तिमे जीव मन सहित है ॥ 
भवंजेमिनिविकल्पामननात-शा० अ° ४ पा० € सू° ११ 
नेमिनि आचाय बह्लोक प्रतिरूप सुक्तिमें मन सदित इन्द्ियके शरीरका 
भाव मानते है ( विकरपामननात्‌ ) नानात्वभावका अभ्यास शतम देखा जाता 
हे ययाहि- 
| सएकथाभवतिभिधामवतिपञचधासप्तथानवधाचेवपुनशेका- 
दृशस्मृतःशतंचदशचेकश्चसदहस्राणिचविध्शतिःछा ° ७ खं ०२६ 
सो सक्त पुरुष एक प्रकारका, तीन प्रकारकापांच सात नव पुनः ग्यारह सौ दश 
फिर 'एक फिर सहस बीस इत्यादि मकारे भावको भ्रा होता है इष शुतिप्रमाणसे 


[क 


कषप सहित इन्द्रिय शरीरका होना जैमिनि मानते दँ ॥ 
द्ादशादवदुमयवि्धवाद्रायणोऽतः-शा०अ धपा ९ सूर १२ 
इन दो मकार व्याजी कहते दै कि, जव सशरीर कल्पना कृएता हे त्‌ 
तौ सक्चरीर होता ३ ओर जव अकृरीरता कल्पना करता रै तव. अदरीर हता ई, 
यह दोनों मकार ही हेते रै कयं फि ब्रह्मलोक मप्र विद्वान सत्यसंकरप दै इते 
संकल्यकरौ परकिरताते उभयामिथमाव होसक्ता रै ( द्ादश्ाहवत्‌ ) जते दौ प्रकारक 


शुिसे पुवर्मामां सामे द्वादक्षाह यागको स्रत तथा अहीनत्व यह दीनो प्रकार 


नवमससु्ठासखण्डनम्‌ । (३१३) 


मान्ते है तैसे ही युक्त परुषो सदरीक्ष्व तथा अरासत दी परकारकी श्ुतिसे 
मान्ते है ॥ “ ५ 
` तन्वभविसंष्यवहुपपततेशा० अ० ४ पा० ४ सू° १३ 
देहके अभावर्मे जेते स्वमम मातादिककी उपरुन्धि होती है एसे ही मो 
मातादि पिषयकी उपरुन्ि सिद्ध है मनप करिपित विषयोका स्वपर्मे भोग साक्षी 
भस्य है तव ता सन्ध्यनाम स्वपेत्‌ पित्रादि विषय तथा अपनो शरीर भी खम- 
तस्य प्रतीत म्र जानने रसे ही भोगकी उपपति होसक्ती ह अन्यया, नरी ॥ 
भवेजायद्रत-शा० अ ४९पा० ¢ स्रु° १४ 
शररिके भावमे सुक्तको जातके तुल्य भोग होताहै॥ & 
, “ अ्रदीपवद्विशस्तथाहिदशेयति-शू° अ० ४ पा ४ सु° १८ 
- - एक आत्मा अनन्त शरीरोमे कैसे पवेश करेगा तहां व्याजी कहते दै दीपवत्‌ 
अग्रश लेता है भष मरदीप अनेक वत्तियोमे मवि होता वैसे यक्त 
मी बिद्यायोग वठसे अनेक शरीरि प्रविष्ट होजाता दै क्यो कि उसका 
हिगक्षसीर वियावरसे ऽ्यापक होजाता है, एकधा भवति त्रिधा भवति इत्यादि पूष 
दिखि दिवा ॥ 
जगटभ्यापारवर्जपकरणादसंनिहितत्वच.शा० अ०ध्पा ०४०१७ 
नगतकी उत्पत्ति पालन संहारको छोडर्षर युक्त पुरुषका रेश्वयं रै महापरु्यके 
अनन्तर सष्ठ ईरसे विना ओर किसी पुरुषका संनिधान नही दोष्ता ॥ 
स° प° २३९ प॑०४ ( प्रश्न ) जीव मुकित्िको प्राप्त होकर एनः जन्ममरण 
दुःखम कभी अति कानी को करि- 
नचपुनराकतेतेनषपुनरावतति-उपनिषद्रचनम्‌छन्दो ०१.८स० १५ 
अनाषृत्तिशब्दादनाृत्तिःशब्दात्‌-शारीरक अ०४ पा०शसू° २२ 
यदत न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ भ° गी° ‰ _ 
इत्यादि वचनोसे बिदित हीता ६ कि, युरिति बो ही है निससे निरृत होकर धनः 
संसारम कभी नदी आता ( उत्तर ) यः वात दीक नरी क्थ कि वेदम प्त बातका 
ति 
# य प्राप्य न निवन म० गी० ८] ९१ ञदधपाट इस प्रकार है पाचर्वदफे भी शद्ध न होवका। 
येष स्ट शदो मा० भ्र" कत अनादृततिका शब्द ओर ह टै, बदलोक सरवन ही है तव चर्मणा 


भिव्लोकः मियया देवलोकः" इत्यादि छव हौ पद निरर्थक होजायगे, भूलोक भी फिर न रगा तम 
अषलेोककी प्रशसा क्व | जनाद्ृत्तका अर्थं कैसी मी सैचातानी करो लौरनैका नहीं होघकता । 


(३१४) द्यानन्द्तिभिरभास्करः । 


कस्यनूनंकतमस्यामूतानांमनामदेचारुदेवस्यनाम 
कनोमह्यादियेषुनदौ त्पितरंचहरयंातरंच ॥ १ ॥ 
उगेवयपथमस्यामृतानमनामदेचासैवस्यनाम 
सनोमह्याभदितयेषुनदौत्‌ पितरंचहशेय॑मातरं च २४ 
ऋ० म० १ प्ु० २४ म०.१।२ 
इदानीमिवसवै्नात्यन्तोच्छेदः-सांस्यसूप्रम अ० १०६०१५९ 
इम लोग किपनका नाम परत्र जँ कोन नादरहित पदाथ मध्यमे वतमान 
देष सदा प्रकाशचखरूप दे हमको सुक्तिका सुस शगाकर धनः इस संसारम जन्म 
, देता ओर माता तथा पिताक दरोन कराता है १ ( उत्तर ) हम इत सखपरकादुरूप 
- अनादि सदा सक्त परमात्माका नाम पवित्र जने बोह हमको सक्तिमे आनद सुगा- 
कर्‌ पृथ्वीम पुनः माता पिताके सम्बन्धर्मे जन्म देकर मात्रा पिताक दैन कराता 
है बो ही पपमात्मा सक्तिकी व्यवस्था करता सवका स्वामी है जेते इससमय वप्‌ 
मुक्त जीय ह वैसे ही सवेदा रहते है अत्यन्त पिच्छेद वंध शुक्तिका कभी नहीं होता 
किन्तु व॑ध ओर शक्ति सद्‌ नहीं रदी ॥ २५१ प० २६ से । 
समीक्षा-धन्य है खामीजीकी बुद्धिको कि, उपनिषह भीर शारीरकके वचनको 
पेद्विरुद कह दै या स्वामरजानि बाह्मण ओर शारीरकको अप्रमाण उहरया 
ओर आप परम विद्वान्‌ वने कौन मान सक्ता है कि, ब्राह्मण ओर शरीरके तो 
वेदकी विरुद्धता इर उनम यथायं न छित अर दयानंदजी अपने वेदभाष्यके 
वेके यथार्थं आशचयको सभञ्ञे ओर उसे ठीक शक परगट किया स्वामीरजीने किकि- 
- याथ पृ० ८ प्र व्याख्यान छषवाया था कि, यह्‌ वेदभाष्य अप्रं होता है इसमे 
-कुछ कपोरकल्वित नदीं है रिक्ष लेकर शाखान्तर पन्त बरह्मा केकर 
लैमिनितकके व्रं जो पेदे सत्याथैयुक्त व्याख्यान द ऋषिं सुनि 
किमि उन सनातन सत्यमेथोके वचनोके ठे मरभाणते सहित यह वैद्भाष्य 
रचा जाता है ॥ 
अव पाठकगण विच कि, जह्यासे जैमिनितक जो वेदवचनेि यथावत्‌ जानने 
वाठे थे, उनको सत्यवक्ता मानक्षर उनकी व्याख्या स्वामीजीने सत्य स्वीकार की 
_-किर यह उनका हठ दुरायह वा अज्ञान नहीं तौ ओर कथा है जो उपनिषदरके वचन्‌ 
जीर शारदका नरद कते द य पस्य शतकात धनिया 


न जव छोटे स्वामी यहां न मरथोका अनि जीर प्रजापति देवता स्वय मन्त ठव यदी इनका 
दिषय होना चासि तव यद दोन सेन किसी प्रकार भी सुक्तिविपयक नदी शोक्तं 1 


नवमससुष्टासखण्डनम्‌ । (३१५ ) 


है यह कसक नणय ह इसका अथं आगे कि सक्तिमिषयमे बो हौ सास्यकरा 
यो रिख ॥ ॥ । 
, नषक्तस्यपनर्वधयोगोप्यनाप्रततशवते-सां अ° ६ सू” १७ 
युक्तको फिर बैधका योग नीं है ( अनादि ) नदीं लौटना यह श्रुति हेनेसे 
यदि कपिख्देवजी सरक्तफा जन्म मानते तौ एसा सूत्र क्यों बनति क्या षे भी दय 
नैद्नीके सद्दा भ्रमजारुमे पडे, किं, अपने अरंथोमं परस्पर रसा विरुद्ध ठेख कर 
वैऽते नैसा कि, सत्याथमकाडच संन्यासमकरणमे छिलिा है, कि पुक्तिरूप अक्षय 
आनंदा दैनेषाठा संन्यासं है, कयि यहां भक्षय शब्दका क्या अथ है, जिन 
अपे दो चार पैक्तियाके रसम भी परस्पर विरोधका ज्ञान नही वे ब्राह्मण ओर्‌ . 
शारीरक शसक रेखको पेदविरुद् उह ॥ 
वेदमंतरंकी व्यवस्था सुनिये प्रथम तौ मूढ श्रुतिमे एेसा कोर पद नहीं 
है जिससे प्राथैना करेवाटेका क्व जीव होना सिद्ध ही, दूसरे यह 
अर्थं स्वामीजीका सम्पूरणतः मरकरणविरद्ध हे पेतरेय ब्राह्मणमें इस मरकासे 
इसका निर्णय है । 
` सोऽसिनिःशानरायायाथह्ुनःशेपश॒किकरेऽमादुषमिकवे 
माविशसिष्यन्तिहताहैदेवताऽपधावामीतिसप्रनापतिमेवमर 
थमंदेवतानाएुपससारस्यनूनंकतमस्यामृतानामित्येतय- 
चीतंभनापतिरवाचाभिवेदेवानानिरिषठ्तमेवोपधावितिसोभि- 
सुपससारअधेव॑यंथमस्यामृतानाभित्यैतयचोतमयिरुवाच 
त्यादिेतरेयप्र/° सुपतमपंचिका खं १९ 


इसका अथै यह हे अजीगते नाम एक राजां असि (खद्ध)को तीक्ष्ण करके शुनः- 
शपे पास आया तव शुनःशेप विचारनेलगा कि यह पशुकी नाई शकते मरिगा म 
इस्त समय देवताभोका आराधन करू यह पिचार प्रथम हए प्रजापतिकी शरण 
इआ सौर कश्य पून इत्यादि मंचका उच्चारण किया तव प्रजापतिने श्नःशेपको 
वत्ताया अग्निही देषतार्भोकं मध्यमे समीप है इस कारण अग्निको स्मरण कर, तव 
वोह शुनःशेप अवैय प्रथमस्याम॒तानामित्यादि म॑त्रसे अभ्रिकी प्राना कसे रगा, 
तव अधि वोर सविता देवताकी आराधना करो यह राजसुय यजै प्रकरणम पेत- 
स्य जाहणमे वणित है मुक्तका प्ंसारवंथनमे भनेका कोर मंग इमे नही है 
अव मरंघरार्थं दिखाते ह ॥ ध 


^ ३१६ ) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


कस्यनामप्रनपतेःअभृतानदिवानामध्येकतमस्यभषठ्वेननि- 
धरितस्यदेवस्यवाररत्तम॑नाममनामरे अभ्यस्यामः मद्य 


पृथ्वीहपयेअदितयेमातृहूपायपुनदीत्कप्रजापतिःतदापि- 
` तरवमातरचहशेयेपश्यामि ॥ १ ॥ 
पदार्थः-(अमृतानाम्‌ ) देवताओके मध्यमे ( नूनम्‌ ) निश्वयकर ( कस्य ) किप 
८ कतमस्य देवस्थ ) कोनदेवताके ( चारनाम ) उत्तम नामको (मनापहे ) अभ्यास 
"करं ( अदितये म) भूमिरूप माताकते निमित्त (नः ) हमको ( कः ) कौन ग्रना- 
यति ( एनः) फिर ( दात्‌ ) दे जहा (पित्व ) पिताको भी ८ च ) ओर (मात 
रम्‌ ) मात्ताको ( द्दोयम्‌ ) दें । इसमें युक्तोका वणन कही नरी नव सकरपसिदध 
क्त जीव है तो तुम्हरे मसे फिर समारभे वयो अविगा. 
श्ुनःशेपका आश्य यह है कि, पुनर्जन्ममे विरुक्षण गुणयुक्त माता पिताको 
अप्रजो इने माताितिकी नाैखोमी नहे ॥ 
अव दूरा अशरिकी पराथेनामे मंत्र है तिसते निरूपण कसते रै ॥ 
पद्‌ । अग्नेः वप्‌ प्रथमस्य अमृतानाम्‌ मनामहे चारु देवस्य 
नाम सः नः मध्यै अदितये एनः दत्‌ पितम्‌ च हेयम्‌ मति 
रमूच॥ ० मण्ड० १ प° २९०२ 
पदाथः-८ अगरतानाम्‌ ) देवताओं मध्ये ( प्रथमस्य ) पहले ( अप्रः देवस्य) 
अधि देषताके ( चारनाम ) उत्तम नामका ( वयम्‌ ) हय ( मनामहे ) सरण 
करते है (सः ) पह मजापति अभि ( नः ) हमको ( मलये अदितये ) भूमिरूप 
भ्ाताको ( एनः ) फिर ( दात्‌ ) देगा ( च ) जर ( पितरम्‌ ›) पिता (च ) अरा 
( मात्रम्‌ ) माताको (द्डेयम्‌ देखे! ` 
जोर भी इछ अगिके म॑मे शुनःदेपका संवाद है ॥ 
शुनःशेपोच्रहहमीत्चिष्वादि्युपदेषुवद्यः । 
उविनेराजावरुणःसपूृज्याद्वद्र मदन्धोविपुमोष्धपाशान्‌ ॥ 
अह” मं० १ सु २४ म॑° १३ 
भाषाथः-(यृभीतः ) वाधनेके निमित्त रहण किया हआ ( त्रिषु) तीन इषः 
देषु ) हाटविरेरपोके मध्यमे (वद्धः ) वधा इआ ( शुनःशेपः) नेप ( अदि- 
, त्यम्‌ ) अदितिके पुत्र वरुणको ८ अदत्‌ ) आह्वान करता इभा ( दि ) कारण 
षि ( राजा वरुणः ) राजा वरुण ( एनम्‌) इस शनःशपको ८ अवससुन्यात्‌ › 


नवमसरशछासखण्डनम्‌ । ( ३१७) 


बन्धनतै. युक्त के ( विद्वान्‌ ) छोडनेका प्रकार जानेवाला ८ अदभ्धः ) किरि 
दिसाको पराप्त न होनेवाला (पाशान्‌ ) रज्छुपाशोको ( विमोक ) विच्छेद कर 
इते सुक्तकरो ॥* ` `` --------- -- --- ---- 


भीर वरुणे मसच होकर शुनःशेपकौ रक्त किया ेषा इससे अगिके मन्म ` ` 


से इमे शक्तजीोका वन्धने आना नहीं पाया जाता किन्तु वद्ध शुक्ति 
चाहते है ॥ 
मथम तो खामीजी भा्यमूमिकामे किष्डुकेद क शक्तित नदीं रोर अव 
करै कि ससारसागरमें आपडतेहैः किये परप्परषिरोध है षा नदीं शोक 
सामीजीकी बुद्धिपर ओर उनके कयि अर्थोपर कि, संसारके तच्छ जीवभी 
जानते है कि परमेश्वर उपास्य स्मरणीय है ओर सखामीजीके विचारातुसार शुक्त , 
जीरको भी यह ज्ञान नही कि कौनसा देव उपास्य दै, ओर यह भी विचाला 
चाहिये कि संपूणै श सीमा युक्ति दै जिसे परम गृति कहते हँ उससे बहकर 
कोई आनन्द नहीं ओर संप्ारवैधन सदा दुःखकी खान है फिर सुक्त जीर्वोपर क्या 
विपत्ति पडी ओर कैते अ्नागी होगये जो सवीनन्द सर्षोत्तम पदते इुःखलप संमा 
रमे अनिकी इच्छा करने गे, सव ही सुखमाप्ि दुःखनिवृत्तिकी इच्छा कसेर 
कोई महामूस भी सुखसे दुःख भोगनेशी इच्छा नदी करता, क्या कोई धनीपुरूष 
निधन हनेकी सच्छा करता ६ या राजा होकर नौकर वना चाहता है या॒हाधी- 
पर चढकर गधेपर च्डना चाहता है कदापि नही क्या युक्तव्यक्ति हमारीसी 
भी बुद्धि नं रखते जो परम पद्‌ एक्तिसे दुःखागमं अनेके खयि मरा्थना 
करते ह यहं भी ध्यान र कि सव रोग अप्राप्त षस्तुकी माके खये यल किया 
करते ई परास्वस्तुकी पराके व्यि कोई यल नही करता, युक्त जीवोको को$ 
पदार्थं अलभ्य नही संकलपपात्रसे ही सब उत्पन्न हो जाता टै जैसा पूर्वं छख 
आये है ( एकथा भवति आदि ) जव कि सगुण उपासीडक्तजीव संकल्पभातरीमे 
अनन्त शरीर धारण करसक्ता है तो उसकी इुद्धिपर क्या अन्तान छयारहैकिजो 
पसे भ्रमजार्मे पडं (फ हम देदतोके मध्यमे जन्मे संसारे जाय ) पहरे तो 
स्वामीजीने यह छिखिा कि ब्रह्मम जीव अग्यादत गति अर्थात्‌ पे सुकावटविज्ञान 
आनन्दपूवक स्वतन्त्र विचरता है + किर पृ २३८ १० २५ मे ङ्खाै कि जीव 

क ग्यारहवीत्रार प° २४९ प० ६। ॥ 

श मा०प्र०के यहाजो अर्थ उनके देखनेते हसी आती मुक्तिका प्रकरण भी मान्ते 
ओर मुक्तजीरवोकी परर्थनामे पापाचरणवन्धनेति विशेषकर छृढवि खा मी चक्लिते भ्यो नहो 
सक्तजीव भीं पापचरणी दयानन्द्के मतमे है एक षौ स्थानप्र एक दी प्रष्गमे दो अय ह एक 


जगह शुनःशेप ऋषि मनम वही विज्ञानवान्‌ पुरुष स्या विचिव अर्थं है इन चातको कान 
मानसकता ६ | 


(३१८) द्यानन्दततिभिरभासकरः 1 


जो संकट्प करते है पोह २ छोक जोर वोह २ काम उनको प्रप होता ६ ॥ 
प° २९ १ प० १६ 


१०२५९९० सुत्यज्ञानमनंततरघ्न योवेदनिहितशुहायां परमेग्योमन्‌ 
सोश्वुतेसवाव्कामानक्षछ्ह्मणाविपशितेति-तेत्तिरीय० 


अआनं० व्ही अनु° 

्रहमके साथ सव कामोको पराप्त होता अर्यात्‌ जिस २ आनैदकी इच्छा का 
हे बोह २ उक्षको प्राप्त होता हं ( २६६।१७ ) पुनः पृ० २९५० पं” ९ सुक्तजीव 
अनतन्यापक जहे खच्छन्द धूमत। शुद्ध त्ञानते सव पष्क देखता हभा सब 
लोक रोकान्तरोभि पूपरता है सव पदार्थोको देखत है शुक्तिमं जीवा निभे 
हने पूणं ज्नानी होकर उसको सव स्निहित ओर असलिहित पदार्थोका ज्ञान ओर 
८ भान ) यथावत्‌ येता है इत्यादि ॥ २६५७२ 

जव कि युक्त जीवको कीं ङछ रुषः नदीं ओर बह आनंदपूरक सवत्र 
विचरता है खोस दूटं आनंदमे रहता जो जो संकर्प करता ओह बोर रोक 
वोह बोह काम उसे प्राप होता है सव लोकान्तरोमे रमता संसारका सुखटुःख 
स्पशं नहीं हता सदा आनंदं रहता ब्रह्मे साथ सव कामको प्रप्र होता निमे 
होनेसे पणे ज्ञानी सन्निहित असन्निदित पदा्योका भान यथावत्‌ होता है तौ किस 
प्रकार हीपक्ता है कि, युक्तं जीव पेषी प्रार्थना करं किं हम कित देवताकानाम्‌ 
पवित्रनाे जो हम युक्त जीरो को पिर्‌ पृथ्वीम जन्म दे जिसमे माता पिताको 
क्षिर देखं एषी प्राथेना सुक्त जीव कमी नदी करसक्ते क्यो फि पूरणत्नानी ओर 
अवाप्तसमस्तकाम रै किन्तु दुःखी जीव जो संकटे पडे होते है षे पेषी 
मथना करपक्ते रै क्यों किं वे पीडित टै अव यहं भी विचारना है कि, जन्म- 
परणका कारण क्या है इस विषयमे सव विदानोका यही मत है किं जीरके 
छ्यभाश्चम कमोसे जन्म होता ह सुक्त जीवके छाभम कर्मोका सर्वया नाशं हो 
जाता है यथा 


मिते इदयगन्थिश्छि्न्तेसवैसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ण्ड ०२खं०२म ०८ 
यद्‌ पश्यः पृश्यतेर्षमवर्णकर्तारमीशंपुरुषत्ह्मयोनिम्‌ 1 
तदाविद्राचपुण्यपपिविधूयनिरंजनःपरसंसाम्बशुपेति २ 
मुंडक ३ खं० १ म॑०३ 


नवमसमुटासखण्डनसम्‌ । (२१९) 


„ -तरतिशोकंतरतिपाप्मानंगहांधिभ्यो - 
विसुक्तोऽमृतोभवति--युण्ड° ३ सं० २०९ 
यआत्माऽपहतपाप्मायिजरोविमृ्युविशोकोऽविनिषत्सौऽ. .--. 
पिपासःसत्यकामःसस्यसंकर्पः-४ छ प्र ट खं ७ 
नजरानमृतयुनंशोफोनशकृतंनदष्कतंसर्वेपप्मानोऽतोनि 
वतेन्ते-छं ° प्र० ८ सं" 8 । अपहतपाप्माऽभयंह्पम- 

बृहदारण्यके ५ अ० 9 त्रा° ३ कँ° २१ 
्ञात्वादिवषुच्यतेसवैपाशेः & शेता अ० १।८ 
ज्ञात्वदेवैसवेपाशापहनिः-शेताश्वतरे ७ अ १ म॑° ३१ 

अथं -उस परमेश्वरका परण ज्ञान होनसे त्नानीके हदयकी गाठ सुर जातीरै 
सारे संशय नित्त होजाति ई ओर- पापुण्य सारे कमं नष्ट होजाते है १ जब यहं 
भरकाश्च सरूप जगद्कती वेदे कारण ईश्वरको देखत तब पण्यं पापको छोड 
कर निरंजन दोता हआ हैरी परम समताको प्रप्त होता अर्थात्‌ तद्रष होता ` 
ह २ शोक भौर पापखूपी नदीको तरकर हदयकी गामे विखुक्त होकर अमत 
होतार ३ यह रुक्त पुरुषं पापशयून्य होता हआ जरा रत्यु शोकं भोजन पान 
इच्छासे निवृत्त होता है सत्थक्राम सत्यसंकल्पवाला दोता है ४ युक्त जग शयु 
शोका सुकृत इष्छृत रहित होता है उक्षके सारि पाप नष्ट होजाति है । शुक्त होकर 
पापृश्ून्य भयरहित्त होता है ९ ज्ञानी प्ररमात्माको जानकर पाप पुण्यरूप सव 
वंधनेि छटत्रा है ६ परमात्माको जानकर ज्ञानीपे पुण्य पापरूप सरे ब॑धर्नोका 
नाच होता है ७ इसमे श्पष्ट है कि, रुक्ति होनेपर प्रापषुण्य श्भाद्यभ कर्मोका 
नाच हौजाता है जव किं) उनके कमं ही न रहै तौ उनका पनर्नन्म किस प्रकार 
होसक्ता हे क्यो किं, जन्म मगणका कारण श्यभाद्यम कमं दी है सुक्त होकर फिर 

म मरणसि द्टजाता है यह पेद ओर उपनिषदो प्रगट है ॥ भौर भी- 
वेदहुमेतंषएुरुषमहान्तमादित्यव्णतमसःपरस्तात्‌ । 
तमेवविदित्वातिष्त्युमेतिनान्यःपन्थावियतेऽयनाय- 


१ यज्ञ° ३१। १८ 
यदास्वेपरषुच्यन्तेकामायेऽस्यहदिभथिताः 
अथमर्त्योऽमृतोभवत्यत््रहमसमश्वुते॥२॥ब.अ.४ ्रा.9कं.७ 


, (३२० ) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


यपएतद्विदुरमृतास्तेमवंति-षह” ३ अ० ० ब्रा कं ०१४ 
नपश्योमृ्युपश्यतिनरोगनोतडःखतांसर्वहपश्य 
पश्यति्वेमाप्नोतिस्ैशः--छ प्र" ७ खं० २६ 
धीरे्रत्यास्माहोकादमृतामवंति-तलवकारे 

॥ ४ ॥ खं०्पेरमर्‌ 
यएतद्विदुरमृतास्ते भवंति ॥ ५ ॥ फ३० अ० २ ब्र० ६९ 
यज्ञात्वाघच्यतेनंतुरभतत्वंचगच्छति ॥ ६ ॥ 

कंड० अ० रवी ६।८ 
यदासर्वेप्रमिबन्तेहदयस्येह्ंथयः। 
अथमर््योऽमृतोमवध्येतावद्नुशासनम्‌ ॥ 
कट० ॥ ७ ॥ व० दम्‌. १५ ` 
कषणेःहेरोजेन्ममृदुप्रहाणि ॥ ८ ॥ 
तज्ञात्वाऽमृतामेवंतिं ॥ ९ ॥ 


अर्थम इस महान्‌ पुरुपको जानतां जो प्रकार स्वरूप अंधकारसे पर 
उसीकरो जानकर यह प्राणी मूत्युको अतिक्रप्रण करता हे अर्थात्‌ जन्म मरण 
छटता है परमपद्‌ प्रापिक्े निमित्त ओर कोह माग नहींहं ॥१॥ इत मनुष्यके 
हृदयम जितनी कामना ई वे सव द्रृट जाती दँ तव बोई अभरत होता ॥ 
॥२॥ जौ कोह इष ( पमात्मा) को जन्ते वे अमृत रौतेहे॥ २ ॥ ज्ञानी 
मृत्यु ओर रोगको नदी देखत इसीपे दुःखको नहीं देखत ज्ञानी सवको दैखता रै 
ओर सव प्रकारसे सवक प्राप्त होता हे ॥ ३ ॥ ज्ञानी इस शरीर त्यागनेके अनेतर्‌ 
अस्त होति दे ॥ ४॥ जो कोई इस परम्ात्माको जान्ते है वे अप्त हते ह ॥५ा 
निसको जानकर मदुष्य संसारवंधनसे दूरता है ओर अमृतत्वको प्रप्र दोत्ता इ ॥ 
॥ ६ ॥ इतत मधुष्यक्षे हदयमे जितनी क(मना रै बे सव द्द जाती है तव वौह 
- अमृ होता है तव पोह अमर हेजाता ह इतना ही अघरुशचान द ॥ ७ ॥ अषे- 
द्यासिमितादि पंच्छशोके नाश्च होनेसे मदुष्य जन्पमरणरदितत दीजात्ा ६ ॥ ८ ॥ 
परमात्माको जानकर अस्त होतेह ॥ ९॥ 
इन क्चनोसे यह वात सम्यङ्‌ सिद्ध होती है कि य॒क्तजीबोको जन्म मरण न 
है क्यो कि, वोह तौ उसमें प्रवेज कम जाने हं आश्वयकां वात हं किं सच्छच्चमि 


नेवमसश्ासखण्डनम्‌ । ( ३२१) 


ततौ स्पष्ट हिला टै कि शुक्त वक्रा पुनजेनम मरण नही है दयानंदूनी उनका एन 
जन्म सिद्ध कसे र शादे ते वचन है कि, सुक्तिसे फिर नदीं लौरते ॥ 
एतस्मात्नपनरावतेन्ते ॥ 9 ॥ प्रु्ोपनिषदि १। १० 
्हमलोकममिसंप्यतेनचपुनरावतेतेनचपुनरावतेते %॥२॥ 
अन्दो भू? ८ (८8, १९९ । तत ॥ 
तेषु्रहमरोकेषुपराः परावतोवसंतितेषांनपुनरादृत्तिः ॥ ३ ॥ 
बुहदा० अ० 8 त्रा° २क० १५ 
नयुक्तस्यपुनर्बधयोगोप्यनाृत्तिश्चतेः ॥ ४ ॥ सास्य? 
अ० ६ सू° १७ 
तदत्यन्तविमेक्षोपवगैः-न्याय° ॥५॥ अ.१ आहधि° १ सुच २२ 
अनावृत्तिःशब्दादनाव्ृत्तिःशब्दात्‌॥६॥शा ०अ० ४ पा ०४०२२ 
भावा-यहसि फिर नही छोरते ॥ ९ ॥ ब्रह्मको माप होकर इस जन्म मरणरूपी 
चक्रमे नदीं छोटते नरी रौरते ॥ २ ॥ ब्रह्मछोकंको मप्र होकर फिर नदीं रीषते 
फिर नहीं छोरते ॥ ३ ॥ युक्तको फिर धका योग नही अनाद्ृत्ति अर्थात्‌ नही 
लीना यह श्राप होनेसे ॥ ४ ॥ दुःख जन्मपरभति दोष मिथ्याज्ञानकी अत्यन्त जो 
निवृत्ति उसको मोक्ष कहते ॥ ५ ॥ सुक्तका फिर जन्म नदीं होता यह वेदसे 
सिद्धन्त है ॥ ६ ॥ इक उपरन्त व्यासनीते ओर ङछ नरौ छलि ॥ 
यदि कोई इशाग्रह्ुद्धिसे न आवृत्धिः नावृत्तिः ननावृत्तिः अनादृत्तिः रेसे 
वयुतपत्ति कर तो उनको यह सोचना चाहिये किं उप॑निषदोमे जो दक्षिणायन उत्तरा- 
यण दौ मागं हिसि टै निस्मे कर्मकाण्डी दक्षिणायन मागंसे चन्द्रलोक 
होते हृए किर रौरते है ओर त्नानी सूर्यलोकं होकर किर नहीं 
लौररे ( त्येष तदिष्टापू्तेक्ृतमित्युपस्तेते चान्द्रमसमेव रोकमभि- 
जायन्ते त॒ एष पुनरावन्ते ) यदी पितरयान रै इष्टापूतिं आदि कर्म 
काण्डी चन्द्ररोक जाकर किर लौटते है ओर त्नानी सुषैलोक मासे जात हँ (एत- 
स्मान्न पुनरावतन्ते ) जहासि फिर नहीं छौटते तौ किये वे इसका अनत क्या अर्थं 


# तलसीरा० सैचातानी बहुत की पर कष्ठ इतना भी न दिखासके कि (पुनरावर्तते ) प्र भा० 
प ३३४ सम्बत्‌ १९७० मे उल्या यह्‌ सिद्ध किया जैसे दुली मनुष्य मषटामूयज्ञय मत्र जपते 
वेते यह मत्र है तो क्या भुक्किरूपकारागारमे दयानन्द. सिद्धान्ती जीव “ङस्यन्‌० यद्‌ मनर पद 
२ कर दुःखे वितर क्या इन्दर युक्ति ई! ` 

भ.१ 


` (३२२) दयानन्दतिपिरभास्करः; ए 


करगे यदि दोरनोका अथं लौटना हीं कगे तौ इनदो मागं अन्तर ही क्या 
रहा इस,कारण , यह उनका कथन ठीक . नहीं ओर जीव कमी निदशेष नरी 
होते क्यों कि पे अपार ह जीर यह गश्च आत्मके ्रकरणते पिरुदर र कथां कि 
मब कछ आत्मा ही है ॥ 


स० धूण २३९ पंण २७ प्रश्च- 


तेदत्यन्तषिमोक्षोपवगः। 
दुःलनन्मभूवरृत्तिोपमिध्याज्ञानानाघुत्रोत्तरापायेतदन्तरा- 
पायादपव्गैः-न्या सु० १०२०२ 


जो दुःखका अत्यन्त विच्छेद होति वही युक्ति कहातीरै क्यों कि, जव 
मिथ्या ज्ञान छोभादि दोष दुष्ट व्यसनोमे प्रषृत्त जन्म ओर दुःखका उत्तरे देसे 
धरं २ के निवृत्ति देनेसे मोक्ष होतारै जो शि सदा वना रहता दै ( उत्तर ) यहं 
आावरयक नदीं कि अत्यन्त दाब्दं अत्थंताभाव ही का नाम दै नैम ( अत्यन्तं 
डुःखमत्यन्तं सुखं चास्य पेते ) वहत दुःख ओर बहुत सुख इस मदुष्यश है 
इससे यही विदित होता ई कि इसको वहत सुख बा दुःख है इसी प्रकार यहां भी 
अत्यन्त शष्दुका अर्थं जानना चाहिय ॥ २५२ पे० २१ से- 


समीक्षा-इत सूत्रम अत्यन्त शब्द्‌ अत्यन्ताभावहीका वाचक है स्वमीजीको 
अपना छे भी सरण नदीं रदा ऋभेदादि भाष्यभूमिका प° १८४ इने सू- 
क्षा अथं हिखा है ( इुःखजन्य ) जव मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ अविदानष्ट होः 
जाती तव जीदके सव दोष नष्ट हो जाते है, उसके पीछे ( प्रदृत्ति ) अथात मध्‌ 
रका अभ्यास विषयासक्ते आदिकी वाना दूर हो जाती है, उसके नाश होनेसे 
जन्म अर्यात्‌ फिर जन्म नीं होता दुःखोके अभासे प्रवोक्त परमानंद मोक्षम 
सव दिनके ष्ि परमात्माके साथ आनंदं ही आरनद्‌ भोगनेको वाकी रह जाता 
ह, इका नाम मोत है १ ( तद्त्य्त ) फिर उस दुःलके अत्यन्त अभाव ओर 
परमारमारे नित्य भोग करनेसे जो सव दिनके हिमे परमानन्द प्राप्त होता है 
इसीका नाम मोक्ष दै, ओर बेदान्तध्वान्तनिवारणमे इस सुत्रका यही अर्थं सखापी- 
नि किया है कि, विषिष प्रकारकी पीडा उ्तका नाम दुःख रै उसकी अत्यन्त 
निदत्त सेनेसे जीवको अप्वगं जो मोक्ष ईषे आधारम त्यानद सो 
सदु, षि रा होता ह यह सामीनीकषे दी ठेखते प्रगट है कि षक्तिसे किर 
नदी रस्ता ॥ 


नवमसमुदधासखण्डनम्‌ ! ( ३२३) 


सुण पृ० २४० पं०९ 
ते ब्रह्रोकेहपरान्तकारेपरामृतास्सरिच्यन्तिसवं 

यह्‌ मुण्डक उपिषदका वचन द वे गरक्तजीव सुक्तिम भप्त होके हममे आने- 
दको तवतक भोगकै महाकपे पश्यात्‌ शुक्ति सुखो छोड़कै संसारम अति है ॥ 

समीक्षा-दयानंदनी जव अपनी इच्छाहुसार कोई वात प्रचार करना चाहते र 
ती कोई श्ति किलक उसके अर्थम अपना मयोजन सिद्ध फिया करते ई जिसमे 
अन्नाभी कोग जनि कि यहं वात सत्य है परन्तु रोह रेख जव बुद्धिमानेकि दि 
-गोचर हीता है तौ प्रगट होतार कि श्ुतिमे स्वामीजीके अभिपायकी गन्ध भी 
नही, नदीं जानते स्वामीजीने यह अथं फौनसे पदोते किया है यपि सरामीजीनि 
-यह शति वदी है तौ भी इतका यह अथं नहीं बनता जो षे करते है इसका यह 
अर्थं होता ३ कि- 

वे सव विद्वान्‌ संन्यासी बह्मह्ोकपें ( ह ) निश्चय ( परान्तकारे ) बाह्म महा- 
पररय ( पराता ) परास्त ब्रह्मज्ञान जन्म सक्तिको प्राप्त हकर (परिषुच्यन्ति) 
विदेहकैबरयको प्राप्त होते ए नैते ( प्राादातमक्षते ) इसका अथं यहे कि 
आसाद्पर आरोदण करक देखता ई एते ही “परातात्परिुच्यन्ति" का अर्थ 
पूर्वोक्त दै इषम रोटना तो भिसी भी पद्मे नहीं विदित होता ॥ 

ओर अव यह्‌ भी विचाखादै कि यहां जो ज्याका महाकर्प माना हेतौ 
वोह ज्या देवता है या मनुष्य है पा ईश्वरका विशेष विग्रहरै र का विग्रह माननेते 
त्तो खामीजीका मतभेग होता है ओर मनुकी खष्टि से बाह्य होनेते मनुष्य भी 
नहीं है स्योकि ब्रह्मानीके मनु पोते तौ देवता जिनकी महाकर्पतककी 
आयु है तौ अव यह वातत यहां खंडन होगहं किं विदवानोदीक्षा नाम देषता ह अव 
श्ृत्ि ठिखते ई ॥ 

वेदान्तव्िज्ञाननिशिताथौ.संन्यासयोगाययतयः जुद्धसत्वाः। 

ततरहनलकेषपरान्तकाङेपरामृताःप्रिषुव्यन्तिसे ॥ १ ॥ 

गताःकराः पंचद्शप्रतष्दिव्सर्वेपतिदेवताच। = - 

कर्माणिविज्ञानमयश्चभात्मापरेऽन्ययेसर्वएकीमवन्ति ॥ २ ॥ 


यथान्यः स्पन्द्मानाः समु्रेऽस्तंगच्छन्तिनामृष्पेविहाय । 


# पाची बारमे ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामताः परिमच्यन्ति ख्व मुण्डक ३ ख० २ म० § 
पसा शद्ध पाठ दै पृ० २५९ १० ९ । 


(३२४) दयानन्दतिमिरभास्करःः। 


तथाविद्त्नामरपाद्िषतः परात्यरपुरषुपैतिदि्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

संडण० ख २९म्‌० ६।७।८ । 

भावाथः-जिन्होने विज्गानते बेदान्तके अथक निश्चय किवा है ओर षे षलः 
शीर सर्वस त्मागरूप संन्यासो गते शद्ध चित्तव होगे & परे सम्पूणं विति 
वेव ब्रह्म लोकप यागज्ीव वर्तमान परान्तकार अर्थात्‌. विद्रहेहपातकाटमें जीव- 
न्युक्ति दशाम ( परामृताः >) पणम अशत भोक्षको भाप दए रुक्त हो बिदेद- 
कैवस्यकों पराप्त होते है, यथपि बह्मसखरूप रोकं एक है तथापि महात्माथको 
स्थितिकी अगिक्षासे अने्कवत् प्रतीत होति इस कारण बह्मरोकेषु- यह वहुवचनका 
मोग कर है ९ जो कि महात्मा वदानीकी पंचदश कठा है वै लपने २ कार- 
णमे छीन हो जादी है वे कठा यह दै प्राण श्रद्वा आकाश वायु तेन जट पृथ्वी 
इन्द्रिय मन अन्न वीये तप मंत्र कमे रोक य पंचदश का है ओर धमाध्रप 
क्म तया वित्नानोपाधिनिदृत्तिपूेक घटोपाधिनिदत्तिप्रपैक पटाकाश्वत्‌ विनो 
प्रायिक जीवपर अन्ययमे एकीमावको रपत होते र २ अव दृटन्त कहते दै नेसे 
नदी सम्पूणं स्न्दायमान समुद्रम कीन होजाती है तैम उत्त मी नामरूपको 
त्यागकर पर जो सूक्ष्म समष्िहिरण्यगभं तिससे भी प्र. परमात्माको प्राप्त हत्त 


४३ 


ह कथो कि, जो परत्रह्को जन्ता र बोह पररह दही होताहै ? इसे भी ` 
मुक्तिते लौटना पिद नहीं होता ॥ पृ १२७ शति यही छिछकर मपना प्रयो- 
जन पडने पर श्रुति वदरू डरी धन्य है संन्यासीजी ॥ 

१०२४० प॑० २१९ जो रुक्तिमेमे कोहैभी रौव्कर जीव इस संसारम 
न अबि तो संसारका उच्छेद अर्थात्‌ जीव निदरेष हो जाने चाये ॥ 
पृण र५३ पं०रर्‌ 

तमीक्षा-यह वही भक्षिष है जं 


ॐ 


गो दयानंद्जीपर किती यवनने कियाथा ओर 

उत्क संमुख निरत्तर होकर सुक्तिसे एुनरादृत्ति मान वेड ओर अर्थं ट्टे कर- 
दिये जीवो संसारम न आनेसे उच्छेद कमी नही होसक्ता क्योकि, जीव 
असेस्य है पहरे सामीजी भी जीवोकषो अनन्त मान्ते नवते सुक्तिसे लौटना 
माना तबसे सान्त कहने गे उच्छेद्‌ इस प्रकार नदीं हस्ता नेमे कि, अत्नात 

[4 9 [4 स्रोतोका 

काके सोत नदियोकषे चे भते ओर सुदरमे मिखजाते परन्तु उन सतो 
उच्छेद नहीं होता इसी भकार जीव भी निदशेष नीं लोस्ते ओर वास्तविक 
विचार तौ जगत्‌ मिथ्या ही रै इसमें सारदही क्या जञानीकी दम्‌ संप्तार 
नहं है जीव आत्माखलूप है, किर अप संसारके उच्छेदे को इरत हौ ॥ 
पू २४० प॑ २७ मुक्तिक स्थानम बहुतता भीड मडका होनायगा क्या 


नदमससुहटासखण्डनम्‌। ` (३२९) 


कि वहं आगम अधिक ओर व्यय इछ नदीं हेगा वढतीका पारावार न 
रहेगा ॥ २५३ । २७ * त 
समीक्षा-दयानंदजीके पिवाम युक्तिका स्थान कितना ठं चौडा है जो 
आपको जीरगोकी पुनरावृत्ति न होनेसे वहां भीड भडक्षा दोजानेका भय हभ 
सत्याथमकाशमे आपने ङिखा £ जश्च सर्वत्र पृण है उसी मे सक्तजीव अव्याहत्‌- 
गति अथौत्‌ उसको करीं संकावट नदी फिरते जव कि मक्तजीय बरहममे रहते 
६ भौर ह्म सर्वर पूणं है तौ गरक्तिके स्थानम भीडमडक्ा होनेकी रोका इद्धि- 
किरु है आप तौ गोकोकादिपर आक्षेप करतेये पर आपने भी यहां को 
मुक्तिका स्थान माना है नक्ष कोई चौतरासा होगा ॥ # 
स० प° २४१ प॑० १ को भदुष्य मीड मधुर ही साता जाय उसको वेसा 
सुख नदी रोता जैषा सव प्रकारके रसोके भोगनेवाठेको होता हे जो ईर अन्त- 
वाले कर्मोका अनन्त फर दे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय ॥ २५४ पं० ३ 
समीक्षा-इ दधन्तके छिखनति सामीजीका अभिप्राय यह रै कि, कोहं मनुष्य 
एक दृशामे चाद बो करपी दी सुखरूप हौ सर्वदा रहना पसम्द्‌ नहीं करता, कोई 
-मयुष्य यह नही जान्ता कि सम्पूणं रमि मधुर रस ही सवोततम दै, किन्तु षड्रस 
मे उत्तम ओर निकृष्ट दोनो प्रकारके पदाथ होते है जो पड्रतयुक्त नानाप्रकारके 
उत्तम पदार्थोका भोजन कशेवाछा होता है उक्षकी रुचि निङ्ृष्ट॒पदाथोके भोग- 
नकी कमी नश हत्ती, अथात्‌ पेडा कलार्कद्का खनिवाङा शरा, तटुर ओर 
-गोधूप्रादिका खानेवाङा यवादिकफके खनिकी कमी सच्छा नही करता, इसा प्रकार 
जो रमक अच्छ व्च बहुमूल्य पर्ता है पोह कमी फटे पुराने धोतर गजके 
# छोटे स्वामी भीदक्रा नाम एकान्ताभाव मान्ते दै भापफा प्रयोजन है भुक्त एका दया- 
नसे जीवर फिर्ता रहै जीर नही मीडकी आप भी सभावना करते तो आपका मुक्त ोक भी 
ढो चार गजा होगा अपी ओर्‌ क्या करते अणिर तो गुर्के परे दी चलना । 
क्ष्वाद्‌ सामीजीको जगत्‌के उच्छेदका डर ह फ गुक्तहोनेे एक दिन सच वं पहुचजार्गे तो फिर 
यौ वात आवागमनमें मी सम्भव होगी एफदिन सव्र यहीं आलजार्येगे तो फिर भीडका दोनी जगह 
स्वामीजीको धकाखाना होया बह यह कि कोई मनुष्य एक धेरेको पफचमिनर्य्य फोर्‌ दश्च मिनट कोई 
पनद्ह भिनट फोट वासिमिनरमें पूमतादै तो वे धूमतेवाठे सवर एकसमय एकस्थानमे इक होजारयेगे यथा~ 
५|५। १० | १५ । २० ¢ 
२।१।२। ३1४ ~ 
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दसी प्रकार दयानन्द्जी जीव गक्तिमे या कमो मूलकम ईक होगये- तथ क्या बढततीका 
"पारावार न रेणा तथा मुक्त होनेपर मी भूलोके खाटी होजानेकी सम्भावना होगी तम क्या 
करोगे हृतते जीव अनन्त ह सुक्तिम अपने ब्ररूपको प्रपत होजाते वास्तवे जगत्‌ मायाकसित टै । 


(३२६) देयानन्द््तिमिरभास्करः । 


पहरेकी इच्छा नहीं करता निपको राज्यायिक्नार राप्ते वोह कमी नौकर वन- 
नेकी इच्छा नहीं करता, जो पाठक चरता ह बोह कार बनकर उटाना नीः 
चाहता जो आरोगय ह वोह रोगकी इच्छा नहीं कता म॒तिष्ठित अप्रतिष्ठित होना 
नदी चाहता शुक्त वंदीगह जानकी इच्छा नहीं करता, कौन विद्वा भूस वननेकी 

इच्छा करता ह, कोई मनुष्य पठपकषी कीर परतगादिकी योनिको प्तंद्‌ करता है १ 
कोहं नहीं, उसी प्रकार कोई पक्ति आनंदसे दुःखपरे अनेकी इच्छा नहीं करता 
इने दृ्टान्तेसि यही विदित होता है कि, उत्तम पद छोड़कर को द्धिमाच्‌ निङकष्ट 
पद्‌ यण केकी इच्छा नदीं करता, एसी वातको दृयानंदजीकी बुद्धि जो उनके 
शरीरे भी अति स्थूक ई खीकार क तौ आश्चयं नही, सक्त पुरुष जिनको बहे 
परिश्रमसे सर्वोत्तम पद अथौत्‌ आत्माकी पर्ति होती ह जिससे सम्पूणं इःखोकी 
निवृत्ति पराप्त दईं दे क्या वोह संस्ाररूप वधन जन्ममरणादि अनेक दुःसेकि. 
स्थानकी चाह कगे कदापि नदीं करगे, परन्तु ईवरके न्यायके कारण युक्ति 
लगानी एडी ॥ 

स० पु° २४१ पं० ४ जो जितना भार उडासकै उतना उसपर धरना बुद्धिमा- 
नोका काम रहै जसे एक मनभर उठानेवाठेके शिरपर द्शरमन धरनसे भार धरनवाक 
की निन्दा होती प्रैते अस्प सामथ्यंवाले जीवपर अनन्त सुलका भार धरना इष्रकै. - 
व्यि दीके नही ॥ २५४1 ६ 

समीक्षा-स्वामीजीकी उद्धिकी कोर करदतक बड़ाई कर क्या सुका भी कोर 
वोज्ञ है जो जीवपर धरानायगा क्या सुखकी गठरी है या बोरी है या गाढ़ी भरा 
इई दै नो हैशवर जीवे उपर धर देगा वस यह इद्धिमानी स्वामीजीकी बुद्धिमान 
हीके उपर छौडे देते र ॥ 

सण प° २४१ प० ११ सुक्तिमिं जाना वहसे आना ही अच्छ है क्या थोडेसे 
कारागारसे जन्मकारागार दंडव।रे पराणी अथवा फांसीको कोहं अच्छ मानता 
अन्तर्‌ इतना ही गा कि वहा मजरी नहीं करनी पडती बहाम खय होना सयुद्रमं 
डूब मरन ॥ २५४ 1 १२ + 

समीक्षा-सुनिये पडकगण जो कोई शुक्तिको कारागार ओर फांसफि समान 
कहता है उसते अधिक नास्तिक कौन है, सामीजीके मतमें सक्ति काठापानी 
अथवा फांसी ३ इससे मग रै कि, सामीजीका अभिपाय थु सतते वैदिक धमं 
नष्ट करलेका था, मौर रोगेकि धमं भ्रष्ट करनेकी इच्छा थी जैसा कि पठे सत्या- 
यैमक्षारके ४९ पृष्ठम सायं प्रातः मांससे हवन करना छि है नियो गादित्यवस्या 
खी है ओर ख्य होनेको कहता कौन ९ षहा तो जह्मस्वरूप होजानेका कयन रै 


. ॐ भार्कर्रकागमें इपर कुछ चिते भी न वना] 
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०० 


अब समञ्ञे युक्त जीव विना मजदूर वेमशकतकी सजावारे द आगेके पदमे इब- 
नेसे वच कभी स्वरूपो न प्राप्त हो यही चेर्छोको अह्ना है ॥ 

स० प° २४४ पं० ३० ( प्र ) पौराणिक रोग ( साछोक्य ) ईशवरके टोकमें 
निषा ( सारूप्य ) जैसे उपासर्नीय देवकी आकृति है वैता बन जाना (सामीप्य) 
सेवक समान हशर समीप रहना ( सायुज्य ) $शवरसे संयुक्त रोजाना यह्‌ चार 
मरकारकी शुक्ति मानते है वेदान्तीरोग जह्ममे रय होनेको मोक्ष समक्षते है ( उत्तर) 
प° २४९ प॑” १९ पौराणिक रोगत प्रन चाये नैषी दम्दारी पक्ति भो 
कीटपर्तगादिकाफी भी सख्तःसिद्ध है स्यो कि यद सव जितने रोक द पे सब 
हेधरके दै इन्दीमे सथ जीव रहते है इकरल्मि साङोक्य युक्ति अनाग्रास प्रप्त है 
सामीप्य दशर सवत्र प्राप हनेषे सव उसके समीप रै इसट्यि सामीप्य क्ति भी 
खतःसिद है सायुऽ्य जीव हवरते प्व प्रकार छोया ओर चैतन होनैसे सखतः 
चन्धुषत्‌ र सव जीव परमात्ममि व्याप्य होनेसे संयुक्त दै इसमे सायुज्य युक्ति भी 
सतसिद्ध रै ॥ २५८ प० ११ से १५९ तकं फिर पं० २३ से। 

समीक्षा-स्वाभीजीको यइ खजर नदी कि, यदह आक्षेप हमपर भी आताहै भवं 
आपका यह ठेख है कि जीव युक्तिमे ईश्वरम रहकर विचरते दै तौ स्र सर्वत्र 
गाप हनेसे सवको पक्ति स्मतः ही सिद्ध है शर क्यों इतने क्षगडे डे परन्तु 
इसमे यह जानिये फि, उपरोक्त चार भरकारते जीषोकी जे युक्ति कदी ६ उन्म 
किसी मकारका दुःख नरी वे दुःखादि पृथक्‌ रहते है ओर सवको इसी तरहसे 
मनि ती सबको दुःख रहताहि सुक्तनीवको दुःख नदीं होता यध शुक्त विशेषता , 
है ५५ सुक्तजीषोकी पुनः आदृत्ति नहीं होती भौर ज्ञानी रोगेका तौ 
कथन है कि- 


मोक्षस्य नहि निवासोस्ति मामान्तरमेव ब्‌ । 
अज्ञानदयग्रथिसक्तो मोक्ष इति स्पृतः ॥ 


मोकषका को स्थान नदीं है अथवा कोहं भाम नही है जव अहतानकी बधि 
हद्यक टट गई तमी मोक्ष है ओर साख्यञाख्च कतके सुका आ्षय भी यह 


(1 


नदीं है अर्थं यह्‌ है 
इदानीमिवसव्नात्यन्तोच्छेदः-सां० अ० १ भु° १६ 
यादे सपेकालमें बन्धका अत्यन्त नात्र नहीं सेत वर्तमानकाखतव तौ यह्‌ 
भवुमान फठित दभ ( स्वकाः मोक्षशन्यः कालत्वात्‌ व्तमानकालवत्‌ ) सो यह 
वात मोकषपादीको अनिष्ट ६ क्यो फ जवतक जो मोक्षाभाव मानता दै तथतक 
शाल्रका फर दी क्या द शक्ति तौ शाम प्रतिपादन दी करी है क्या कि, कपि. 


८ ३२८) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


खुदेषजीने बामदेवकी क्ति सां° अ० १ सू° १५७म मानी है तौ इत सत्रे 
सक्ति न होनी चाहिये सो कषिल्देवजीका यह तात्पयं नहीं कि, सुक्तिमे वन्ध 
५ यह अनुमान सूत्र छ्खा ह सिद्धान्त नदौ क्यो कि, वोह पहले ही छख 
चुके ह ॥ ॥ 


अथ्रिविषदुःखात्यन्तनिगृत्तिरत्यन्तपुरुषाथैः-ां ° अ०१ सू ०१ 
तीन प्रकारके दुःखकी जो अत्यन्त निषृत्ति नाम स्थूर सुष्मरूपसे सर्वथा 
निघ्रत्ति सो अत्यन्त पुरुषाय अर्थात मोक्ष है सो देखना चाहिये कौनते इःखकी 
निब्त्ति होनी चाहिये पतमान तो थोडी देर पीछे अपने आप ही निषत्त हो जायगा 
सतीत कालका निवृत्त ह गयि परिेषसे भावी दुःखी निदि ही मोक्ष सो 
इससे भी सुक्तिते रोधना सिद्ध नश्च होत! ॥ 
स० पृण २५४ १०२० जो मध्यम रजोगुणी होति ह पे राजा क्षतनिय वभैस्य 
राजार्भोके पुरोहित वादविवाद्‌ करनेवारेपाडविवाक (वकोर) वरिष युद्ध षिभागके 
अध्यक्षके जन्म पावते है ॥ २६८1 ९८ 
समीक्षा-खूब सवामीजीने वकील ताशेफ करी ६ अंगरेनी विदा ग्रेन 
शब्द्‌ शाम भिराये विना स्वामीजीकी वपि नी हई, मजी मन्थे भी वैरि- 
र घु्पडे जो विरायत पास करनेसे होते ६ ॥ 
राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव एरोदिताः ॥ 
वाद्युद्धप्रथानाश्च मध्यमा राजक्षी गतिः ॥ मुअ ०१५1 ४६ 
अभिपेकको प्ापरुए राजा क्षत्रिय राजपुरोहित जो वाणीके युद्धम प्रधान ई 
इनकी राजी गति है स्वामीजीने वकीर वैरिस्टर रगादिये ॥ 
इति श्रीमद्वयानद्तिमिर मास्करे भिश्वन्वाला्रखादविरविते सत्याथप्रकागन्तर्गत~ 
नवमसमुद्छासस्यं खडन समाप्तम्‌ । १२ सि० १८९० 


गणेशाय नमः । 
अथ सृत्यार्थपकाशान्त्भतदशमसमुदठासस्य खण्डने प्रारक्यते । 


-->36)<-- 


मह्त्यामह््यप्रकरणम्‌ । 

इस सष्ल्छाप्तमे दथानन्द्जीने भकषयामक्षय आच।र अनाचारका वणन किया दै 
परन्तु कक पिष प्भाण न देकर केषर बुद्धे ही घोडे दौडाये दै इस कारण 
उनका खण्डन करना अवश्य है ओर मयु्नीने जो इछ शाखे छिखा है सो प्रमाण 
ही 2 प छिखते है ॥ स० २५७। १८ २७१) ९ 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतचतुर्विधं प्राहुः साक्षादर्स्य रक्षणम्‌ ॥ अ०२। १२ मदुर 

वेद स्थति ओर सत्युरुषोंका भाचरण ओरं जो अपनी आत्माका भिय अर्थात्‌ 
स्व्गरोकका छे जानेवाठा हो यदी साक्षात्‌ धमेके ठक्षण दै इस कारण आचारा 
दिकी व्यवस्था मुनीन की है बोई वां देखछेनी परन्तु अव सत्याय प्रकाश्का 
छेत दिखरते है ॥ ९ 

स० पृ २५८ प १३ जो अति #+उष्णदेश हो तो सव रिखासहितं उदन 
करा देना चाहिये क्यों कि रिर वारु रहनेसे उष्णता अधिक होती दै ओर - 
उससे बुद्धि कम हो जाती है डादी मू रखनेसे भोजन पान अच्छे प्रकार नरी 
होता ओर उच्छिष्ट भी बाटो रह जाता टै ॥ २७२ । १९ 

समीक्षा-वाद स्वाभीजी अब आपको कोर बेदनिन्द्क के तो उ्तका 
कहा अनुचित नहीं होगा अथा आप संन्याप्ती होकर सिखा डदी 
भूछ नरी रखते वैसे ही आप चाहते हँ कि, सव धोटमधोव् हो ज्ये ओर इस 
आय्थावते देशम भी छः महीने अधिक उष्णत्ता होती है प्रत्यक्ष छि दिया होता 
कि, छः महीनिको सुरियातक सुंडवा देनी चादिये, विशेष करके अपने रिष्याको 
तौ आप यही मह्ना दते कि, तुम लोग तौ शिखा सदित शिरे वारु सडवा दो, 
क्यों कि गरमीते बुद्धि कम हो जायगी परन्तु खामीजीनि सत्या्थप्रकाश शि 
उनी वस्र वाधकर किसी होगी तमी बुद्धिहीनताकी बहुत बाते किसी है, भरा 
डादी मृछषालोंका तौ खानपान अच्छीतरह नह दो सक्ता, स कारण डाठी भूछ 

# त रा० भास्करपकाशमे लिलते मो० गद्य सूत्रम य्तोपीतसे पटले मी सब्र दिलासरित 
सुण्डन लिहे ठीक है तो क्या उस अवस्थमि डादी मूढे भी दती जौर क्या भरमदे् भी 
उखी समय हता ङु तो शचा करो । । 


(३३०) द्यानन्दतिपिरभास्करः । 


न रक्ते परन्तु शिखासे क्था विगडता है शौह रौ भोजन पानम वाधा नहीं 
डालत्ती कदाचिच्‌ एक वाततका भय ई कि, ठडहमं कों टिया कडा इस 
कारण चुटिषा कतानेको आहना दी, परन्तु इतना ओर भी छ्खिदेते कि 
लडमं कान भी पकडे जाते दं ती कान भी कतरा देनेकी आनना टि देत 
फर्‌ दिखा सत्रका संस्कारविधिमं धारण करना रथा दी छिखा है ओरं यत्नोप- 
वाति भी धारण करना बृथा ह त। यह संस्कार उडाकर्‌ वेद्पर भी हरताल केरी 
होती यह न सूष्षा कि यदि डादी ममं जूढन दगजायमी तो क्या पानीसे नरी 
धुरपक्ता वस यह मदुष्ोको भरष्ट करनेको खामीजीने दंग निकारा था क्योकि. 
यकि यहदा ही विरेप चिहृहः शिखा ओर सूत्र सो खामीनीने यही दूर 
करनेका विज्ञापन कर दिथा, इतत कारण इनकी बात्त माननी दीक नत संन्याएको 
छोडकर ओर किसी समय भी शचिखाका त्याग करना नहीं चाये यदी वेदकी 
अक्ता है ओर श्ियोके वार यडवाने चाष्धिये या नही, गरभि्यमं त्रो उनकी; 
बुरी दश्चा होगी नियोगियोको यडा खूब रहेगी ॥ 
प २६४८ प०-३ 


आ्याअधिषितावाद्ुदराःसंस्कतारःस्युः प्र" रपटर०२खं "सूत्र 9- 

यह आपस्तंवका सूत्र है आर्ये घसं शुद्र अथात्‌ मूस खीपुरुप पाकादि 
सेषाको कर ॥ २७९ । ७ 

समीक्षा-सखाभीजीकी बुद्धि जनि कोन उडाकर , ठेगया मूं खी पुरुष भरा 
रसोई श्या करसकैगा, जव किं सूपश्चाघ्च भी प्रय सरकृतमे विद्यमान टै तथा आर्‌ 
भी भोजन वनानेकै कितने ही म्र॑थ ह विना उगक्रे जने धनी पुरुषेकि धर्म विविध 
भ्रकारके व्यंजन वनाय जाते है, यह किप प्रकार वनासंकेगे ओर भोजन बनाना 
भी एक वडी चतुरता काम है बहुधा अव तो यह कमं चियां कप्ती हं ओर 
पूवंकाकमे मी खरी वहा रसोई बनाती पटी भी ोतीथीं ओर व्यजन विविध. 
ग्रकारके वनातीथीं ओर बनाती रै केवर वडे २ राजाभों ओर धनियोके यहाँ 
रसोश्ये हति रै, आगे भी हेतेथे सो यह कर्म शूदर नदी करतेये जो बाह्मण वेदादि 
शाञ्च नदी जान्तेथे भौर सुपशाख ही जान्तेये व रसोरैका काय.करतेये ओर सुतरां 
तुम्हारे प्रकारे ही कर तौ यह अर्थं हेमा कि, आयक यहां शुद्र संस्कार करने 
वारे अथात्‌ बुहारी देना चौका उतन मांजना टह सेवा आद संशोधनके काये 
द करतेये ओर भब भी यह काभ कारादि करतेही ह पर्छ भाजन वनवाकर्‌ 
खाना एसा ती इस सूम कोई शब्द नरी ई ॥ 

पृ० २६४ पै० १० जिन्हे गुड चीनी घृत दुध पिरान शाक फ एर खाय 


दशमकु्ास्खण्डनम्‌ 1 (३३१) 


उन्हने जानो सब जगतुके हाथका खाया ओर उच्छिष्ट खाया ॥ २७९ । १४ 

समीक्षा-स्वामीजीके इस वचने क्था ्रतीत होता दै ! यदी कि, सव जातिकेः 
हाथका भोजन ररे सव जगत्‌ एक जाप होनाय पदे चुयिया करवाई अब 
सव जाति एफ वना, यह तो गुप अमिप्राय ही था कि, सब जाति एक करदेनी, 
स्वामीनी भी रोज बरा खति ही थे इससे एक ववरवी नौकर रखते तो वडा 
सुभीता होजाता क्यों कि आप तो यवन चमार इम्हार सबको एक ही बनाना 
विचारे ई क्यो किं गुड चीनी तौ प्रायः सभीखति दतो सवश भ्रष्ट 
हृए ओर आपीन यह भी छिखहि पृ० २६४० २ कि शूद्रके पात्र 
उपके धरका पका हभ अनन आपत्कारुके विना न खि जब सब ही एक 
होगये व॒रा घी भादि खाने तौ श्रे यकष॑का फिर क्या दोष रहा ओर इका. 
पनिकी वात न छिली ॥ 

सण प° २६५ १० २० ओर मयमांसाहारी म्रेच्छ जिनका रारीर मयमासा- 
दिकोफे परमाणुओसे पूरित है उनके हाथका न खयि ॥ २८१। २ 

समीक्षा-पछे ठिख आये ह कि, घी आदि खानेवाठेने सबके हाथका साया 
अव म्ढेच्छफे हाये खानेका नषध कसते दै म्ङेच्छोका शरीर मांसके परमाणु- 
ओति पूरणं है ओर शुद्र भी ती मांस दी खति है उनके हाथा भोजन करसे वोह 
वात जे म्ेच्छोके दायके भोजन क्रमे होती £ स्या नदी होगी शोच है पेषी. 
बुद्धिपर करी ऊढ कटी इछ चछिखते हे इसीसे तौ ऊहते हँ स्वामीजीकी 
बुद्धि भी इसी कारण विपरीत होगर रै शुद्र हाथका बनाया भोजन कभी करना 
न चाहिये ॥ 

स० पृ० २६६ पं० २६ यद राजपुरुषा काम है कि, जो हानिकारक पश्च वा. 
मदुष्य हो उनको दंड देवै ओर प्राण भी वियुक्त करदे ८ प्रन ) क्या उनका 
मांस कद ( उततर ) चाहे फक चिं त्ते आदि मांसाह्यरियोको खिला दव 
वा जला देवे भथवा को मांसाहारी खत तौ भी ससारका छ शान नहीं 
सक्ती किन्तु उस मदुष्यका सभाव मांसाहारी होकर हिसक हो सकता ॥ २८२८ 

समीक्षा-क्या खापीजीने मनुष्येकि खनिकी भा परिपारी निकाी ! क्या 
दुष्य भी खाये नति दै! हिक जीव, शेर; मेडिया चीता आदिका मासा 
रानाओक्ना काम ह परन्तु इनका मांस तौ कोई मयुष्य नहा खाता किर मबु 
ष्यका मांस भी मनुष्य नहीं साते यह्‌ दोनो वत इद्धि विरुद्ध ई, ओर जव 
मसत खानेसं मनुष्यका स्वभाव भसाहारी होकर दिपक हो सकता १ तो 
देक्षकी हानि कते नदीं { बहुत वदी हानि रै यह मास विधि खामीजीने अरौ- 
किक र्खिीहै॥ 


॥ 


(२६२) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


` सु० प° २६७ ए० ८ ( मन ) एकताय खनेम कछ दोप ह वा न ८ उत्तर) 
द्‌ ह क्या किं एकके साय दूपरेका स्वभाव ओर प्रकृति नही भिर्ती जैसे ङी 
आदिके साथ खानेसे मनुष्यका रुधिर विगडता है पमे दसरेके साथ खनसे भी 
इछ भिगाड हही जाता दै ॥ २८२ । २० 

समक्षा-जव कि साथ भोजन करनेस स्वभाव गरकृति आदिमे अन्तर पडता है नौ 
भटा जा भोजन वनविगा तो उसके हाथसे आट मीडना-आदि हनेते क्या स्वभा 
धिङ्कति नदीं होगा वेदक होगी इस कारण शरद्ादिकेकि दाथका भोजन न करना 
चाहिये अव ओर दैख्िये- 

स० भ्रण पृ० २६८ पं ६ मनुष्यमारके हाथकी पकी दूरं रसोई खनेम क्या 
दोषदं ( उत्तर) दोपे क्यो कि जिन उत्तम पदाथेकेि खाने पीनसे ब्राह्मण ओर 
आद्यणीके शरीरम दुगेन्धादि दोपरहित रजवी्यं उत्पन्न होता दै वैमा चांडाल 
ओर चांडाटीके रारीरमं नही क्योकि चांडारुका शीर दुमन्धयुक्त परमाणु 
भरा हआ होता हं वैसा ब्राह्मणादि वर्गा नही इष्तलिये ब्राह्मणादि उत्तम 
वणोके दायक्रा खाना ओर चांडारादि नीचके हाथक्ञा नहीं खाना ॥ २८३ । १७ 

समीक्ना-कदाचित्‌ स्वाभीजीनि यह सपुरहास शद्रे दरायका भोजन करके दी 
छा ठी तो इछ आश्चयं नहीं परस्पर पिरुद्तासे यह समुर्छास प्रूरित ₹ै पूं 
तो श्रदरके हाथकरा भोजन करना लिखा कदी एक जाति होनेका आश्य स्षलकाया, 
करीं मनुष्यादिकोका मांस ही मक्षण कना टिखा, अन्तम सव चातका निचोड 
सत्य बात ही मुखसे निकी सिद्धान्त यह हमा कि, नीचके हाथका भोजन करना 
नदी चर्ये क्यो कि, नीचके हाथक्षा भोजन करनेसे उनके सरीर इगैन्धि भदिसे 
भोजन हानि ओर रोगकारकफ होकर स्वभाषक्ो विगाडता हे इसी कारण ब्राह्म ` 
णादि वणोको श्युद्रके हाथका वनाया भोजन करना नहीं चादियं य।र यदी 
कारणं है फि, धान्यङ्कथात्य आगसि अव भी संतान इद्धिहीन दग्द्री ओर शूं 
हेती है, मनुजे टिखा दै 


राजान्न तेन आदत्ते शुर करूमवचेसम्‌ ॥ 

आः सुवणेकारात्न यशथमोवकर्तिनः ॥ २१८ ॥ 
कार्कात्र प्रजां हन्ति बरं निर्णेजकस्य च ॥ 

गणाप्त गणिकां च छोके्यः परिकरंतति ॥ २१९ ॥ 
नायच्छर्स्य पक्षप्नं विद्रानश्राद्धिनो द्विजः ॥ 
आद्दीताममेवास्मादवृत्ताषेकराभिकम्‌ ॥२२२॥म ०अ०४। 


द्स्षमतससलाससण्डनस्‌ ॥ ( १३३ ) 


अर्थात राजाका अन्न तेनका नास करता हे शुद्रका भन्न बह्मसंबन्धी तेजका 
नार करता है सुनारका भन्न आयुका ओर चमारका अन्न यदा का नाश करता 
है १ बका अन्न संतातिका नाश करता है धोवीका बको, गणिकाका भन 
स्वगोदिरोककि फरलोको नास करता है २ विदान्‌ जाह्मणादि शूद्रके हाथका 
वनाया इभा पान्न भोजन न करै ओर जव करीं आपदा आन पंडे ओर भोजन 
न मिलता होय तौ एक्‌ दिनके निहमात्र ( कञ्च सीधा दार भाटादि ) रे 
सेवे यहां भी यरी विदित रहै कि, शद्रे हाथका बना भोजन नहीं करना. जव 
उनका अन्न भी वाजित है तौ हाथका बना कैसे खाय ॥ | 

सण भ्र पृ० २८४ पं० १ ग्यारहवीवारका । 

अदन-जो गायके गोवरसे चौका लगति दो तो अपने गोवरसे चौका नदी 
रगाते (उत्तर ) गायके गोवरसे भैा इगैन्थ नही होता नैषा कि मयुष्यके 
मल्से, गोमय चिकना होनेसे शीघ्र नदीं उखडता न कषडा विगडतता न 
मीन होता है ॥ 

समीक्षा-छिः छिः कप पिनोने प्ररनोत्तर ईै मनुष्योके म्मे दु्न्ध न होती 
तो दयानन्दुनी इतीमे चेहछोके धरका चौकारुगवाते धन्य है रेसे मरइनोत्तरके 
बिना सत्यां प्रकार अधू रहनाता ॥ यहां क एसे घृणित प्रन है + 

प° ३८४ १० ३३ जो ब्राह्मणादि वणेस्थ खी पुरुष रसोई वनाने चौका देने 
वतन भडि माजने आदि बखेडेमे षडेरै तो पिदयादि ्भयणोकी बृद्धि कभी न 
होसकं 1 ग्यारहवीं वार । 

सभीक्षा-पारटकगण समन्षे द्यानन्दजीका प्रयोजन क्या है जव रसोई बनाना 
चौका देना आदि बलेडदि ओर वर्णाश्रमी इन कर्मोको नकर तोकिर वही 
वबरची खाना. घरघरमे करानेका षिचार है फि वर्णाश्नमी तो इनको स्ञगडा सम 
ओर इनको त्यागदे जब विद्यादि युभशर्णोकि यह विघ्न दै तो कर्मकाण्डवा 
गायत्रीजप भी विरोधी होगे, ओर मुके 'अन्नदोषा्च" इस शोकपर भी आपने 
चौका ठगाया । 

इस प्रकार उप दशममुट्ासके साय सत्या्थप्रकाशके परवोद्धंका खंडन किया- 
गया क्यों कि, इन्दी दशमसमुटासोमि स्वामीजीने आपना मत स्थापन किया है 
इसको जो कोई मन कगाकर पक्षपातरदित हो विचार करेगा वोद दयानंदीरी- 
रासे बचकर्‌ परमपदका अधिकारी होगा क्यो फि, इसमें यथास्थानपर बेदेदा- 


कभा० प्र° तो विचारेमौन दी रदगये केवर यदी कल्ला शालानुखार शुद्र माषादारी नीं 
जौर वेदानुसार कषे र कोई प्रमाण तो बताया हेता} 


( ३३४) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


-न्तोके व्याख्यान मी कि गये है, निसते ज्ञानकी मापि होगी मेरा परिश्रम 
इत कारण है कि, कोग सत्यापत्यक्ना निर्णय कँ मैने इस अये जो इछ मी 
छिखा ह बहुत नणय ओर विवासते शिखा है, ओर वेदादि षो ही शाबर जो 
द्यानंदसरस्वतीने माने ई क्वाय उनके पमा्णोकि ओर कोई अक्षर भी मपनी 
तरफमे नई छिखा, अव इसके आगे ११ समुासमे जो आय्यावतेके मर्तोका 
खामीलीने खंडन किया है उसमे स्पातमतका मंडन किया जायगा क्यों 
कि, धति स्ति प्रतिपादित धमं ही सनातन धमे है उसीका अनुष्ठान का 
योग्य है उतीका मंडन किया जायगा ओर धर्मवारे अपना उत्तर आप दे गे ॥ 
इति भीदयानन्दतिमिरमास्करे मिश्रज्वाखप्रसादविरचिते सत्या््रकागान्तीतददम- 
समु्छाखखण्डनम्‌ ॥ १४ सि० १८९० रविः । 





ओ्गणेशाय नमः । 
अथ दयानंदतिमिरभास्करस्योत्तरारदभारम्भः । 


-------*©------ 


भूमिक. 


यह पातां सव पर विदित है करि, महाभारतसे पूवं इस देशमे बेदमतसे भिन्न 
ओर कों मत नदीं था जव महाभारतके पश्चात्‌ अपिदयां फैली तव जहां तहां 
अनेक मत दृष्टिगोचर शने रगे ओर निसके मनमे जो आया सो मत चराया 
इसी कारण इत देशकी एकता नष्ट होगे ओर विषिधह्ेशोते भारतवर्ष व्याप्त 
दीकर धनदीनं हौ अथोगतिको प्राप्त हृभा ओर जव वहतत मत प्रचरति हए 
तौ इस अन्धाधुन्धमे खामी दयानंदरजीने भी एक मत्त अपना नवीन खडा करिया 
जिसमे सम्पूणेतः बेदविरुदध ही पातां पचित की है ओर वेदम अर्थं वदर- 
केर अपने प्रयोजनादुप्तार कल्पना कर ल्यि है तथा पुराण मूर्तिपूजन तीथ श्राद्या- 
दिकं सव्हीको बृथा कथन किया है इस मततका मुख्य ग्रथ सत्याथमाशच र जिसके 
द्र सथुहासोंका संडन इस थके पूर्वा करदे र यह एकादश समुलासक्ञा 
खंडन $ यके उत्तरा किसते ह॑ ग्यारह समुष्ठासमे स्वामीजोने पुराण 
तीथं मूतिपूजनका खंडन ॒कियाै तथा अन्यमर्तोका भी संडन किया है जो इस 
समय प्रचरति हो रहे ईं परन्तु मेरा तात्पथं उन मर्तोफो अच्ञा बुरा कहनेका 
नदीं ह इतत वातको सम्पण आयैगण मानते ह जर सुसते भी निभान्त खीकार 

कि, जो कुछ वेदादि शाखे अन्ना है उसे मानना एम धमं है ओर जो उन 
्र॑योकै विपरीत है वोह अधमं है इस कारण मेँ इस स्थाने केवल उन्दी वार्ताकी 
चचां कलंगा जिनका पेदते संबन्ध है ओर मतवालोको यादे अपना मत सत्य 
सिद्ध करना हौ तो वोह अपना जवाब देरेगे मेँ उनकी ओरपे उत्तरदाता नं 
क्यो कि मे तो सनातन वैदिक मेको ही शरेष्ठ मानता ओर वास्तवे यही मत 
र्ठ भी हे इ एसतककफे हितनेते मेरा यह अमाय नक है कि, किपीका चित्र 
दुभ हो विन्तु मेरा आश्य यह ६ कि, इष मरथको दिघारकर सत्यामत्यका 
निणेय करके सत्यका य््ण ओर अप्त्यका त्याग कर यही इस संसारे मनुष्य 
न्मका एल है कग शरष्कर्मौका अनुष्ठान कर मोक्षे भागी कतै ॥ 


पण्डित ज्वालाप्रषाद मिश्र. 


श्रीगणेशाय नमः 


अथ सत्या्थप्रकाशान्तगतैकादशसशु्छासस्य खंडन प्रारभ्यते ! 
-"" 9 >&€ ० 


मत्रप्रकरणम्‌ । 


स° प° २७५ पं० ३ यह सव वातं जिनसे अचखर्ोका सिद्ध करतेये वे मत्र 
अथात विचारे सिद्ध करतेये ओर चङातेथे ओर जो मंत्र अर्थात्‌ शब्दमय होता 
इं उसे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता ओर जो कोई कहै किं मनसे अग्नि उत्पतन् 
होती दे तो बोह मन्त्र जप करनेवाटेके हृदय जोर जिद्वाको भरमकर दैवे मासे जाय 
शत्रको ओर मर रहे आप मन्त्र नाम ह विचारका ॥ २९१ ९ 

समीक्षा-घन्य है सामीजी खव मन्त्रौकी रेढ ठ्गाईे भला यह तो किये 
महाभारतम छिखा है जव अश्वत्थामाने नारायणाञ्का प्रयोम कियाथा तो उस 
समय जिसने अ नदीं खरे वोह अस उसीके उर दटकर गिरने लगा भव 
विचारिये किं विना मन्त्रके जडवस्तुमे क्या सामथ्यं है कि इछ समन्ञसकै जर 
अश्वत्थामाने जो पाण्डववंशच निर्वश करनेको अचर त्यागन कियाथातौ वों 
„ उत्तरके गर्भे भी मासो प्रविष्ट हआ पतो स्या वहम उत्तराके ग्भ 
विचारवा सराहसे बाण छोडाया जो परीक्षित्‌ गभैरहीमें सतक होगया पीछे 
श्रीकरष्णने जिवाया यह मन्त्रहीका तौ प्रभावे था, सपे अवतक मन्त्रोको मानते है 
मन्त्र पटनेते बी उतरजाता है यदि मन्त्रका प्रभाव न होता तो एकं वाण छोड- 
नेसे प्थर वा पानी बरसने लगे ओर जन्मेजयके यक्ञमे जह्णेनि मन्त्र पठे 
सर्पोका आद्वान कियाथा, ओर इन्दरसहित तक्षकका सिहाप्तन उड आया बीर 
जिस मन्त्रम अभि उत्पादन करनेकी शक्ति होगी वोह उसी स्थानमे अग्नि उत्पतन 
करेगा, जहां कि प्रेरककी इच्छा होगी भाचीनक्षि मन्त्रदाया देवतार्थोको इुलारे- 
तेथे, ओर यह जो स्वामीजाने कहा रै किं रब्दमय मन्त्र होता है उपसे द्रध्य 
उत्यन्न नदी होता यह भी असत्य है फिर बेदबाक्य तो कहते ई * खगेकामो यजेत' 
यदि केवर मन्त्र शब्दमय है तौ स्वग कते होसक्ता दै यदि इछ इष्दसे नहीं होता 
तो परीक्षित्‌, वेन, सगरपत्रोको वाणीमात्रते ही ती शाप दियाथा, ओंर वोह सत्य 
इआ तथा करयपजीके भजेहुए वैयने तक्षकके मस्म कियेहुए इृक्षफो दौ धडामें 
पवत्‌ करदिया इससे मन्त्रकी सामथ्यं न मान्ना स्वामीजीकी अव्या ह एक 
जर्मनी कईसदस्षको इस देशके अषियाकी पुस्तक खरीद्‌ कर ठेगया ३ मन्त्रका 
वर्णन भेतरशषाख्रोमे विदरेष हैः तथा परे छिखुके हँ ॥ 


४ 


एकादशसथु्टासखण्डनम्‌ । (३३७) 


स० परण २७७ पए० २७ 


“ब्रह्माक्यं जनादैनः” पाण्डवगीता 

अथां जो इछ भाह्मणोे ससक पचन निंकठता है षोह जानो साक्षात्‌ भगवा- 
तके सुखे निकला ॥ २९४ ४ ~ 

तमीक्ना-खामीजीने इसका अथं नदी जाना तमी तो उल्य ट्षि दिया 
हसा अर्थं यई रै किं बह्मवाक्थं जनादैनः-यहं प्रयाण युटूत्के विषयमे एक कों 
छक दै “ उषः मरक्ष॑सते गगः शनं च वृहस्पतिः ॥ अद्खिरा मनरत्सादं जह्यवास्य 
जनार्दनः '' ॥ इसे गगे, बृहस्पत्ति ओर अंगिरा इन्दोके अभिप्राय जसे भित्ते र 
कहै रसे जनादन नामक ज्योति्त्ताका अभिपाय यह है कि, बाह्मणका कचन 
लेकर प्रयाण कना-इसपे जिसको जो इष्ट माटूम हआ उप्तने अपना २ सिद्धान्त 
अहा, इसमे स्वामीजीका कहा अथै कहां पिद होता है, अद्यु अथे करफे "खयं 
नष्ट परान्नाश्चयति " यह सवामीजीकी रीहा उनको ही सोहती है कारण, वावा 
वाक्ये ममाणंका गपोडातो तभ्डाराही है भापकी लकीर पर चेले फकीर्‌ हृष्‌ 
फिरते द ओर महात्मा जराह्म्णोका वाक्य जनादनक। वाक्य इक्त कारण होपफतहि 
कि पे अपनी ओरसे कछ नदीं कहते जो पद आत्ता देता है सो कते रजे आपके 
अभ्नि भादिके सुखसे निके वेद्‌ ब्रह्मवाणी ही काये ॥ 

स०प्र० प° २०८ १० १३ तौ हम कोन है ८ उत्तर ) त॒म पोप हो ( पुनः प° 
१४ मे ) छर कपटसे दूसर्यीको ठगकर अपना भयोजन सूधनेवारुको पोप कते 
द॥ २९४। २९ 

समीक्षा-यह स्ामीजीनि संस्कृत छोड अव रूमनभाषाका आश्रय छिय। यह 
पोप शष्द्‌ ही रूमनभाषाका सखामीजीके मततका नाशक है क्यो क्षि, आप दह १४ 
पंक्ति पोपके अर्थं बडा ओौर पिता ङ्िखिते है जव रूमनभाषामें तौ इतके 
अथं पितके छि तो छली कपरीके अथं कोनी भाषा है किमे 
नही त स्वयं कर्यना करना पूतैतादै या नही ओर फिर करते है कि हमने कईं 
शब्द्‌ अपनी भरसे नी छिखा क्या स्वामीजीको कोरे संस्कृतका शब्द नदीं भश 
ओर वास्तवमे यहं पीप रान्दकां कंरिपत्त अथं तुम्दीमे धट सकता है किं, ८ अन्यमि- 
च्छ्व सुभगे प्रति मत ) इत्यादि वेदमेत्रोका जहा तषां अथं बदर दिया ६, अपना 
मत चरुनिक्े लिय वेदभाष्ये नामसे चंदा बटोरना तथा पुस्तकोकी कोमत 
चौएनी करक रजिस्टर कराना इत्या यह दगा नही ती अर क्य। है तथाच 
तुम्हारे मतके एक भनन्द्‌ रुपया गडाप गये, एकं आनंदने जाटनीकी कल्या 


हरण की गूजर गोका रुपया गडाप गये शसते तुम चेरछोषहिते पोप स जिस 
भ 


(३३८) द्थानन्दतिमिरभास्करः। 


मृतके आचाय ही पोप दै तौ वेोकी क्या ठीके तौ महापोप कंदे जाय 
तो टीकहै॥ 
स० म० पृण २८७ १० १३ शकचाय् एवं शैवमत भी थौडासा प्रचरित 
था उसका भी संडन किय एन; १० १९ उन दीनां जैनियोनि अवसर पाकर 
दोकराचायेको दसी विृधुक्त वस्तु छिलाई कि, उनकी धा मन्द होगईं पश्चात्‌ 
करीरे फोडे फुनसी होकर छः महीनेके भीतर शरीर छूट गया ¦ ३०४।१४ 
 समीक्षा-शंकराचाैने केवमतका खंडन नक्ष किया वे स्वयं रिषके उपासक 
ये उनके बनाये हृए बहत स्तोत्र विमान है शिवापराथमेनन स्तो उन्हीका 
बनाया हभ दे फिर यह भी कना अपत्य कि, शंशराचा्षको विपी वस 
दीगर पिषेी वस्तुत वा मन्द्‌ हो गर यह क्का ठेख है यह सव इञ असत्य 
३ ओर यदि श्िचारा जाय तौ यह सव छ आपहीके उपर हृभा है आपको बिष 
दिया गया शरी फलक पडगयें अतीसार संग्रहणीने भी दुःख दिप खामीजी 
की ही यहू दशा इई जो उनके दिये कि सथन प्ता किया निका हमको 
भी दुःख है॥ 
स० प्र पृ० २८७ प॑० २९ जो जीव बअह्यक्षी एकता जगत्‌ मिथ्या शकषरा- 
चाथेका निन मत था तौ वोद अच्छा नदी भौर जो नैनियेि संडनके स्थि 
उपभतका सकार किया हो तौ इछ अच्छा हो ( ३०४ । १४) ओर १० २८७ 
० १० अन्त क्ति ओर प्रमाणते नैनिरयोका सत संडित ओर शोकराचार्यका 
मत असंडित रहा ॥ [ ३०३ । २५] 
समीक्षा-लामीजीकी बुद्धिकी कहोतक ठीक ठगाई नाय पहले छिसा कि 
युक्ति ओर प्रमाणेति शंकराचा्यंका मतत अखंडित रहा अवं कहे किजो 
शंकराचार्यका निजमत था तौ अच्छा नही, भाजी जो वोह सममा ओर 
युक्तियुक्त था तौ निज मत कमा जर अच्छा क्यो नहीं भौर जव कि शंराचा- 
येने जनियोके जीतनको यह मत स्वीकार किया तो बौह तीं छट किरा अर्‌ 
दिक मतम हीनता आग कारण कि, सतमतते ती न जौतपके, वनावदपे जीता 
ती यह सिद्ध इआ क्र, सामी शंकराच.यैने छते जीता तौ तेदिकमत क्वा 
तीत होता रै फिर शंकराचायैको आप ददान भी वत्तरति रै जव विदान्‌ थ्‌ 
तौ सत्य श छातुसार ही जय पाईं बनावट नही किन्तु यह वातं स्वामानान ही 
कीरै विः, ईई यवनो शाघ्चाथको अथं हौ वरल दिप तथा जव रद तपण 
ूतिपूजनमे यवनादिकोका आग्रह देख! तो इमे छोडकर वेदम रे तःरविनटी 
ही भरदी इतत यह बात दयनेद्जीे ही प्रतीत होती रोकराचायने दुछ बनावट 
नही की फर आगे इसके स्तामीजीने अद्वितवाद ट्ख है जो अकर पच्च 
उत्तर उसका पूवे ठिख चकं द ॥ 


एकादश्सयुलापसखण्डनम्‌ । ( ३३९) 


सण परण २९४०२ ध । 
१ नेतरोवपपतत अ०१ पार १ ° १६. 
२ भेदव्यपदेशाच्च अ० १।१। १७ 
३ विशषणमद्व्यपदेशाभ्या नेतरौ अ° १।२।३२ 
७ असिप्चल्यचतधोगंशासिि अ° १।१। १९ 
५ अन्तस्तद्ध्ोपदेश अ०१।१।२० 
६ भेदव्यपदेशाचान्यः अ° १।१।२१ 
७ गुदाप्रविष्वात्मानौहितदशनात्‌ १ । २। १ 
८ अवुपपत्तस्तनशारीरः १।२।३ 
९ अन्तयौम्यधिदेवादिषतद्वमेग्यपदेशात्‌ ३।२। १८ 
१० शारीस्थोभयेपिदिमेदैनेनमधीयते १।२।२०ब्यास्पत्राणि 
अहते सतर जीव खष्टकतौ नरी है कथो क्षि ईप अस्प अरप सामध्यवारे 
जीर सृिकिवत्व नदी पटसक्ता इससे जीव ब्रह्म नदीं १ “रसं द्येवायं रन्ध्वा- 
नन्दी मवति" यह उपनिषदूका वचन है जीव ओर अद्म भिन्न रै क्योकि इन 
दोर्नोका भद्‌ प्रतिपादनं किया ६ जो रेषा न होता तौ रस अर्थात्‌ आननद स्वरूपं 
ज्ह्मको प्राप्त होकर जीव आनन्द्खरूप होरा है यह प्रापि विषय ब्रह्म ओर प्रप्र 
होनिषडे जीषका निरूपण नदी घटसक्ता इषं कारण जीवं व्रह्म एक नहीं २ “दि 
वपो ह्यमूः पुरषः स वाह्याय्यन्तते द्व जः।अप्रामो ह्यमनाः भ्र भतरासप्तः परः" 
मुं २ खं० १०२ दिव्यङ्दक मूिमखरहित सवे परणं बादर भीतर निरन्तर 
व्यापकं जन्म मरण स्चगैर धारणादि रहित श्वामग्रशापर शरीर परे सम्बन्ध 
रहित प्रकाशरूप इत्यादि परमात्म पिशेषण मोर अक्षर नाशरहितं परकरृतिते एर 
अथो सूम जी उसमे मी परमेषर पे अथौत्‌ ब्रह्म पुक्मर है प्रकृति ओर्‌ 
जीसे ज्षको भेद मरततिपादनरूप दहेतुओंस मङृति ओर जीवोसे जह्य भिन्न ६ (हं 
रेख क्या ही स्वामीजाके पांडित्यका वोप है ) ३ इ सवैव्यापए्क ब्रह्मे 
जीवा योग वा जीवं ब्यक योग मतिपादन कसते जीव मौर ब्रह्म भिन्न ह 
क्योकि, योग भिन्न पदाथोका हआ करता है ४ इस बरहके अन्तयौमी आदि 
धमं कयन किये ह ओर जीवे भीतर व्यापक होने ध्याप्य जीव व्यापक ह्यते 
भिन्न है करयो कि व्याप्य व्यापकं सुरव भी भेद्ते सविव हेता दे ९ जैसे परमात्मा 
जीवसे भिन्न सरूप वैते इन्द्रिय अन्तः करण पृथ्वी आदि मूत दिशा वायु स्यादि 


( ३४०) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


दि गो भोगसे देवताषाचय निदवानति मी परमात्मा मिन है ( हां हौ सूप 
ही विचारा पर्विय दिया ) ६ “गुह मवि पकेतस्य लोके" इत्यादि उप्निष्‌- 
कै वचनोते जीवि ओर परमात्मा मित्र ह वैता ही उपनिषदे बहुत सिकपि 
दिखलाया है ७ शरीर ण्वः शरीरः द्रीगधारी जीव ब्रह्म नदीं है ( यशरीरधारी 
होगा ) क्यो क अहे गुण कमं सभाव जीव नही अति ८ ( अधिदैव ) सव 
दिष्य मन अदि इदां पदार्थो ( अधिभूत ) प्रथिव्यादिभूत ( अध्याह्म ) सुव 
जीरं परमात्मा अन्तयामी रूपते स्थित दै क्यों कि उपी परमात्मक व्यापक 
त्वादि धत पर्वत्र उपनिपदोमि व्याख्यात दै ९ दररथारी जीव बरह्म नकं रै कयो 
कर बह्मते जीका भेदं स्वरूप सद्र दै १० इत्यादि शारीरक सत्सि भी 
स्वरूपत ब्रह ओर जीपका मेद्‌ सिद्र ई ओर उपसंहार भौर आरम्भ भी अश्र 
ह क्यौ फिं जव कोई दूरी वस्तु श नही उत्पत्ति परह्य भी बह्मके धं 
हानाते दै ॥ ११२। १ से, 

समीक्षा-यह वातत तौ मग है कि, स्वामीजीक्ष वेदान्ते कैषा छ अभ्यास 
ओर जीवू्रहमकी एकता पू मरतिपादन कर छे रै अव इन स्के यथाय अर्थं 
दिखा है कि, यह सूप्र कौनसे प्रकरणमे है ओर कौनते स्थठक ई ॥ 

अनन्द्मयाधिकरण. 
नेतरोवुपपत्तेः अ० १ पा० १ भू° १8 

आनन्दुभयके प्रकरणपे सुना हि, एकंने वहुतकर इच्छा कौ इच्छासे पि 
खना हे सो यह काम जीविका नह तिपते जीव आतेदमय नहँ है वयमा आत 
द्मयका मुख्य वणेन नहीं है स्थौ कि व्रहमका जाननेबाल्य अ्रह्मको प्राप्न होता 
भौर जो अद्म असत जानता सो असत्‌ रसे यागे पीषठके संदभेके पिरधसे संसारी 
जीव या प्रथान आनन्दमय नही है किन्तु हर ही है “सोकामयत वहुस्यां मनये. 
येति सतपोऽ्तप्यत्त स तपस्तप्तरा इदं सक्मखनत्‌ यदिदर्विचोि)' मो इछ कायं है 
सो-सव शे देसके रचा दै ॥ 
४, मेदग्यपदेशाचच १७ 

रसो परै सः रसं ह्येवायं टण्ध्यीनंदी भवतीति ८ अधं ) जीव अहे राभ 

न म 9 = 

आनन्द होता ई यहां माप्य रहम ओर माक जीव है यं मेदक कहना ह॑ अवि- 
धीकरिपत देह कत भोक्ता वहानातते दर अनय है जेते सदथारी मायावी 
र्रप चटक माकाडको नाता सा दिसं ठेाहं ओर वास्तवमे दोह मायावी 
भूमिप ही खा हे जते व्योम घटादि उपाधिते मिनन अनुपाधि है तेते ही जीष 
्ह्मका भेद है वास्तवं नही ॥ 


एकरादश्सग्ासखण्डनम्‌ । (३४१ ) 


` अस्मि्नस्य च तद्योगं श(स्ति १९ 

इष आनन्द्मयके रकरणमे जीविका योग आनन्दमय बके साथ वेद्‌ उपदेश 
करता है उसमे उपचारक इच्छते भी आनंदमय वाक्यका अथं प्रधान या जीव. 
नही दै ( यथा देमैष एतस्मिन्सयेनात्म्येऽनिरुक्ते निर्येऽभयं प्रतिष्टां विदेय. 
सोऽभयङ्घततो भवति तदा छयेवैष एतस्मिन्सुदरमन्तर रतेऽथ तस्य भयं भवतीति ) 
अयं-तादालयसे दरको दैखे सो देखना परमात्मन रहणते बनता है न जीव या 
प्रधानके ग्रहणम, इससे आनन्दमय परमात्मा है न किं विज्ञानात्मा ुति-“सषाएव 
एरषोन्नरसमयस्तस्माद्रा एतस्पादन्नरसमयाद्न्यौन्तर आत्मा म्राणमयस्तस्मादन्या- 
न्तर आत्मा बिन्ञानभयः” इति । अर्थ -यहं पर भी विकाराथैकी परम्परासे आत्मा 
अद्धैजरतीय है च दैतुमे ६ जितस आनन्दमयो आनन्द्मयशा सम्बन्ध पेदे 
उपेद्‌ किथा है तिष्ठते उपमनाके छि भी आनन्दमय प्राधान्य नदी है ओर 
आनन्द्‌ प्रर कहने ःख अलप भी मत समञ्ञो अद्धितीय से “ श्रुति; » “ रसं 
द्येषायं रुण्ध्वानन्दी भवतीति" ॥ 


दिरण्यमयापिकरण, 


अन्तस्तद्वर्मोपदेशात्‌ २० 

'पेश्वरस्य घमा इहोपदिश्यन्त इति सौ्ोदुवादः, छन्दोग्यके प्रथम प्रपठ- 
कम उदरी उपामना्ओके वीच गौण उपस्थोको उपक फिया है प्राह यह कि 
सुय वीचमें हिरण्यमप पर्प है ओर ऋक्‌ साम॒ उक्थ यजुः जो बह्म धमं रै 
ओर जहा सथ परापसे युक्तं अद्वितीय इश्वर काट यह अर्थं हन श्र तियो ठिया 
हे “तवकरतत्माभतदुक्यन्तचजु्तदर्ेति १ उदति हमै स्वेभ्यः पाप्मभ्य -ति अय 
यएषान्तरादित्य हिरण्मयः पूरुषो दृडयत्' हत्यादिमि ( स हति ) सक्षय है कि 
विद्या करमकी अतिश॒षसे बड़ा दक्ष सूयादि प्रप्त उपास्य कदा 3 या नित्य निष 
ईव है फ रूपी सुननेसे संसारी दैन कि इश्वर नीरूपते निरू१का रप उपा- 
सनाके छिथ "न किया “अशब्धूभस्पशमंरूपमव्ययम्‌" इत श्रिते ओर ह्वर 
अपनी सत्ता ही निराधार ठग दै ^ समगवः कस्मिन्भतिष्ठत इति स्वेमषस्नीतण 
ईत वाकोभाक्यरूप श्रुतिते निविकार अनन्तरे" अाकाशवत्स्षगनश्च नित्यः, इम शर्क 
कभी २ विक्नारोसे भी करा है स्वैकापः सर्वगन्धः सस इत्यादि ध तेप, तात्पयं 
यह ६ै जो वाहर गव रसादि देखते द सो सव स्का सत्ता है मारन 
कि ग दतं कठिनादि वत्तु इछ ही है 1 र ही पूवं आः नतक कीच 

पदिष्ट ईं "सोसाबहम्‌" बोह मे हं ॥ 


(३४२ } दयानन्दतिभिरभास्करः । 


मेदव्यपदेशाचचान्यः २१ 

जो सूम ह इसे हैर अन्य है इस भेदते सुर्यं आधार ओर ईश्वर आयय 
जानपडता है यह अर्थं इस शिते छिया है “व बाएित्ये तिष््नादित्यादन्तरोय- 
मादित्य न पेवं यस्यादित्यः शरीरं यआदित्यमन्तरोयमयत्येषत आत्मान्तौम्य- 
सतः" इति 1 इससे यद सिद्ध इभा क्ति, हिरण्यय हषर ही हैन कि, देवतादि 
इसका अथं भी खवाभीर्जनि गडवडमे लिखा है 1 

मनोमयापिकरण. 
अनुपपत्तेस्तु न शारीर--अ १ पा० २०३ 

मनीमय अल्ल दै ओर जीवम सत्यसंकस्पादि युणोका असंभव है तिससे प्रनो- 
मयादि ध्मोसि उपाध्य नहीं है यं करएक शंका सू देकर पछि सिद्धान्त 
क्लिाटैकि- 

अर्भ॑कोकस्तवात्त्यपदेशाचनेतिच्ननिचाय्थतवादेवन्योमवन्च ७ 

अर्भकं बाल्यम अस्प वा ओको नीडं हत्स्थानं निचाय्यलदेव हद्पुण्डरीके 
द्रष्टट्पः वा उपास्यः व्योमवत्त यथा सर्वगतमपिपत्‌ उथोप सुघी पाश्षायपेषया 
अभकौके अणीयश्च व्यपदिश्यते इति एवमेव ब्रह्मापि ॥ धानयवते भी छोरा कहा 
ह अणीयान्त्रीहेशे यवाद्ेति आराग्रमात्र इति । श्वर दी जीव यहां कहा है जैसे 
सव पृथ्वीका पति अधिपति कहाता है वालकके हृदयसा ओर धान नैते छोरा 
इत्यादि उपाधियोके मेदते ब्रह्म उपासनाके ठिये कहा है न कि, सखरूपते जषा 
अनन्त व्योम पकार मठाकाज्ञादिकोसे छोटा कदा है इसीमे एषम आत्ान्त- 
हदय इति ॥ इसपरकार शतिमे कहा टै ॥ । 

संमोगप्राधतिरितिचचेतरवेशेष्यात्‌ ८ 

सवेगत अह्यका सव भ्राणि्यौके हृदयम सम्बन्धे ओर चेतनरूपसे भौर एकतसे 
ओर श्ारीरफे अभेदे घुखटुःखादिकी पर्ति सम्पक्‌ हो अन्य संसासके न हनेते 
“नान्यतोस्ति षिशततीति "इससे फिर सोपाधिक माननेसे उपधिधम दुःखादिकी पापि 
न होगी क्योंकि, उफाधि बिम्बे नही हेती रै इससे ब्रह्मे मोगक्ती गन्ध भी 
नहीं है जीव ब्रह्मा मेद मिथ्या न्ञानसे रै भौर ज्ञाने अभेदं है इससे “अन्‌. 
श्चन्योअभिचाकरीति'' कर्तामोक्ता धमाधम साधन सुख दुःखा मान एक दै 
ओर दृ्रा भपहतपाप्मादि माना है इसत विदोष अर्थात भेदसे जो सम्बन्धमत्र 
शी कायं होता है तो व्योमादिको भी दादे होना चाये, सर्वेगतनिकात्मवा- 
दीक भी उक्त चोयपरिहार समान है भौर जो शाश्च जीवपरकी एकता कहते ह 
पर एकताके द्वारा संयोगी निधत्त भी कहते है जेते “तत्वमसि, “अहं जल्ला 


एकादशसमुष्टासखण्डनम्‌ । (२४३ ) 


स्मीति" इत्यादि जैसे किपीने व्योमको मलिन कहा तौ क्या बोह मलिन ही 
सक्ता है तिसपे वेदमे जीव उपास्य नहीं कदा किन्तु जह्य ही, तेते मिथ्या ज्ञानसे 
योग ओर सम्यक ्ञानते पेक्य है यदी विरोष ह तितसे है्वरम भोगगन्ध भी 
नदी कल्प सक्तं दै. इत्यादि यहां मनोपयादिप्रकरण दै जीष ईश्वर भित्र अधपि- 
करण नहीं है ॥ 

गुहापिकरण. 


गुहाप्रविष्टावात्मानौहितदशैनात्‌ ११ 
कटी सुना ई किं सुकृतका फल नरदैह है अओौर वही पस्रह्की मापि 
स्थान है षिवाक्षमादिके सम्भवसे किर देम या हृदयम ब्रह्म जीव दष हँ 
ओर कमफलको पाता है ओर न कि, बुद्धि जीव है जड ओर्‌ अड 
विरोधसे जड बुद्धि सुङृतपान नदीं करपक्ती है चेतना किघरत्न करसक्ता है एक छत्री 
अन्य अच्छत्री इनको देख कह सक्ते र कि, छत्री चठते है उपचारे जते, तेत 
जीष पाता ओर ईश अपात दोनों सगसे पाता करैः तिससे नीव ईश ठै, या 
जीव पीता शश पिषात्ा है छाया ओर आतपकी ना जीव हृदयमे परत्यक्षम ओर 
्रहम तिमे दिखाता है ““ गुहादितद्वहरे्ं एराण यो वैद निहितं गुहायां परेष्यो- 
मन्‌ आत्मानमन्विच्छ रहा प्रविष्टमिति " जैसे लोकम इस गोको दूसरा राभो 
यह कहनेस न घोडा न भसा राता किन्तु गौ दी लाता है तैसे चेतन जीव ब्रह्म 
सम स्रभा्वाे है ओर न कि, विषम स्वभाववारे जड वेतन उुद्धि जीव द ओर 
समान धम हने एक है केवल उपाधिसे पृथक भासते दै ( ऋत पिबन्तौ ) इस 
्ुतिकी व्याख्या पूर्वं कर चुके ई ॥ 
अन्तर्याम्यपिकरण. 
अन्तयौम्यधिदेवादिषुतद्धमग्यपदेशात्‌ १८ 
अन्तयामी परमात्मा भषिदेवादिषु प्रथिव्यादिषु भवितुमरति कतः तत्‌ तस्य 
परमात्मनः घमौणां गुणानां ्यपदेशनात्‌ ॥ भाषार्थः-दृहदारण्यकके पांचवे सध्या- 
यमे यात्नवसक्यने उद्वारकसे कहा कि, प्ररिव्थादि्मे अन्तयौपी ईशर है कर्यो कि. 
पृथिवीम रहता है पर उको पृथ्वी नँ जान्तदै किर ज्ञान ओर अस्रतादि ग्णोका 
उसीमे सम्भव द शसते “ यईमेचरोकं परंवलोकं स्घाणि भूतानि योन्तरोयामति' 
फिर कहा कि “ यः पथिष्थां तिषठव्‌ परथिव्यामन्तर; य॑ पृथिवी न वेद यस्य पृथ्वी 
शरीरं यः परथिवीमन्तसौ यमथव्येष त आत्मान्तयोम्यमृतः " इत्यादे पसा बाक्यमिं 
हैन किं अधिदैवादिका अभिमानी देवता या योगी या अपव संन्नाहै किन्तु पर- 
मात्मा ह अन्तर्यामी अमृतत्वयुणसे ॥ 


( ३४४८ ) दयानन्दतिभिरभास्करः 1 


शरीस्थोभयेपिहिमिदेनेनमधीयते २० 
कण्व ओए माध्यन्दिन ये दोनो जीते अख्ग इ्वरको पठते हं तिसते जमी 
अन्तयां नही हं ओर न्‌ प्रधान है किन्तु अन्तर्यामी ईंघर है काण्वः “ यो वित्तति 
तिष्ठन्‌" इति ॥ माध्यन्दिनिः “य आत्मनि तिष्ठ्नात्पानमन्तरो मवति" अणुपे अथ॒ 
ओर महानस महान्‌ पृथ्वीव्योमदि सव वस्तुम्‌ अन्तयोमीको कहनसै परमात्मा क्च 
सर्वव्यापक हं अन्तयःमी है ओर वि्नानमय दारीर है इत्यादि सव छुछव्रष्य ही है यह 
अधिकरण अद्यहीका कहते ज.त ह जीव अज्नानतक ह जव यथायं अनुभव हभ ता 
सव इछ को हीहे अब अगेका सूत्र भूतयानिकरणक्ा है ॥ 
अहश्यत्व(दिगुणकाघपषिः २१ 
ट्प सूम शण्डक्मे जो भू्तोका कारण सुनाहै सो बह हे सर्वत्ादि्ुणके 
कहनेपे यहां यं निनिमित्तोपादानकारणका नाम रै भूतयोनिं प्रधान ओर जीवै 
जेते कर्रप्ति जाला पथति ओपी ओौर देहत कराखामादि होते रै 
तेते ही परयानस भूतोका जन्म टै सो यह दीक नहीं क्या कि हषर दी भूतयोनिध 
मंयुक्त सुना ६ ॥ 
“"यःसु्तनःसवैविद्स्थज्ञनमयंतपस्तस्मादितद्‌ 
बरह्वनापहपमन्रं चजायते इति" 
यह नाम रूप अन्न उषीते हाता दै तिससे अच्भ्यादियुणी हषर दही 
भूतयोनि इई ॥ 
[व्‌ (पणम (व्यपदेणन्णंचेतयौ २२ 
दन्धप्ट्धसवश्वयोनिनश्ारी प्रधानत । 
जीव भूते, दम कारश नई होसकगारे क्यं कि अमृतपुर गाहरभीतर इत्यादि 
विशेषण) व्यापक ब्रह्म ही ऊह न करि, परोच्छिन जीव इनम "दित्या हयभू- 
तयः ' इत्य द्‌ आर्‌ पलानमा भूताकाकरण नरां ह्यपरञ्तदं कणा कि प्रथानसे 
भूतोका काण अछ रहा, इमस `' अक्षरात्पग्दः पर इ त॒ अ्भम्‌ अव्यक्त 
नामरूपनीजशक्तिरूपं भूतपूष्ममीश्वराश्रयं तस्यकोपाधिभूत सवस्मातु वकरारत्परय 
अवि 1; तस्पात्पतः प, इति मदेन व्यपदेशात्यरामह विदकषित दरोषतीति "सते 
ब्रह्म ह वृतयान दै ॥ 
रपोएन्यासास्च ॥ २२५ 
इस 1 ५ -तसत् भूतयानिका रूप सव विश्व क तिमे भूम्यान ह्र ही 
है इनम "` पुरूष एरदौऽचडमं ते, आप्नमूदध। चगो उन्द्र इय दित नति बागी 


प्काद्‌ ;ससद्धासखण्डनम्‌ । ६ ३४५ ) 


चृतःश्चवेद्‌ा, वायुः प्राणो इदयंविशमस्यपद्यांपथिरीह्येषसरवभूतान्तरात्मेत्ि '” अभि 
उसङ़ शिर, चन्द्र सूयं नेत्र, दिशा कान, वेद्‌, बाणी वायु प्राण, विश्व, हृद्य पृथिवी 
पाद्‌ सो ही सव भूतोका अन्तरात्मा है, दिरण्यगर्भः समवतता इत्यादि वाक्यो 

ी निश्चित है कि, यह सब इछ जह्य दी हे बरह्मपे उत्पन्न हेनेमे ॥ 

वेदन्तपुतरोा अथं स्वामीजीने उरुटदियाई बास्तवमे वे इस प्रथको समज्ञे 
ही नही कि, कोनप्ता उत्सगं शंका भिद्धान्न सूत्र है सो ऊक नदी छवा इमे 
वेशान्तक पिषयंमर स्वा्णजीने जो इछ भी छिखारै वोह सव अमत्य है विशेष 
देखना हो सो शाधैरकमे देखलो ॥ समाप्ते चदं पेदान्तप्रकएणम्‌ ॥ 

क(किदासप्रभ्रणम्‌ 

सण पृ० २०६ प० २० जिसके राज्यम कालदा बकरी चरानेबाढाभी 
रघुंशकाम्थका कतं हआ ॥ ३१४ । ४ 

पीक्षा-यह्य तो दयानेद्नीने निवडक ही छेखनी चारै है भला कौनसी 
पुस्तक इतिहाम भोजप्रवन्थ. गादिमे यई िखाहै कि, कारिदास बकरी चरानवारा 
( गडरिया ) था सख्वामीजीने शष्ठनासे काटिदाततको गडरिया बतायं क्योकि 
इन महाकविक्षे मंथोो “ जितक्ञा नाम ईग्टेडीय मान्यपुरषे भी मौरवक्षे साथ 
ठेते" पठनका निषेध कियाद ओर भोजभवन्धमे करी भा कालिदासको गड- 
रिया नदीं किला $, फिन्तु रजकी समामे नवरलोमे यहभी था, ओौरसा 
मरीजी तो जाति कर्मे मानते तो उनञ्े मताहषार पण्डित होनैसे वोह वकरी- 
चरेबाछठा नँ रहा, ओर जो पण्डित हौकर भी गडाग्या जाति सही तौ स्वाभी 
जीके ही थेस स्वामीनी ग खण्डन रोगया ॥  तिन्वतमे मिले द्द्रुत पुराने. 
रुव मि धकालिदास उतो पाठ देखतस यह ब्राह्मण रिदिते दिर ॥ तथा 
काटिदाम राजा वेकरमक सभाम 2 कि मोनी हारे रीका किये रघुवकेङी 
भूमि तश काद्‌ सम्बन्व दूसरे वि-ध देखिये स्वामीजीक। साहित्यका 
छख मीन्ञाननथ,। 

सण प° २९७ प० १ 

रद्वक्षप्रकरणमु. 
पधिङ््धिशच कपालं मस्मर्ाषवदीनम्‌ ॥ त 

रदरक्षान्‌ कण्ठदेशे दयनपरिमितान्मस्तके विशतीब्रे ` 

` ६ मास्कर्‌ भ्र० क र्नो किलत ई, कि स्वामो्जीनि गढरिया नहीं ध्लि यदि मापे ह नो म्यह 


यारके सण प्र० प्र० रे श््रं पठ ४ देखा धरक्रीचरनिवाखा ल्खाहै या हीं वक्ररीचरानेवाले 
गडरि हते ट या स्वामी या दुर्ग । 


(३४९ ) द्यानन्दत्तिमिरभास्किरः । 


षट्षटकणपरदेरो करयुगरगतान्द्रादशद्वादशैव ॥ 
वाहोरिनदोःकलामिःपृथगितिगदितमेकमेवं शिखायां 
पक्षस्यष्टाधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं नीरकण्डः ॥ १ ॥ 


निषे कपारमे मस्म ओर कण्ठते दाक्ष नदीं है उको यिक्कार है ॥ 

जो केण्ठप्र ३२, शिरे ४०, छः छः कानि, १२-१२ करोम, सौरुह सोह 
शुनाभोमे, १ रिसा, ओर हदये १०८ रद्रक्ष धारण करता है पोह साक्षात्‌ 
महादेवके सदृश है ॥ ३१४ 1 १४ 

समीसा-स्वामीनीति पूछे वि भ्म लगाने करीनषी बुरा यह रिवक्षे 
भर्तोका चिह्न टैकि, भस धारण कला, रुद्रा पहना, जित प्रकार आष 
सन्यास रहए वन्न पते ह इष प्रकार यह शिवे भर्तोका विहर जो 
सन्यासी होकर सन्यासके धमं ओर चिह्न धारण नरीं कता उते नामका सन्या 
जेसे शक्न स्वि ैवैसे द रिवका धभ धारणकररनेषाहा जो उन चित्रा 
धारण नहीं करता उसे पिक्काररै क्यों कि रद्राध्यायमरे रिवजीकी महिमा 
मधिकं वणेन की है च्यायुषं जमद" यह भस्म ठगनिका मंत्र है रद्राक्षथारण 
करने रोकरफी प्रतिक सिवाय शीतलायोगकी विदोष वाधा नदीं होरी । 

सण प° २९८ पं० ३ राजा भोजकष राज्यम व्यासजीके नामसे किंसीनि 
मार्कैण्डय ओर शिवपुराण वनाकः खडा कियाथा उत्का समाचार राजाको विदित 
होनेस उन पंडिर्तोको हस्तच्छेदनादि दण्ड दिया ओौर्‌ उनसे कहा कि, जो कोई 
नया रंय वनदे वोह अपने नामस वनाव यह बात राजा भोले बनयि संजी- 
वना नामक इतिहामे लिखी है किं जो ग्वार्यिरफे राज्य मिण्डनामक नगर 
तिवारी मह्णणोके धमे है जि्तको लुनाके रापृताह्व ओर उनके गुमास्ते राम- 
दयाल चोवेनीने अपनी आंखे देसि उम्भ छ्लि है करि, व्यापसतजीने चार 
सरस रसौ ओर उनके रिर्य पांचपदसर छः सो छ्ोक युक्त अथोत्‌ सव 
द्शसदस कोक पाण मारत बनाय! था वोह महाराजा विक्रमादित्य समयम्‌ 
वीससस्र महाराजा मौज कहते हँ कि मेरे पितकि समयमे पञ्चीस अव मेरी आधी 
उमरमे तीस सदस टोकयुक्त महाभारततका पुस्तक मिरतादै जो रसे ह बढता 
चछा ती भारतका पुस्तकं एक उंटका वोक्ञा होजायगा ॥ ३१५।२० # 
व 

दे महौ मरठी स्वामीनि भिश्रषलदेवप्रणदपर आक्षेप क्रिये किं वे तो तशा आचाय ई 
म्यमांह्का क्या अर्थ करोगे, त° रा० जी जो लोग मांस्पारटीके उनको मांखादार चुदानेकेलियि 
` तव्रराज्ञकी त्त ३ देखो नित्यतत्र वा महानिरगाण तत्र जहां इने मुखप भरं है । 


एकादश॒य्॒ासखण्डनम्‌ । ( ३४७ ) 


समीक्षा-याजा भोजके बनाये संजीवक ग्र॑थका पता ओर उन मुष्यो का दृत्तान्त 
कहातक छिस हमने कई रजिस्टरी चिही भिण्डस्थानको ब्मणोंक पास भेजीधी 
मिसे उपर लिखा व्यीरा रष्ट छख दिया था उक्षमसे दोस्यानंसि उत्तर भया 
कि यह्‌ बात सव मिथ्या १ यहां कोई एेसी पुस्तक हमारे एास नदीं जिसमे सी 
बातें छी हौ इस कारण सामीजीका कहना ओर चौनिजीका कहना दोनो 
अप्रमाण है भोजके समय भित्ते प्रय कने है बोह अदाबयि उन्धके नामसे 
विरूातत ई जो उनके कतौ है सष्लो शछोकौको ग्यासजीके नामस 
स्वनेमे उन क्या ङम था पठे खयै द्यानंदजी कहते ये व्यासरजीनिं 
२४,००० सहृख श्छोकका महाभारत बनाया अब चार सदसदीका वर्णन 
किया है फिर व्यासजीने प्रतिज्ञा कीहै किमे इस प्रेय ८८०० कट शोकं 
कहगा “ अष्टौ श्ोकपदसाणे अष्टौ श्ोकरतानि चेति '' जिन्दै म बोर 
्युकदेव जान्ता हूं संजय अर्थं करपक्ताहै या नहीं जिसके अर्थत क्षणमात्र गण्‌- 
हाजी विचार करते थे श्म अश्सरमे व्यासजी बहत ोक वना रेते ये वैशंपायन 
इसकी परभ॑सा की ३ जो इसम्‌ ६ वोद अन्यस्थानमे मिटसक्ता है जो इसमे नरी है 
वोह ओर कदीं नीं पिरेगा यह अय रक्ष्टोकते पूणे & सर्गोरोहणपषैके अन्ते 

है कि इपके पठसे अष्टादश्च पुराणके श्रवणकरा एल होता है तथा अनुक्रम 

णिकामें भ्रत्येक पषेका वृत्तान्त ओौर उषके अध्याय श्ोकोकी संख्या छिखी है 
चार सहसे तौ इसका युद्ध भी नहीं समासक्ता आर इसके विना इतिहास करप 
अरवगे क्या सत्या्थमक्ारामेसे निकसगी ॥ 

ओर देसिये प्रत्येक पराणो अष्टदक् धुराणोका वणन है ओर उनके 
श्ोकोकी सख्यः ६ इससे स्पष्ट विदित है फि, यई सव एक समये बने दै राजा 
भोजके समय पुराण बनना किसी प्रकारमे सम्भव नदी पुराण प्रकरणम यह बात 
पछ छख उ ॥ 

स० १०२९९ प॑० २ इन ठोगेनि नैनियोके सदश अवतार भौर मूरियां 
बनाई ॥ ३१६ 1 ९९ 4 
ध समीक्षा तैपे इस देशम कमा सनातने समस्त भूम्रण्डरुमे चला अत्रा 
है ओर दारे यके अवतारोको देख जैनियाने २४ सिद्ध मनि जेते आपने 
तर्वसंगरहके स्थानपे सत्याथपरकाश॒मे एक सुत्रावङि नाइ रै यवनो की पुरस्तकरभि 
“ दीषायचा " देखकर वेदभाष्यभूमिका गदी इसे स्वयं तुम्दी नकट 
वनानेहारे हो ॥ 

सण पृ० २९९ पं० १७ देकीमागवतत्मे देवने सव जगत बनाया यह्‌ 
ङिखा है ॥ ३१७ । ६ 


८ ३४८ ) दयानन्दतिभिरभास्करः 


सभी्ा-देवीमागवतम जो देवीते नगतूकी उत्पत्ति मानी सो यथायं ‰ क्या 
पक दरा परमशगको माया अथात्‌ शक्ति दं जिते चामरथ्यं भी कह्तेर्‌ अर यहं 
सव पंक्तर्‌ उन समरध्यत हा इभा ह वाह्‌ मया ह्म शरकृतिको प्रगट करके 
संसारको श्मसे स्थूरलूप करदेती है इसे देवते गती उत्पति ह ३ रेरा 
छितर हैजस रणम दरक जनते नामके युगोक्षा वणेन क्यार वह उषी 
नामे प्रसिद्ध ६ अर जिस नामसे जिसको विवास है पोह उरी देवताका ध्यान 
उक्ष पुराणद्वाया केरे अन्तम सव द्हीको प्राप्त हेगा सते सथर नदी. ओर 
अपभी ईसे मानड्केटेक्ति यह्‌ सवनाम परमात्मन्नेैतौमी किर स्या 
दोष है यथा- 
स° पृ० ३०१ पं० १३ 
“शिवस्य पसेश्वरस्यायं सक्तः शैवः) 
विष्णोः परमालनोयं सः वैष्णप्रः 
गणपतेः सकरुजगत्सामिनोयं सक्तः सेवश्नो धाणपतः, 
भगवत्या वाण्या अयं सेवकः सगवः, 
सुस्य चराचशत्मनोयं सेवकः सौरः” 
यह सव रुदर रिव गणपत ुथोदि परमेश्वरे ओर भगवती सत्य भाषणदुक्त 
वाणीके' नाम दै ॥ ३१९ 1 ५ 
इन्दी वाताः यहश्िद्ध है कि यह सव इर नापहंतो दन्द नामी 
महिमा पुराणो कथन कीर र उती नामत बरोह पराण विरूपा है तौ इनमें 
मेद्‌ मानना भूक वाति ह ॥ ~ 
4 लाममाक्षत््यप्रकरनय्‌ । 
धरण ४० पच ३०६ १० २१ नामस्मरणमान्नते इछ भो फर नही होता नेते 
पिरप पशय कटनपे मह मीठा भोर रनम २ कटने कटवा नह 
हहा ॥ २२४ । २8 
प्रीक्षा-न्य दै, स्वार्म जी एक नामहीको महिमाशेष यी सो बोहभीमेरदी 
एक नाम दही पतितपावन तारतल है सो आपने सते भी साफ करदिया क्या 
हे्रका नामस्मरण भी निरथैक हे भव नामग्रहण करलैमे भी इष लाम नही 
तौ कणा सत्थाशपकाकशच रटने सद्रति धेगी ! यचुर्ेदम नामका माहातस्यया 
एटा? ॥ 





~ ॐ विकप विवरण हमरे वनाय =छद्श्च पुण द्षैण्मे द ग । 


एकादकश्षसणुछास्खण्डनप्‌ । । (३४९) 


यस्य नाम महयशः-यलुर्वैद । अ देर म० ३. 
कि जिकर नामका बहुत वडा यश्च दै वस यच वाक्य पसा वडा ह जो प्रगट 
करता है कि; उप परमात्माके नामका एसा माहात्म्य दै करि बडे २ प्त उसे 
नामके ठेमैते जाति रहते ह इतीमे उसका वडा यश विख्यात है ॥ ` 
पुनः ऊम्बेद्‌- । 
कस्यनूनंकतमस्याशृतानांमनामहैचाश्देषस्यनाम मर १ सू र४्म॑ १ 
यह वेद्यं ठेख दै करि, हमं किंसका नाम ग्रहण करं ओर हम कित दरापि 
त्ामाताका दन कँ इत्यादि इस मेत्रकी व्याख्या पूषै मी किलक युकतिमकरणमे- 
देख हेना इससे यदी सिद्ध होता है कि, नामे सव कायं बनता ह भर रषी 
श्ुनःशेपको इया था # 
गीतिं मी लिखा ह। 
ओमित्येकाक्षरं र्न व्याहरन्ममतुस्परन्‌ ॥ सुच्यते सरै 
पृपिभ्यो° ८।१३ _ 
श्री्कष्णजी कलते जो ^ ओम्‌ '' ईस मन्त्रका जप ध्यान का दै ठर उ 
पापि दृट जाता दै ॥ 
ओमित्येतदक्षएद्रीयशपसीत्‌-छन्दो° प्र १ म॑° ९ 
ओम्‌ जिका नाम है जो अ्िनारी ह उप्तकी उपासना जप करना चाये ॥ 
““यन्मनपतानपतुतेयेनाहूमनोमततदेवन्रह्त्वविद्िनेदं 
यदिदश्वपासते" केन उ° खं° १ म° 4 
जो मनसे यत्ता करके भनमें नदीं आता जो मनको जानता ई उसी ब्रह्मको तू 
जान, उषीकी पूजा उपासना नामस्मरण तु कर ॥ । # 
फिर मदुस्पतिमे गायश्रीका जप केसे पाप दूर होना हिस सो प्रवं छख 
यये ई जैसे विद्ये अभ्यास कते बो कष्टस्य होजाती है ओर बो वियाके 
गुणोमे भूषित होता दै उषी रीत्तिसे परमेश्वरके नार्मोको स्मरण करता. इभा 
मलुष्य पवित्र होता है ओर पवित्र रोने पापरष्ि होकर सुख भोगते है जेते कसं 
गतम बेटे या बुरीवातोके ध्यान करने मधुष्य विषयासक्ति पफेसकर नष्ट दौजा- 
तेह अथवा जसे उुरीवारतोका ध्यान केसे भनम दुर्वासना उत्पन्न होजाती है 
कड़ी या ष्रणायुक्त पस्तु नामे ही मनमे गानि उत्पन्न होकर थूक भरिभाता 
है. सटी नीचके ध्याने जीभपर स्वा विदित दनि ठगत्ता है ओर बोह पुस 
महीं आत्ता पर उसका ग॒ण रोजाता दै मिषटाननादि इन्दर परार्थो चित्त प्रसन्न हों 


6९१९) ` दयानन्द्तिमिरभारकरः । 


जाति दुःखे समाचार ुननेते इत, मगठके समाचार दुभनेते भस्ता 
रोती ह. इती यकार परमेश्वरे प्रथित नामस्मरण करसे चित्त निमैल 
दा जाता इ नेते दुगान्धित्त पवन सुगन्धित स्थानम जाकर सुगन्धित हौ जाती है, 
आर्‌ उत्तम दगन्ध्‌ नही रहती इसीपरकार परमेश्वरे नामस्मरणमात्रसे मदुष्य 
पवित्र हौ जाता ई, ओर परमेश्व नामका अतर अन्तःकरणम्‌ पडकर्‌ पवित्र हो 
जाता ई, इत्यादि परमेश्वरके नामक महिमा शास्म विस्तारपूर्वक ङिखी ? मनु- 
जनि कं मन्त भायश्चित्तकेउद्धारमे ठि है जिसमे जप किखा दै सघमषेण सुक्तका ` 
जप, गायन्नीका जप इत्यादि जप करनैका वहूत वडा विस्तार है जव परमेश्वरे 
नाम रेते इछ राम नरी तो परमेश किंत अंका हैः वात आपकौ यदी 
सिद्ध करती है कि परमेश्वरा नामगहण केरला इया है. अव इसके माग सूतिपून- 
नके विषयमे क्ति जायगा ॥ 
अर्थं प्रूतपूननमहाप्रकरण । 

प्रथमतः उन युक्ति ओर ममार्णोकों छिखगे जिसको श्वामीजीने आश्रयकर 
छिखा रै कि, मूरतिपूजन नहीं करना चाहिये फिर क्रमादुसार उनके उत्तर छिखि 
जार्येगे ॥ 

सण पृ० ३०५ प० ९ मूतिपूजा कसि चरी ( उत्तर ) जैनिर्योसे ओर नैनि- 
योने अपनी मूर्ता चराई ॥ ३२३ । ७ 

स० पर० २०६ ० ४ जव परमेश्वर निराकार समैन्यापक् है तो उसकी मूत 
ही नहीं वनपक्ती भीर जो परमेश्वरके दरनमाघ्रसे पसेश्वरका स्मरण हेव तो परमे- 
रके वनाये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि अनेकं ॒पदूथं जिनमे इश 
से अद्भुत रचना शी है क्या एसी रचनायुक्त पृथ्वी पादि परभश्ररचितत 
मियां म जिन प्डाड आदिते मुष्यत सूतां वनती द उसको देलक परमे. 
शरा स्मरण नही होसक्ता, भर जव वोह मति सामने न होगी, तो पमेश्वरके 
स्मरण न हन्त दुष्य एकान्त पाकर चोरी जारी आदि डुक कानमे ष 
भी ही सक्ता है, क्यो किं पोह यह जानतां किं, इससमय यहां सुञ्चफो कोई नहा 
खता इसते अनथ करेविना नदीं चूकरेता ॥ ३२८।११ _ _ 

स० पृ० २०७ पं० १७ जव परमेश्व सवत्र व्यापक हं तो, किती. एक वस्मे 
रमेश्व"की भावनां करना, अन्यत्र न करना, यह्‌ एषी चात है किं जसं चक्रयती 
रानाका सब रोल्यकी सत्तासे छडाकर एक छोटी ्लोपटीका स्वामी बनाना ओर 
जव व्यापक्‌ है तो वादके पुष्प पत्र तोडकत थां चढत, चन्न पासके कयो 
छगाते, क्यो कि उनम भी ता व्यापुक हे हम परमेश्वरकी पूजा करतेः एसा चट क्या 
बोठतेहा हम पाषाणादिके पुजारी ६ णता सत्य्‌ क्या नक चालत, अव किये 
भाव सचा देया श्ट जो केर सचा है ठम्दारे भावके आधाने परमश्र व्व 


एकादशससृ्टास्खण्डनम्‌ र (३५१) 


होजायमा भौर तुम सृत्तिकामे सुवण रजतादि पाषाणे हीरा प्रत्ना आदि सुद्र 
पनम मोती जलम प्रत दपि आदि भौर धूमे मैदा शक्कर आदिकी भावना 
कर वैसा क्यो नही वनतिहा, तुम रोग दुःखकी भावना कभी नहीं करते वोद 
क्यों होता अधा पुरुष नेत्रकी भावना करफे क्यों नहीं देखता, मरनेकी भावना 
नहीं करते क्यो मरजातदो इसलिये तम्दारी भावना सच्ची नदीं स्या कि जैसे 
कैी करलेका नाम भावना है नैमे अश्निमे अध्रि, जठमे जल जानना, ओंर जरम 
अपरे अभिरम जल सपस्ना अभावना दं ॥ ३२५१७ 

समीक्षा-यहं मूरिम प्रजन वडा पृक्ष्मदुद्धिसे ध्यानमे आता है जैसा ईश्वरका 
सूष्ष्म विचार है शेता ही इसका सृकषम व्यवहार है यं ज्ञानवश्षसे ध्यानम आती है 
खामीजीने जो छ इसके खंडनम युक्ति ओर प्रमाण रिख है उनका उत्त करमसे 
दिया जाता ३ ॥ 

१ यह्‌ बात करना सर्वथा विरुद्ध है कि, मूर्तिपूजा जेनिर्योसे चली जव कि 
बेदोमे मूर्िमे पूजन पाया जातारै तौ कैसे होषक्ता हे कि यह जैनिर्योनि चलाई है 
वोह षेद प्रमाण अगि छिसैगे मूपूजा सनातन नित्ये नैषा किं, कृष्ण- 
यजुरद्के तै ्तरायारण्य$के ४ प्रपाठके ९ अघुवाकमें लिखि ॥ 

मापि भ्रमा्जसि मरतिमांअसितैत्ति° ०४ अयु” 


है महावीर तुम इन्वरकी परतिमा हौ इत्यादि ओर- 


सहस्य प्रतिमा असि यज्ञ अ० १५ ! &« 
हे परमे आप सहर्खोकी प्रतिमा है । 


संवत्परस्यप्रतिपार्या्रच्छपास्स हे ॥ सानयुष्प 

तीप्रनगयस्योेण सपूज-अथषे ३। भरु° १००३ 

ह राज्यानिमान द्व ईश्वर संषत्सरकी म्रतिमा जिस तुश्को हम उणमसना 
करते ह बोह तुम आयुष्मती संतानको धनुषि दीजिये ओर जाह्मणवाक्य 
मी देखिय- 

स॒ एेभत प्रजापतिः इमं वाऽभत्मनः प्रतिपामदृक्षियत्पंव 


स्परमितितस्मादाुः प्रजापतिः संवत्सर इत्यासनोधेतं 


१ मास्कर प्र० प्रतिमाका अथं सायणमाव्यसे न करके मा प्रमाका अथेकर सुपगये भाई 
सायणकीं शरणमे क्यो जातेहो अदोयद्दार० इस चछ्चाम वद रखय जगनाथका पूजन मान्तेहो, 
जाप महावीरस्यानकी परिधि कहतेदो मल इखमे कोर पारषिश्चक दै । 


(३९२ ) द्थानन्डतिमिगभार्छरः ! 


मरतिमामसननत यद्रैवचैतुररःसंवत्सरशतरक्षरः प्रनापति- 
स्तेनो हेवास्येषप्रतिमा-श० १९1 १।६ ! १३ 


ष 
माषाः । 
इश्वरने अपनी प्रतिमा संवत्सर नाम्नो उतपन्न क्रिया इसी कारण करते 


कि) ईश्वर संवत ह देखो संवत्तरम चार अक्षः है अर परजापतिम मी चाः 
क्षर ई इसी कारण वत्सर द्खरकी परतिमा ३ यई श॒ततपथ अह्लणक्ा ठे वया 

अव यह तों सिद्धं हो उका किः ददप प्रतिमा शब्द है ओर जव वेदय प्रहतिमा 
ओर उप्तकी बिधि है तो जँनियापे मूर्तपूना ची यह कहना असंगत ६ अव 
दूसरा समाधान करते है ॥ 

२ जवि आप निराकारकी सूतिं नहीं मानते तो निराकारे साकार जगत्‌ 
कंसे-वन्‌ गया यादि कहो कि, प्रकृतिसे जगत्‌ इभा ह अरक्ृनि जडरै छट न 
करपक्ती. जव ईश्वरे सच्छा करी तौ मन इद्धि वित्तादि हो गयेतो स्थर स्त 
होगया साक्रार हनने इृषरे सतिम सिद्ध होगरे ओर यदि द्धगक 
आकार न हा जीर आक्राश्चसे मी सुघ्म वताते ह्य तौ इ्वरमं चन्यःपन्ति लष 
आजायगा स्यां किं जव आकाश दी शून्य रतो इस शून्यापत्ति दप 
आजायगा क्यों कि जब आकाश्‌ ही ङॐ पदाये नदी तौ हषर आकादाने भी युतम 
होनेसे कव कोह पदाथं ठर सक्ता है वोह नो श्रून्य हौ जायगा इसमे इदो 
कवक निराकार मानना ओर निराकार भी कक्षा शून्य अर्याद्‌ इछ नदी बडी 
शदे क्यो किबोहकसा ही सष्मक्यान होपर्‌ ङछ तारौ व्॒त वही 
होना द्वरका साकारता क्त है यदि गेह ङ नहीरैतो तुम्हरे कयनादुनार 

प्रगट हीतताकि. ईश्वर है दी नी (श्यन्य) होनेमे. सुनिये स्त्र कोह 
आक्राराला भी अवद्य ह जिपतसे संसार प्र हता ह वेद प्रादुभावि हन हं 
वोह श्षासकारोने दो प्रकारसे कहा ईं सणण अर्‌ नियंण नव प्रङ्यकार दता 
ह त्व उपे काईं नहीं जानता वस वो ही शोष रहजाता दै उम कारमं वेद 
वचनसे उको निगुण कहते ह निराकार कहते ह ओर्‌ लव बोहं यहं षष्टि 
रचना करना चाहता है तथ आप ही अनेक रूप धारण कर साद्रसं्क 
दयता ह य्था -ह् ह 
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मथने मा० प्र वर्को प्रतिमा नन्दे परमेश्वरका नैना मान्तेहं चरे सवं 
ईशर यमःताले प्रतिमावच्नी भार अर= पु> ३७८ | ८० १५ 


एकादश्षसयुल्ासखण्डनम्‌ । ( ३९३ ) 


तदेवाभिस्तदादित्यसतद्ायस्तदवन््माः! 
तदेवधुकरन्तद्रहताआपःसप्नापतिः-यज्-अ° ३२ म॑° १ 
बही ईर अभि है बो ई आदित्यरूप ह वायु चन्द्र संसारका बीज प्रपिद्र - 
जल प्रजापति आदित्यरूप उसीका है अव मिराकारको षेद ही कदता ६ कि, पो 
ही ह्वर अग््यादिरूपवाका है ओर आदिव्यका आकार भी दीखता है “योसा" 
बादित्य पुरूषः ` "' हिरण्यगरम इत्येषः" जो सूर्यमंडरु भ पुरुष है जो कि, दिरण्य- 
-गभे है बोह यही बहमकी माप है यदी उपनिषदो भी ठिखा है “द्वाविव बरह्मणो 
ह्ये मूर्तथापूषैश्च ति" देश्वरफे दो सूप ठै, एक निराकार ओर एक मूतिमान 
ओर देलिये- 
तेयज््बिषिप्रोक्षनपरुषलातमगुतः । 
नदिवाऽ्अयजनतसाध्याऽऋषयश्चये-वजञ ° अ° २१ म॑° ९ 
जो साध्य देवता ओर ऋषिं है उन्दने स्ट पू उत्पन्न उस यद्तसाध्‌- 
नभूत यज्ञपुरुष दशवरको इसत लोकम रक्षण किया तिषी करे यत्त करतेहुए । 
इपर शतपथ । 
अथेतमात्मनः्रतिमामप्जत यथ्नं तस्मादाहुः प्रजापतिरथ 
इत्यात्मनो दयत्रतिमामसृजत-श० ११।१।८।३ 
इसने भपनी प्रतिमा यजह्तनापका उत्पन्न किया इस कण्ण क्ते है कि, ईश्वर 
यन्गस्रूप है ८ यज्ञोरविष्णुः ) अव वेदसे यह वात निश्चय हई कि, यज्ञरूप हैशवर 
हैतीजो इछ यन्ती मृतिं दई, बह ई्घरकी मूत हृं भव वेदने कथरकी 
प्रतिमा निश्चित हे गहै, अव यह बिचार कर्ैव्य है कि, य्तपुरुषकी मूर्ति 
की होतीरै ॥ ४ 
भालु सिः मिः सगोमतो दष 
अन्यत्रैवाशभ्याम्‌॥ १ ॥तेषाडस्पेतरदिवयुननमापतस्मादाहुः 
इरमेदेवानदवियननपितितप्माचयुत्रकचङ्रुतेव्यनिगच्छ- 
तितुदेवमन्यतऽदरैवयजनमितितद्धिदेवानादेवयजनम्‌ ॥ २॥ 
तभासतश्चियग्च्छेमयशः स्यामत्नादाः स्यामेति तथोऽएवेमे 
२३ 


( ३९४ ) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


सन्रमासतेभरियंगच्छेमयशः स्याम॒त्रादाः स्थप्रेति ॥ ३॥ 
तदोचुःयोनः धमण तपसा ्ह्ायज्ेनाहृतिनाइतििरयञस्यो- 
हवेपवोऽवगच्छात्सनःबेष्ठोऽसतदुनः सरवषासरेतितयेति ५४॥ 
तद्विष्णुः परथमः प्रापसदेवाना - ब्रष्ठोऽभवत्स्मादाहुविषण 
वाना < गरि ॥ 4 ॥ सयःसविष्णयनञःसः सयः सयज्ञपौ 
सञदित्यस्तदेदयशोविष्णनेशशाक संबन्ठ॑तदिदमप्यतहिनै 
ववेश्वयश-शक्नोतिसंयन्दम्‌ ॥ र 
ऋामतषुराल्याशिरऽपस्तम्यतस्थौतंदेाजनमिषृषणवन्तः 
समन्तंपरिप्यविशन्त॥9ाताह्च उचुः इमावेवप्योयदुपदी- 
कायोऽस्यन्य॒मप्यद्यक्किमस्मेभ्यच्छेततयतना्यमसमे प्रयच्छे 
मापिषन्वत्नपोधिगच्छेततथास्मेसेमत्रायं भयच्छेमेतितथेति॥८॥ 
तस्योपपरपत्यन्यामपिनशस्तस्याधिक्रायाधुरल्यविरफ 
रन्त्यौविष्णोः शिरः प्रचिक्षिदतुः ॥ ९ ॥ तद्घृह्तिपपत 
तत्पतिलासावादित्योमवदिति। बर्मणं श° १९1१1 १-१० 
साषाथः | 
अश्विनीङ्कमारे विना अत्न इन्द सोम विन्ेदवादिक देवता विष्णु संग यद 
करे भ्त इए ९ उका देश्यजनस्थान कपभूमि इसपर या जह्ंपर देवयजन- 
स्थान निमित हे बोदी उर्तेत्रास्य कर्मभूमि कात देर उन्ोने वैठकर कहा 
हम श्री ओर यको प्राप्त करे अन्तके भौक्ता हवै जर जो मनुष्य यन्न करते हं 
भी फेस ही इच्छा रखते हँ २ उन्हेने कहा कि, दम सवि जो कोई भ्रम ततप 
म्रदा यज्ञ आहृतिके दारा यक्ञपिष्धिको माप्त करे वो ही सवमे शह भौर मारा 
सखा हो इसको सकने अंगीकार किया ° पिष्णजीने दी सवम शुख्य उस सवक 
म्रप्त किया वही स्म श्र इए इतौ कारण हते ई क्रि, विष्णु सवं देषताओम 
ष ९ जो रिष्णुहै वो ही य्गपुरम दै जो यज्ञुरुप दै बो ही सुह विष्णु 
यज्ञामिमानी देवता इस यद्ग तेजके रोकेमं समथैन हए इक्ती प्रकार दरे भी 
समथ नदी इये ९ दोह यज्नामिभानी देव संकल्पमात्रसे धुप धारणकर्‌ पथिः 
दए ओर उसकी अर्ली नोकपर शिरो धर स्थर हए तव देषता उन चर्त 
रपः स्थिर हके उनका ङ नही कर सके ( किनेश माना ) ७ ऊर्न उपः 


एकादद्चमससुष्टासखण्डनम्‌ 1 (३५५) 
जिष्ष्का अर्थात्र दीमकते कहा कि; इत धदुषकी ज्याको कादी उन्नि कहा कि, 
हमको क्या राभ उत्तर दिया किं, जहां तुम मही निकारोगे वहां जरू स्वथं 
गट हो जायगा ८ यहां य्नाभिषानी देवने विचारा कि, हमको देवता धर्षणा 
नही करसक्ते यह्‌ षिचार हंसी आई तौ तेज परादुभूत इया बोह देवताओंने ओष- 
पिमे नियुक्त किया ओर हास्यके तेजसे श्यामाक अन्न जिते समा कहते दै 
परगट शिया उपका पाक्य नीचे छ्िखा ह ॥ 

(तस्यसिष्मियाणस्यपक्रामत्‌तदेवाओषधीषुन्धमूलः । 
तेश्यामाकाअमवन्‌ स्मयाकविनामेते-तेत्तिरीय° ) 

यह वात उपनिहकाआने अंगीकार करी ओर धूनुषके नीवेकी कीटीको काट- 
छिया उ्के कटजनिते दोनो कोने खुर युरुषाभिमानी देका तेजरूपी शिर 
उडगया ओर बह सूथे इभा यो सूयं यही है- 

सवै य्यत्रयज्ञस्यन्यक्तंततस्ततःसम्मरति।श ° १४।१।२।१ 

यज्ञका शिर छिन्न होजानेभे वैष्णवीतिज मायाम्‌ गिरा उसका रस॒ जहां जहूं 
गिरा बहास छेकर उषी रससे शरत व्यापकं दश्वो ससृद्ध ओर परिपुण करतार 
श० अगि सा छेख है जव शिर नदी रहा तौ यनमान स्व फर ओर आकि 
नदी माप्त करसे तव्‌ सव देवताओंने अग्वनीञ्चमारोको यज्ञम भाग देना निशित 
करक यज्ञपुरुषे शरीरपर शिर जोड न्योका त्था करदिथा आर यजमानोमे फल 
पाये इसीको परवगधे कते ह ओर सिर करनमं घदुपसे नो “धरा यह शब्द हआ 
इसको घमं कृते ई महान्‌ य्रुषका सारभूत शिर परत्ित हआ इसी कारण 
महावीर नाम दै इन्हीकी सूतिं यन्गमे घनति ह ॥ 

“भश " देवृताओंके आकार कैपे होप ( उच्तर ) निरक्तमं छिस है पुरुषो$ 
आकार हाते है देखिये- ध 

अथाकारनिन्तनंदेवतानां एरपविधाःस्थुरित्येकंचेतनावद्धिस्त- 

तयोभवन्तितथामिधानान्यथूपिपौरुषविषिकैरङ्गःसस्तूय- 

न्ते-निर० ष्वु्दनद् स्थविरस्य बाहू यत्सङ्गुभ्णामव 

[भक । द. ध 

व्कशिर्ति (अथापिपौरपविधिकेम्यसंयोगे--) 

आद्वम्युहरिन्यामिन्द्रयाहिकस्याणीर्नायासुरणंगृहेते । (अ 

थापिपोरूपविधिके कर्मभिः ) अदरन्द्पि्वचग्रस्थितस्याश्च 


कणशरुधीहवम्‌-निर्‌° उत्तरषटई ० १।६ 


{ ३५६ ) दथानन्दतिमिरमास्करः । 


महाभाग्याठे हेनेपे देवताभेकि आकारं नियम नहीं है नियभमें रेका 
व्याधात होनेते देवता्भोका महाभाग्यपन जाता दै इस कारणते अवय देवता- 
भोका आकार है ओर छृत्रिमताको विना देसे प्रकरण नाम कोई देवताधमं नही 
इस कारण देवतारओोकी परककाति ओर स्वभवका चिन्तन करना अवदय है क्यो 
कि, ईश्वर ओर देवता उभव भावी हँ इतस्त कारण उनका स्वमाव आकार जाननकी, 
व््छरै॥ _ | 

जो आत्मवित्‌ रै बोह खष्टिके पू परमेश्वरो आकाररहितं मानते है ओर जव 
घृष्टिकी उत्पत्ति पाटन करता है तव्‌ आकृतिवाला है संहार उपरान्त अनाकृति ही 
होता है इस कारण निराकार कहते हं ॥ 

नैसक्त कहते है कि, यरी ह्वर सदैव अध्रि बाय सूर्यादि नाम धारण कततादै 
ती भी प्रत्यक्ष विषय होनेषे इस पक्षम “ आकार " चिन्ता विषयक अभावे 

॥ - 

या्निकपक्षवारे कहते ई यह सव ॒देवतापषवादी अत्रि षूयं॑हनद्रादि 
थह सव भत्यक्न अथ॑ते सम्बन्ध रखते ह स्थौ कि, लोकम नाम दते हए 
पदाथोक होते ई इस कारण यह रुद्रादि शव्द मदुष्यादिवत्‌ आकारवाठे होनेते 
स्वार ह ॥ 

उन देवनार्ओंका कैसा आकार है अथवा है या नरी जो है तौ केता है आका- 
रके अर्थं यहां दो है, अचेतन चेत्तन, चेतन मदुष्यादिं अचेतनं परषाणादि अव यह्‌ 
विचार हमा कि, इनमें मदुष्डादिवतु चेतना है या पाषाणादिवघर अचेतना रै द्रव्य- 
पात्र है इषपर छिखतंहै किं ^ परुषविधाः स्युः ' इति मग्रे देवता भोका होना 
पाया जाता है (यत्काम इत्युपक्रम्य तदेवतः समेतो भवतीति ) जिम कामना- 
बारा दैवता हो उका पैता ह मत्र हेता है अथौत्‌ षो ही तिषयययुक्त हेता जर 
वोह उसीके नामे प्रसिद्ध हेता है जो विषय मका बो ही उसका देवताहि तौ 
ज्व मत्रा साथ देवता देखे जति हं तौ त्रप देवस सेना निश्चय है यदि रेसा 
क्षे आकार हो तो उका प्रत्य ( विधान ) दोना चाहिये भर इमौ प्रकार पुरुष्‌- 
भावते युक्त मंत्रो देषतार्थोका सवथ है इसे निरुक्तकार कहते ह कि, पुरषके 
आकारले टै वा पुर्पकते शरीरवाछे ई इसी देतसे “ चेतनापद्दसतुतयो 
भवन्ति ” नसते कि, वेतनोके अथं स्ति होती है इ चगनोको ही 
सुति कते है ऽसस युरुषविबह कहा. यादे करो कि, चेतन्यता त गो आदि 
पटओमि भी होती ६ तौ उत्का उत्तर यही है कि, उन्द ज्ञान ०१५ 
हासम भी जिस दिताहित जानेक्री साम्यं न होती उसको कहौ दै करि, 
चहु अचेतन है इसी प्रकार यह्‌ पड है चैतन्या होनेमे भी ठक अलोक आद्का 


एकादराषयु्टासखण्डनम्‌ । ( ३९५७ ) 


ज्ञान नहीं होत्ता इससे इनकी घचेतनकी नाः उपेक्षा करी है क्यो किपञ्ुमवि- 
ष्यत्की पूरी चिन्ता नदीं करते मनुष्य सव 5 समस्ते द राक अरोक जानते 
ह मत्ये अग्रततस्की शच्छा करते £ इए कारण हिताहिति जाननेते ( सिष(- 
धयिषितत्वादनपेश्ष्य सामान्यं विशिष्टशचैतन्यः पुरुषो नियम्यते ) पुरुष ही नियो- 
जन किया जाताहै लैसे विद्वान्‌ पुरुष अर्थयुक्तं वाणिर्धोको सुनते है तैसे हयी देवत्रा 
मी शस कारण देवताभकि आकार पुरुषोकेसे ६ ओर इपी प्रकार पुरुषोकी नाई 
प्रपर संवाद सुक्तोमे देखा जाता है ॥ 
कयाश्चुभासवयसः ( ओर ) कतस्त्वमिन्दरतयेवमादीनि . 
ऋ० मं० १अ० २दम०१।द३ 
इन्‌ सव मंत्रे इन्द्र ओर मरुतका संवाढ है इससे भी देवता पुरषाकारषरे 
सिद्ध ह भौर परुषसम्बन्धी अंगासे स्त॒ति क्रये जाते द देषिये- 


उनो छोकमदनेषि विद्ान््सज्योतिरभय॑स्वस्त 
ऋषवातं इन्र स्थविस्य बाहू उपस्थेयाम शरणा इन्त 
ॐ० म० ४।७।३२। ८ 
{ उरु ) विस्तीर्णं ( छोकं ) यः तम्‌ (नः ) अस्मान्‌ (असुने- 
पि) अस्यसि सेन सुकृतेन कमणा गच्छतां गमनातुग्रदे- 
तेसे ( सवेज्योतिः ) आित्यसमानं प्रकाशेन लोकं (अभ- 
य॒म्‌ ) स्वस्ति ) स्वस्त्ययनाय तस्य (ते ) तव वयम्‌ ( इन्द्र ) 
( ऋष्व। ) ऋष्व एतौ रेषणौ शच्चणाम्‌ ( स्थविरस्य ) महतः 
( बाहू ) स्तौ (ब्रहन्ता ) बृहन्तो महन्तो (शरणा ) शरणौ 
आश्रयणीयौ नित्यम्‌ (उपस्थंयाम्‌ )उपतिष्ठमेत्येतदाशास्पहे 
भाषा्थः। 
जडे लोक जो तू हमरि अथं प्राप्त करता अपने कर्मे जाननेवारोपर अबु. 
अहते पतता सु्यसमान मकारा संसारके अभय ओर करयाण फे वाप्ते है इनदर ! 
र शम मागेवारी बही दोनो बा ह निल भभरयमे सकते रण द 
# यश्च स्य्टदवतता प्रकरण हे परन्तु ° रा० छितर यक्षं राजाको मतुप्यकररिदेपता मानकर 


भसा दी है, क्यः आपक मतम राजामनुष्याकार नहीं होते मौर आपके मतम मी देवता मनुष्य 
भन द जो राजाको देवता माना खूब निरुक्त समचा । 


(३५९८) दयानन्दत्तिमिरभास्करः 1 


यही हम चाहते दै (यत्‌ संगरम्णाह्स्यादि ) इन दोनों मंम बाह ओर सुषि 
सम्बन्ध द्नसे हन्दरपुरुष विधिसे स्तृति कियागया है नदीं तौ मंबोका अभिधान, 
चूडा हो जायगा ओर भी ममाण्‌ सुनिये- 
भाद्राभ्याहरिम्यामिन्द्रयाश्चा चत्मिरापङ्ियमानः । 
अष्टामिरदशभिंःसोमपेरयमयंसुतः सुमख भामंघस्कः- 
० मं०२।६।२१। 9 
हे भुगवन्‌ (इद्र) यदि तातृत्‌ तव द्वौ हरी सनितौ ततस्तवे- 
व्‌ रथे या ताभ्याम्‌ (दरिभ्याम्‌ ) आयाहि अथ चछ्वारमतत- 
स्तैः ( चतुभिः ) अथ षट्‌ ततस्तैः ( षङ्गः ) अथाष्टौ ततस्तैः 
( अशमः ) अथ दृश, ततस्तैः ( दशभिः) आयाहि द 
, (सोमपेयं ) सोमपानकम भ्रतिकिप्‌ इति एव व्रमहे (अयुतः) 
सोमोमिषुतः तवद्थम्‌ सत्व ३ ( सुषुल ) खधन (मा) केनचित्‌ 
(मृधः)पमामं (कः ) क्षीं अविलम्बितमागच्छेत्यमिप्रायः॥ 
भाषाः । 
है भगवन्‌ ! इन्द्र यदि आपके पथमे दो घोडे जते होवा चार अथवाछःकवा 
आट वा दश ई तौ उमे सवार होकर आभ {स सोमपान कमेक निमित्त ओर 


य्ह भी हम कहते है कि यह सोमरस तुम्हारे षासतेहै सो हे सुधन ! तुम आभी . 
ओर किसीसे संग्राम मत करो रीघ आ ॥ 


अपाः सोममस्तमिन्दपरया्िकल्याणीज्‌याुरणंृहेे 
यत्रारथस्यब्हतीनिधानंदिपोचनंबाजिनोदक्षिणावत्‌- 
। ० मं ३।३।२० 1६ 
हे भगवन्‌ इन्द्र (अपाः) पीतवानसि ( सोमम्‌ ) एतस्मिन्‌ 
कमणि (सत्वं एनः) ( अस्तं ) गृहे (प्रयाहि ) यस्मात्‌ तव 
(कल्याणीः जाया ) तश्दृदतः ) च रथस्यं ( निधानं) रथ- 
शाला ( विमोचनं ) च ( वाजिनः ) जित्वा संप्राममागतस्य 
( दक्षिणावृत्‌ ) अन्यदपि ( सुरणे ) यद्रमणीयै तत्सर्व ते 
तव गरे वतेते तस्मात्‌ पएनरस्तं प्रयाहि ॥ 


एकादश्चसयु्ासखण्डनम्‌ । - ( ३५९ ) 


माषा्थैः। 
हे इन्द्र ! आपने इस कर्ममे सोभयान कर छ्य ३ अव गृहको जाभो जिसमे 
तुम्हारी सुन्दर कल्याणी जाय। ओर्‌ बडे रथके रखवारी रथ शाला ओर घुड- 
शाढा संमते जीत पाकर भामेहृए प्रयोजनकी जो जो रमणीय वसत होती दै 
वोह सव तेरे यहं ई इन मन्त्पि परुषाकषासबठे देपता हेते द इत्यादि भीर भी 
मन्त है जिनसे इन्द्रको अपने वचन सुनाने ओर पुरोडाश भोजन कलेको इुराया 
है विशेष इस पर निस्ते विचार हृ र अपेक्षा हो देख कीभिये- त 
अव दूसरा पक्ष कहते ई कि, देवतार्भोके आकार अपुरुष विधिकर मी होतेह ॥ 
अपुरूषविधाः स्युरित्यपरमपितुयदश्यतेऽपुरूषषिधं 
त्यथाग्निवीयुरादित्यः परथिवीचनद्रमा इति 
उभयविधा स्युरपिवापुरूषषिधानामेवसतां कमात्मानं 
एतेस्युयैथायज्ञोयजभानस्यैषचाल्यानसमयः-निस्‌° 
उत्तरष० ३ । ७ ॐ 
देदताओंका विधान अपुरुष विधिका भी कतिर यद देखा नाता कि अपुरुपाकार 
भी देष्ता र तैपे अमि वायु आदित्य पृथ्वी चद्रमा यह अपुरुषाकाखाछै निरुक्तकार 
कंहते दै“उभयविधाः स्युः"दाना कारक होते स्योकिष्ोनेमिं बेदोका प्रमाणरै यह 
तीसरा प दै पृथ्वीजलाईिके अभिमानी देवता हेते है अथवा जैसा यजमानका यन्न 
ह पैसा ही आकार दवतार्भोका वतन कपना श्यो किं आस्यानोमें एसा है फि, 
प्रथ्वी गौरूपधर बद्मरोकको गर इत्यादि अग्नि ब्रह्मणरूष ध्र अश्चैन ओर श्रीकू- 
ष्णके निकट आया था षह देवता महामाग्यवान्‌ होनेपे मतिमान्‌ पुरुषाकार अपु- 
सषाकार एकधा द्विषा वहुधा हो जाते है देवता्ओंकी परमशक्तिका वणेन अवतार. 
विषयमे करचुके दै इत्यादि षरशेष देखना षे तो निरुक्तमे देखिये यरदातक मन्त्रो 
ओर युक्तियोे आकार सिद्ध हे चुका, भब सुनिये पृथ्वी देखनेसे ईै्रका पसा 
स्मरण नही होता जैसा कि, एक पिरोष चिह्न माननेते होता है ओर तुम तो आका- 
दरादिकोको नित्य मानते हौ जव यह्‌ दैशवरकी स्वना नदीं तौ इने हषरका क्या 
सम्बन्ध्‌ फिर उनके देखनेसे रका स्मरण कैसे हो सक्ता रै सनातन धमोदुसार 
यह्‌ दैश्वरके बनाये ह पर इनमे वैमा स्तुततिपार्थनाका विधान नही है कपडेको देख- 
# इसके अर्थम भा० भ्र० देवता मनुष्याकार नदी मी होते जैसे अभि वायु आदि अब वह राज- 


प्रकरण कदा चल्मगया जौर अद तो जापके मतमे अगमि वायु मदि भी देवता होगये ओर आपने 
इनकी सुति मानलीं । 


( ३६० ) दयानन्द्िमिरभास्करः 


कर्‌ यह बोध होता है कि, कोर इसका बनानेवाला रै ङक कपडे परायना सुति 
नहीं होती ओर न कहं यो कहता है कि, हे पत्थर } तू हमें अक सुख धन पुत्र 
दे किन्त सति परमेश्वरी उपासनाका एक प्रवान चिद दै, जेसे कि, ओंकार 
अथान नाम्‌ हं जसे पुग सन्यातिर्योको ओंकार उपाभ्य है इसी मकार ग्स्थेकों 
मतिमा ईश्राराधन क्न्य है यह एक दसा चिह है क्‌, जिसके द्नमातरस ही 
यह स्मरण हा जाता हं कि ईवरकी.उपासना करणीय है भर तुग्त ही ईश्वरका 
नाम्‌ दशन करनवाछे उारण करते है ओर नव नमस्मरण जर परायना करेगा 
तो मेम्‌ होनिसे ईडषरका ध्यान सदा वना रहेगा ओर ह एकरांत पाकर चोरी भादि 
भी नहीं करसक्ता, +य कि मूतिविधान होनेते ङछ यह नहीं कडा है कि, ईडवर 
सबव्यापौ नहीं किन्तु एक विशेष सूरण प्रतीक अ छकथित है जिससे कि, 
सम्पूणं गुण ईैरवरक वदित हो जाते हं जसे किसीकं त ।वीर देषनमे यदि उसक्ष 
ण पूव श्रवणकरे हे तौ वोह सव स्मरण हो आत इमी प्रकार ईखरकी सूति 
३ परन्त यह एक देष पस्तु है किं एक अनिर्वचनीय भाक्त ईश्वरम उत्पन्न कर 
दती है नेसे ॐ षे सुनिर्योके चित्र देखनेसे उनके एण स्मरण हे अति है ओर 
उनका चरि चित्तम करौदिनितक उपस्थित रहता है इसी भ्रकागमे जो तर्नाकाठ 
डेरा अ्चैन वन्दन कमते है ओर स्तोत्र पाठ करके उक्ते गुणोका कीतन्‌ 
करते है तो उनके मनम कभी भी दुष्कर्मौका प्राहुमाव नहीं होता जो वे दुष्करं 
क, जो उसका पूजन स्मरण प्रतिदिन करता है बोह सम्पूणं बुराहृयोसे वच . 
जाता है भौर द्यनन्दा्ुयायियेोमें यह स्वयं ही देखः है ॐ, ईखवरका नाम निषम- 
योजन समश्च कर नहीं ठेते रातदिन निन्दा श्ूड मिथ्य वितंडा कसते यह सखरामी- 
जीके उपदेश ओर नि्मीक्तका फर है ॥ 

-अनव तीर भावक्रा उत्तर सुनिये परमेश्वर्की भावना कोह रेसी नरी 
करता है कि, मुमि है अन्यतरे नहीं है किन्तु मतिम भावना करते 
हए भी यी कहे हँ कि, परमेश्वर सर्ग, सष्यापकर हाते इत सूर्तिमे व्यापक ह 
ओर विकाररदित ह नेसे उसमे विशेष स्मरण होता ह जपत आज उनि महारा 
नीकी वीभिया मूरिर्यो बनी ह ओर सवमे उनकी भाषना है इछ मतिं बनजानेसे 
उनका राज्य नदीं धटगया किन्तु प्रनामत्ति अधिग वट जातौरै ओर यह कहना 
लौ स्वामीजीका मखापरै कि, जव व्यापके तौ ए? पतते चंद्न क्यों चटाते ही, 
पुष्पादि न्विद्न कना विधान ओर आद्रका सूचक टै व्यापक हनि 
ष्पाद न चाये जार्यै तौ आप भी तौ उपापक मानते दै क्ष्या रोधे दा भात 
भोजनम व्यापक नदीं है यदि को कि, है, तौ आए भोजन करते समय इशवरको 
- भी रदी बा प्रि साय भक्षण कानिवरे इए हम पत्थर पूजा नहीं करते यदि 


एक'दरतदुष्छासखण्डनम्‌ । (३९१) 


करते तौ पत्थर २ जपते ओर पुष्पादि बढाने व्यथे होति हम रोग तौ उप 
मू्िको विधानसे प्राणादिपरतिष्ठा करक उने देवता वा रैश्वरङी भावनाते पूना 
करते दै सतुतिपाठादि सव शश्वरका नाम प्रहणकए कसते है, पूपीपाद्‌ सव हद 
ही उदयति कसते ह ओर स्तुति प्रधना करते ह अ।पको वोह पत्यर दी दीखता 
शयेगा क्यो कि, शैषप्को उक्तम व्यापक कदाचित्‌ त्म न मानत हागे भहा भवसे 
दशर कैसे व॑ध जायगा कथा ईश्वर सूतिक सिवाय अन्यत्र नहीं वोह सव स्थानम 
है यदि एकि स्थानम के तो लक्षो करोड मूतिमे क्यों उसका भाव होपक्ता व्या 
पफ होनेमे बोई सव स्थानम ह परन्तु भाष्यभूमिकाके नियमो तो ई्दरको 
आपहनि वाधा है, छि, अवतार नीं केता सष्टिकपके प्रतिक इछ नशं करसक्ता 
शक्तिहीन हैश्वर तुम्हारा दी है जो भरक्तोकी प्राथेना सुनकर तनक पापमी नरी 
क्षमा करता अन्ध धातुमे अन्यधातुकी भाषरना नदी होसक्ती भावना दैषरकी दै 
जो सर्वशक्तिमान्‌ चेतन व्यापक टै ( भवे हि विद्यते देषः > सर्व्न हानेमे बौह 
आवे विद्यमान है यदि इतकी समन कोई दृण हो तो उक्षकी भावना हौ सक्ती 
है दुःखघुखक्गी भावना नहीं हौसक्ती भावना इश्वरदीकी होती है सुखदुःख कर्मौका 
फ ३ हनम माव नीं घटसक्ता ह्रका भाव सवैव्यापी होनेते जिसमे चरि 
वनसक्ता है जडपदाथकी भावना जडमे नहीं बनसक्ती रागादिकी निदृत्ति अपे 
आदिकी नेत्र राभकी संभावना नही हीसक्ती क्यो कि पोह कमानुमार प्राप्त हए 
है ओर समयान्तरमे जति रहै सरकी मावना सर्व होनेते सव स्थानम करसक्ते 
ह ओर वोह सर्वरक्तिपानादि गुण जैसा रसा ही जानत है इ कार्ण हमारी 
भावना ठीक है ॥ 

सत्था० प्र० पृण ३०० पं० २८ ॥ 

सदराक्ष मस्म तुलसी कपरुक्ष घास च॑दनादिको कंटमे धारण करना षह सव 
जगी पुत्र्‌ मुष्का काम रै ॥ ३१८ । १७ 

सपीप्रा-नव च॑दुनादिके धारण करने जंगी रोते है तौ यह तौ किये कि, 
वार्षिकात्सवसे जो समाजी माथेपर चित्तकब्रा चन्दनलगातेरै पह कौन हुए ओर 
आपजो वौ गेगारजमे छोढतेरहे ओर वही शरीपमे लमाभेररै ती आप कौन 
इए, कालाभरिरु्रोपनिषदमे यह सब प्रमाण छिस आप उते रोडियेश्षा बनाणा 
कहते नी मानते इसमे परमाण क्या जव कि, वह म्म चंद्नादिके विधान 
कहनसे अप्रमाण है तौ आपकी पुस्तक उसकी विरोधिनी होनेते अप्रमाण 
कथो नही, रामचंद्र छाल चंदन लगातेये छुग्जाने श्रीकृष्णको चेदनभे चधित 
किया इत्यादि चंद्नके इतिक्परादि मी अनेक प्रतिद्ध ई “५पायुषं जमद" यह 
विभूतिधारणका मंजर ॥ 


( ३६२) द्यानन्दतिमिरभास्करः। 


त° पृ० २०८ पं ११ जो मत्र पकर आान कएनेते देवता आजाती 
दै ता मरतं चेतन क्यो नरीं होनाती ओर विसजैन कणे चरी क्यौ नही जादी 
ओर बोह कसि आता कहां जाता है परमात्मा न अत्ता न जातान 
हम मंभ्रवरसे परमेश्वरको इुररेततेरौ तौ उन्दी मंत्रेमि अपने महए पत्रक श- 
रम जीवको क्यो नहीं बुलर्ते ह ओर शके शरीरम जीबात्माका विसजैन 
करके कयो नहीं मारसक्ते यह पोपजीकौ ठग र ॥ ३२६1 ९ 
समीक्षा-दैवता ओर ईर मंन समबु है बेद्षिषान होनेते ओर देवता 
सामथ्य॑ुक्त हनेसे सदोशिरीर धारणकरछेते है जो क्ति, हमारे मेष्ये अरीत 
६ देवता मंव्रोके मभावसे उस स्थाने मात होनति दै परन्तु अलक्ष्य रहते दै देवता 
परोकषपरिय हे देवता क्या पितरोका भी आवाहन है यथा “आयन्तु नः पितरः” 
ओर “अग्रऽभायाहि इत्यादि अनेक मंत्र देवत्तापितसं$ आवाहने है मर ्द्ा- 
तकरण छुनिगणोकतो यह सामथ्यं है जसा किं, जनमेनयके यतमे तक्षकादि सै 
ओर इन्द्र आवाहन कसते ही उपस्थित होने खगे थे ओर मंगत सदसो सपै 
आन २ कर अगरिङकुडमे भस्म होगये थे महामारतका आदिव देखो ऋवेदके वहु- 
तसे ममे देषताओंका आवाहन जो उश विधानको जानते ये बुलाङेतेथे ओर जान 
नेवारे अव भी बुलापक्ते है सतिम देवताओंका आवाहन विसर्जन नहँ कसते हां पराणम्‌- 
तिष्ठा करते £ ओर इसका विधान भीरै अव भी नि मूतिकी प्रतिष्ठा अच्छे प्रकारो 
उस्म चमत्कार हेता है ओर कोगोंको इध्मापि रोती है उनके चमलत्कारकी विधि 
सामवेदक षर्दर ्राद्चणमें लिखी है ॥ 
यदादेवतायतनानिकम्पन्तेदैवतप्रतिमा इसन्ति श्दनिति 
तृत्यन्तिस्फुटंतिष्िधन्न्॒न्मीरन्ति = निमीरन्तितद्रा 
यश्चित्तं भवतीदविष्णविचक्रम्‌ इति स्थालीप्‌क^ हताः 
पचमिराइतिभिरमिचशेति विष्णदेस्वाह सवैभूताधिपत- 
यस्वाक्ष चक्रपाणयेस्वदिश्वशयस्वाशच सवेषापशमनायश्वा- 


हेति व्याहतिभिहैत्वाय्‌ सासगायेत ॥ % _, , _ 

जव देवताओक स्थान कोपते दै देवताओंकी प्रतिमा रोती € हसती ह नाचती 

हँ एकदेशे र्फुटनको प्राप्त होती ह पीने युक्त होतीरै मेर लोर तीर मीचती ६ तवं 

मा० प्र० को यहा यष कहते वनाईै कि यद ब्राह्मण प्राचीन नहीं यो ही क्यो न कद्दो बावाजी 

की वाणीके अगि कुछ प्रमाण नही आप इसका अर्थे करते हँ देवतायोके लेक कापते दै इपाकर 
किये तो सूर्यादिदेवता जो य॒ सान्तेहो उनके रोक कोनसे हे । 


एकादशससुाहखण्डनम्‌ 1 ( ३६३) 


मरायधित्त दोतारै"इदंविष्णु्वि चकमे इति"इस म॑मे बनकर पंच वयाहतियोति होम्‌ 
कर इसमे चक्रपाणि आदिरब्दते रश्वर साकार सिद्ध होता है इससे यदी सिद्ध हे किः 
जवतक यह मूं स्थिर रती रै तमीतक शान्तिद चायमान एतत दी षैकारिकिषटण- 
युक्त होती र श्धरके अपरतारोकी पूति बेदार प्रतिष्ठा करकै प्रूजनकरते हँ 
परन्तु ईै्रको आने जानेवाढा किसने नहीं कहा इश्वर स्वैव्यापके होनेसे आता- 
जाता नही ओर मूतिभतिष्ठा कसे क्यो चलायमानहो, ्रिष्ठाके अथं हं सदा 
स्थित रहनेषारी, मरतिष्ठा हेते ही निरन्तर पूजनीय हो जाती है नैते कोर मदुष्य 
धरमें वैण ती स्या वोह घर चरने रगैगा कभी नदी ओर श्या गतिनिदत्तीः 
धातुसे प्रतिष्ठा शब्द सिद्ध हीता है जो चलायमान न हो अचल रहै पौ हयी प्रतिष्ठ 
फीजातीरै ओर जो चरै तौ हारा चाङा होजाय यह ततौ एक द्वत्ताओके 
विग्रह है उनमें देवता आनक परषि्ट होजति है जेषे एकस्थान ट्टजानेसे मदष्य 
ओर स्थानमें चरे जाते हँ इसी प्रकार जव प्रतिं अशुद्ध होजाती है या द्रटजाती है 
तौ देवता ओर मूर्िमे परेश कजात दै मशाभाग् दोनेपे एक अनेक होजातिरै, 
यवनादिकोि सपरासे देवता नीं रहते उनका निवास बडे परिस्थानमे होति 
जसे घर हटनेषे बडा उत्पातं होता है उषी प्रकार सूतिं आदिमे भी विकार होनिसे 
परायधित्त ह पुत्रादिकोमं प्रण डाल्नेका विधान नही है उनका आत्मा सक्त 
नहीं, एक अनेक नदी होसक्ता, सतक होनेपर कमनुप्तार दुषरे त्को प्राप्न 
होहि जो पितर आदि किसी योनिको प्राप्त हेता हीरे फिर कैसे प्राण अविं 
ओर बोह कैसे रं पिता पुत्रकी आत्माको बुरुषि ओर उपक ओर हुल तौ 
जगतुकी व्यवस्था नष्ट होजावि यहं सामथ्यं देवताोको दी ९ प्रत्येक शतम अपना 
आत्मा परेरा करसक्ते हं ॥ 

स० मर पृ” ३०८ पे० १८ प्रश्न 

प्राणादशगच्छन्तु सुसंचिरतिष्टन्तुस्वाहा आत्मेशमच्छतु सुखं 
चिरतिष्टतस्वाहा इन्दरियाणीहागच्छन्तु स॒खंचिरंतिठन्तुसाश 

इयादि वेद है क्यो कहतेहो नहीं टै ( उत्तर ) भाई बुद्धिको थोडीसी 
काममे का यह वाममािर्योकी वेद्षिरुद्ध तैतरथोकी पोपरचितत पत्तियां है 
(रसन ) क्यार श्चा है न्नर) हँ स्था शंखा है सैते आषाहन प्राणप्रतिष्ठा 
पापाणादि प्ूतिविषयफ़ वेदो एक मंत्र भी नदी पैसे “सानं समर्षयामि"हत्यादि 
वचन भी गही अर्थात इतना भी नही दै करि “पाषाणादिद्ति रचयित्वा मंदिरेषु 
स्थाप्य गंधादिभिरचयेत्‌" अर्थत पाषाणादिकी मूति बना मंदिरोमे स्थापनकर 
चंदन अक्षतादिसे प्रे रसा ठेशमात्र भी नदीं ॥ ३२० १ 


८३६४) दयानन्द्तिमभिरभास्कर, 1 
समीक्षा-यश्चं सवामीजीने माणमतिष्ठाके मंज सयं ही लिखकर कहदिया कि) 
यह्‌ वेदवाक्य नहीं मत हो हम अगि मं्रभागदीके पचन प्रागप्रतिष्ठामे छिलिगे 
ओ< करमाडुपार मूर्तिका वनाना छि जायगा वहीं प्राणमतिष्ामें किसैगे शौर 
तत्र सव सचा ह करनेबारा हो विधाने क त निश्वय सिद्ध होगा जिते पूना 
दो हम बतासक्ते ह श्रददासे करेगा तौ देशक सिद्ध हेगा । । 
स० भ०पृ० ३०९०१ नोवेदोमे विधि नदीं लौ खंडनभी नही ओग 
जो संडनहै तौ “परपतौ सत्यां निषेधः" मूर्तिके हनिहीते खंडन शोसक्ता दै 
( उत्तर ) बिधि तौ नशं परन्तु परमेखरफे स्थानम किसी अन्यपदायंको पूज- 
नीय न मानना ओर स्था निषेध किया क्या अगूरवीदिधि नहीं हेरी 
सुनो यह दै ॥ 
अन्धृतमःप्रविशन्तियेऽपम्प्रतिषपापते तते परयश्चतेतमो 
यरसभूत्या - रताः-वनु° अ० ध्०्मत्र ९ 
न तस्यप्रतिमा असित यज्च° अ०३४ मव ४३ 
यद्वाचानभ्युदितं येनवाग्युखते ॥ 
तदेवत्हमत्वविदधिनेदृयदिदसुपासते ॥ १ ॥ 
यन्भनता न्‌ म॒वुतेयेनाहृमनोमतम्‌ ॥ 
तदेवन्रहवविदधिनेदंयदिदसुपासते ॥ २ ॥ 
यजच्ुपानपश्यतियेनचक्षंपिपश्यन्ति ॥ 
तदेषत्ह्मतविद्धनेदंयदिदयुपासते ॥ २॥ 
यच्छरो्ेणनश्रृणोतियेन्रोचमिदंतः ॥ 
त्देव्रह्मसेविद्धिनेदंयदिदुपाप्तते ॥ ४ ॥ 
य्॒मणिननप्रणितियेनप्राणःप्रणीयते ॥ 
तदेकप्ह्मधिद्धिनेदंयदिदुपासते ॥ ५॥ केनोपनि° 
भाषार्थः | ५ 
` जो असंमूति अर्थात अवुखन्न अना प्रकृति कारणक रहम स्थानम उपा- 
सना करते दै इ अंधकार अर्यात्‌ अज्ञान ओर इ"खप्तागरमे इन१ 8 आर सुभूत 
जो कारणसे उत्पननहृए कार्यरूप पृथ्वी आदिभूत पाषाण आर वृक्षादि अनवय 
ओर मुष्यादिके शरीरकी उपासना ब्रह्मे स्थानमे करते हं वे उस अथकार भा 


एकादशससुष्टासखण्डनम्‌ । (३६९ ) 


अधिक अंधकार अथात्‌ महामूखं चिरकाल धोरदुःखरूप नर्म गिरके मरङ्रा 
भोगते ह ॥ १॥ जो सव जगते व्यापक है उस निराकार परमात्माकीं प्रतिपा 
परिमाणता्य वा मूति नरी हे ॥ २ ॥ जो वाणीका इयत्ता अर्थात्‌ यह जक दै 
छीनिये शसा विषय नहीं ओर जिसके धारण मौर सत्तासे वाणीकी प्शृत्ति होती 
उसको ब्रह्मनान ओर उपासना फर भौर जो उससे भिन्न है बे उपासनीय नही ₹ 
लो मनते श्षयत्ता करफै मने भी नदी आता जो मनको जनता है उषी ब्रहमकों 
तू जान भौर उसीकी उपासनाकर ओर जो उसमे मिच्च जीव ओर अंतःकरण 
ह उसकी उपासना जहम स्थानमे मतकर २ जो आंखसे नी दीखपडता ओरं 
जिससे सब अंस देखती ई उमीको त॒ जह्यनान ओर उसीकी उपासनाकर आर 
जो उससे भिन्न धूं विद्युत्‌ भौर अमर आदिं जड पदाथ हं उनकी उपासना 
मतकर ॥ ३ ॥ जो श्रोत्रि नही सुना जाता ओर जिपते श्रोत्र सुनता उषीको 
£ ब्रह्म जान ओर उतीकी उपाप्तनाकर उससे भिन्न शब्दादिशषी उपासना उसके 
स्थानमे मतकर ॥ ४ ॥ जौ प्राणति चटायमान नही होता जिमसे प्राण गमनको 
भाप होति ८ फिर मूर्तिं उसके भआगमनसे क्यों कर चायमान होगी क्यो कि 
मतिं उसको है ओर बाह प्राणोसे चलायमान नदी होता हसते मतिभी नरह 
चरती ) उसी ब्रह्मको हू जान उसीकी उपासनाकर जो यह उसमे भिन्न वायु है 
उसकी उपासना मत्तकर ॥ ९ ॥ ३२७ । १६ 

समीक्षा-यह संपूण स्वामीजीका ठेख अंगत ह यहां यह विचार कतव्य दहै 
कि, इन ययुर्ेदके मंत्राकी किसी पूर्वं अथपा उत्तर म॑चरते सगति ह अथवा नदीं जो 
यह्‌ कंदं कि, विना संगत ही कायक्षारण उपासनाका निषेध किया हं तो यह कहना 
चाहिये कि, “बरह्मके स्थानम" यह अर्थं किंप्तपदका है म॑त्रके अक्षरोसि तो असं- 
भूति-उत्पत्तिरदित ओर संभूति उत्पत्तिम्‌ वस्ठुकी भो उपासना करता है सो 
नरकम प्रता ह यही अर्थं प्रतीत होता ह तो यह निणैय करना चाहिये फि, ब्रह्म 
असंमूति पदार्थं है अथवा नहो जो उत्पत्तिरदित होनेे बरह्म भी असंभूति पदार्थं 

तौ उमका उपासना करनेसे भी नरक होगा ओर जो असभूति पदार्थ 
ब्रहम नदी तां मभूत शब्दका अथं होगा इसमें दो दोष ह जह्मको कार्थतवापत्ति 

र बरह्यका उपासनामे नरकभी होगा क्यो क॒ संभूतिकी उपासनामे नरकरूप 
फट मंनेप्रतिपाद्य £ जव पूय उत्तर संगति षिना मत्रके अक्षरोके यह अथं कैसे 
करगे सो “ईशावास्य” इस मंत्रसे छेकर अन्धंतम इस मत्रतक कोई रेषा पद्‌ 
नहीं कि जिस अथ यह हं कि, "्रह्मकं स्थानम, ईसकीं संस्कृत श्रह्मणःप्याने 
अथवा “ई्वःस्य स्थाने, यह कहौ भी नरी सजन पुरुष यजुदक्रा ४० शं अध्याय 
देख कर विचारछग कि, क्या प्रकरण हे छु मत्र पूवं भ ङिख आये है इसकारण- 


( ३६९ ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


उनका दवारा ठिलना ठीक नहीं अहक स्थान कारण प्रकृति भौर कायं पाषा- 
णादिकी उपासना करता टै सो नरम गिरता है यह अथं प्रकरणविरुद्र ३ ओर 
यह भी बरिचारना चाय क्ष, जहाके स्थानमे इसका भावायं क्या है जहाका स्थान 
न € अहक उपातनाका स्थान वा ब्रहमका निवास स्थान वा जहमरपस्यान यह 
अथ ९ मधम पक्षम्‌ तो जह्मकी उपासना स्थान कोई दूरा पदां खामीजनीके 
मतम नहीं है श्यो क्रि यदि ब्रहमकी उपासनाका स्थान कोई पदाथं मतग तौ प्रती 
कठपास॒ना सिद्ध होगी क्यो कि बरह्मुद्धिसे किसी पदाथंकी उपासना ही परतीको- 
पाना है ओर यदि अहक निवासस्थानको जहस्थान मानै तौ बरह्को व्यापकज्ञनेते 
सवे ही वसतुमा् बह्मा निवासध्यान दै तिस स्थाने कारण कायं उपासना करता 
ही कोन रै, जो नरकको पर्त होगा कयो कि.कारण कृति ओर कां पृथिषी आ 
भी तो बह्का ` निवासस्थान है तिससे कायं कारण दृष्टि सबको रा ह कयो कि 
कारणको कारण ओर काय्येको काय्यं सव ही जानते है परिहेषतसे जहमरप स्था- 
नम जो कारण परकृतिकी ओर काय्यं पृथिवी परापाणादिकी उपासना करता ह 
सो नरक पडता है यह्‌ अर्थं द्यानन्द्नीको विवक्षित होगा आदाय यह नो 
कारण पङृतिडुद्धिसे ओर कायं पाषाणादि पतिबुद्धते श्वरकी उपासना करतार 
सो नरके पडता है जव यह अथे ईट इभा तो विचारि करि, ूतिपूजक आचार्य 
जे मूतिुद्धि करके पूजन उपासना कते है अथवा मृतिमे ब्रह्मबुद्धिककै पूजनादि 
करते है मयम पक्षतौ कोई षिचारदरुःय भी ग्रहण न कौैगा दूसरा पू आचाय मा 
गौरूढ पुरुष सैष्यापक अह्यको वा भक्तवात्सल्यादि गणविरिषट कैकाएवासी वैकु- 
ण्वासी देवको केवल ूरतिरप कैते मनिगा, इस कारण मूतिमेही अहु दट 
करके पूजन करते है. स्वाभीजीका यह विपरीत ज्ञान है जो कहते ई कि). ब्रहफे 
स्थानमें कारण का्डुद्धि कतीको नरक होता दै देसी बुद्धि तौ इन्दीकी है मतिः 
मापरूजकोकी नदी प्रतिमापूजक तो प्रतिरूप अष्टन ्रह्मबुद्धिकरकै जह्यका 
शूजन करते ई इसी अथंको व्यासजी सुत्रसे कथन करे ॥ 
ब्रह्महधिरत्कषीत्‌-शा० अ० ४ पा० ३ ु० 4 

इ सुत्रपें परतीशोपास्षनाबोधक वाक्य उदाहरण है प्रतीककी ष्ट महाम कते. 
ष्य ट अथवा ब्रह्मह्टि अयिष्ठानमे करनी योग्य रै इस संशयकी निदृत्तिके पासते 
ग्यामजी काते ह ब्रहमहटिही परतीकमं कर्य है जह्यफो उत्कर्ष हेनेपे रसे उत्कृष्ट 
जद्यदष्टि फरनेसे उत्कट जह दी परज्य होगा, इस सूत्रते भी स्वामीजीका मत निमूल 
रतीति हेता है अब इत नवम मन्तरका अथं छिपे ह इसकी संगति दरम ओर 
एकादश मन्त्रके साथ है ॥ 


एकादशसयु्ासखण्डनम्‌ । ( ३६७) 


अन्धंतमःप्रविशन्तीति- 

प्रथम तो कारण काय्यं उपासनाके सषुचयी इच्छाकर एफ एक उपासनाकी 
निन्दा करते है जौ कारण जड प्रृतिकी उपाघना करते ई षे अन्धतममे परेश 
करते है ओर जी कार्यकी उपासनाः करते है पे तिससे भी अधिक अन्धकारे 
वेश्च करते ह ॥ ४ 

अन्य्देवाुःसुभवादन्यदाहुस्तम्‌वत्‌ । 

इति शशपधीरणपिनस्तरवंवचक्षिरि-यज्ञः अ° ९० म॑० १० 

सम्भषात्‌ भर्थात्‌ जह्यदृषटते कार्यं सृन्पयमूततिं उपासनासे अन्ध ही षिनुष्टोक 
शराप्चिरूप एल माचाय्यं कहते ६ै ओर अन्य दी फल असम्भवात्‌ अर्थात्‌ कारण- 
रूप भरकरति उपापनाे प्रकृतिख्यरूप फर कहते है एेषे धीराणाम्‌ वेदाथ उपदे- 
शके आचा्योका वचन हम रोग्‌ सुनते जो आवचाय्यं हमारे प्रति काय्यै कारण 
उपासनाका व्याखूपान कर जके हे ॥ 

ं्ुतिविनाशंचयस्तदेदोभयं % पुद। 

विनाशेनमत्यतीतवौहूत्यमृतमश्ुते यल ° अ ४०० १३ 

इस मन्त्रम सम्भूति शब्दकी आदिमे अकारका छपर उन्वारण जानना क्यो कि, 
विनाद शब्द्‌ काका पाचकं दहै ओर सभूति शब्द्‌ भी कार्य्यका वाचक होनिते 
पुनरुक्ति होगी ओर नवम दक्षम मन्नमे अकारका उच्चारण दै इससे इस स्थानम 
अकार है तव यह वाक्याथं हआ जो पुरुष अरभूति करणकी ओर विनाश धमे- 
वत्‌ कायंक्ी एककारुमे उपासना करता है सो पुरुष कायं उपाषनासे सस्युको 
तरकर कारण उपाप्ननासे असूतको भाप होता है आशय यह दै कि, प्रतिमाका 
अद्यदृष्टि पूजन ध्यान करता हुमा सभाव प्राप्न निषिद्ध कर्मोकौ उत्तीणं होकर 
कारण उपासना जह्मरोकप्रपिदवारा करमुक्तिको प्रान होता र यह तीन मन्त्ोका 
एक महावाक्य है निन्दा कुछ निन्दा करनेको नही मरइृत्त हई किन्तु विधानयौग्य 
अर्थकी स्तुत्तिकरेके वासते भदत्त हई £ इस न्थायसे नवम्‌ मन्त्रसे कारण कायं 
उपासनाकी निन्दा समु्चयके भं की टै, ओर द्रम भन्तरसे एक एकका फल भी 
बोधन किया है, क्यो कि निष्फरुका समुच्चय नही होता नेते कृषिकर्म ओर 
वाणिज्य मत्येकं सफल हवे तो उन दोनौका समुचय करे एकपुरप सेवन करता 
है इससे दशम मन्त्रम एक एक सफर कहा ओर एकादृदूमे सथु्य कहा है इस 
रीतिसे तीन मन््रोकी एक वाक्यता होनेसे प्रतीकोपासना स्पष्ट सिद्ध रै ॥ १॥ 


(३६८) दयानन्दत्तिमिरभास्करः । 


अब दूसरे “ न तस्य प्रतिमा अति ” इस वेद्वचनका प्रा मन्त्र क्यो 
नही छख इसका अथ तो इतना ही है कि, उसकीं प्रतिमा नदहीसो 
यहां यह विचार कृतन्य ह कि, तत्‌ शब्दाथे क्या निराकार है वा साकार सं 
. जगते व्यापक दे वा परिच्छिन्न ओर प्रतिमारब्दाथं क्या है सो वात विना परक 
रणके ओर पूरे मन्त्रके निधित नी हौसक्ती ओर विना प्रकरणे विचरे नो 
स्वामीजी व्यापक निराकारका वाचक ततूङषब्द कहते है तो हम कहते ह साकार 
दी तत्शब्दका अर्थं स्थो न हो ओर प्रतिमा शृब्दका अथं साददय मानकर उस 
साकार विश्वरूप परमातमाका सादृश्य किसीमे नदीं रेषा अथं करमेमे क्या 
हानि इस कारण प्रकरण ओर परे मंत्रका जानना अत्याव्दयक है ईसते पहले 
( तदेवाग्नि” ) इस ३२। १ मंत्रमे अगन्यादिरूपते परमात्माकी स्थिति की दै 
दूसरा मतरे ॥ 


सँ निमेषाजैङरिविघयुतः पएरद॑पादपिं ॥ नेनमू्वनतिरयं 
नमध्येपरिर्ज्भत्‌ ॥ २ ॥ 


। १. १.१ 


स्वथज्योतिःस्वरूप पुरुषमं सव ही निमेषादिरूष खण्डकाल उत्पन्न होता हमा 
ओर इस पर्ण पुरुषको “ उष्यवाति्यथं '' चारोदिकाओंते था मध्यमे कोई रहण 
नहीं करसक्ता, सर्वकरा कारण हनेते। आय यह है कि, पूवैम्मे अभ्निआदिभाव 
कने ग्राह्यता प्रसक्तिका निवारण करदिया अवास्तव खशक्ते निमित अग्नि 
आदिभावसे वास्तव राह्म कारणात्मामे नदी होसक्ता ॥ 
| ह || [] ९... 
नतस्यप्रतिमाअस्तियस्यनाममहयशः ॥ हिरण्यगभेत्यषः- 
| नि दित्येप भजि भि = 0 न व । दः 
मामाह सीदिव्युषायस्मात्ननात शइत्येष~यज्च° अ ०३९ म्॑र° ३ 
प्रतिमा शब्दके अथं दो है एक तौ त॒ल्यरूपान्तसतिमाशण्द्‌,थं तिषको तो 
निमेष करते ह जिस परमात्माका नाम महत्‌ है तथा यरा कोति महद्‌ वडी रै 
तिसका तुल्यरूपान्तर नहा है ओर द्वितीय जो प्रतिमाशब्दाथं रै सो स्वयं मंत्र 
अंगीकार कसते दै "िरण्यगभः समवर्चरतप्रे' इन चार मंत्रोक्ता जो असुषाक है 
सो भी इसीका रूपान्तर न्यूनरूप है तथा “'मापाहिसीः" इत्यादि मंनवीध्य भी 
इसीका रूप है इसी रीतिते दिरण्यगभादि परमेश्वर कायं होनेसे सूं परतितिम्बको 
सू्यप्रतिमावत्‌ न्यून माणको अधिकमणिकी भतिमावत्‌ उततमसुदणं द्रा 
निक्ष सुबणमुद्रिकाकौ प्रतिमाषेत्‌ मरततिमा है ओर हिरण्यम्‌ जी स्वामाजानि 
निराकारकं अथं ठय दै सो प्रसगविरुढ दै ओर यक्षं यहं अर्थ नही है कि, उत 
परमेश्वरी मूरपि नह ह क्यो कि, परमेखरको प्रतिरूप ऋमेद कहता है ॥ 


एकादरसमुष्टाससेण्डनम्‌ । (३६९ ) 


कासीत्‌ प्रमा परतिमा क्षिं निदानमाज्यंकिमासीत्परिधिः 
आसीच्छन्दः किमासीत्‌ प्ररगंकिमुकथंयदेवादेवेमय 

जन्तविश्वे-ह ० अ० ८ अ० ७ बृ० १८ मं०३ 

अ्थे-सवकी यथार्थं ज्ञान इद्धि कौन दै, ओर भतिमा मूरति कौन है भोर 
जगतुका कारण कौन है ओर धृतके समान सार जाननेयोग्य कौन दै ओर सव 
दुःर्सोका निवृत्तिकारक ओर आनंदयुक्तं मीतिका पात्र परिधि ( सीमा ) कौन 
है ओर इस जगतुका पृष्ठावरण कौन दै जर सतन स्तु ओर स्त॒ति करे योग्य 
कौन है, यहातक ती इसमें पश्र र अन्तम सवका उत्तर इरे है कि, ( यत्‌ देवम्‌ 
विद्ेदेवाः अयजन्त ) जिष॒परमेशवरको शृदादिकंनि प्रजा प्रजे है ओर पूनेगे 
पोह परमेश्वर प्रतिमादिष्व रूपमे गतुम स्थित है ओर षो ही सारभूत धृतवतर 
स्तुतिकरनफे योग्य टै तौ उपर छिस मंत्रका यह अथं नदीं होसक्ता कि, उसकी 
मूत नहीं क्यो किं यह ऋग्ेदका मंत्र ही कटताहै कि वोह ग्रतिमारूप रै बस 
यही अर्थं है कि, उस परमेशवरकी समान कोई नदीं है इससे अग्रे म॑ने भी 
परजापतिको स्वरूप कहा है ॥ 


मार्महिध्सीननितायः पथिभ्यायोवदिवश्सत्यध॑म्यारचट्‌ । 
यश्चापश्चन््राः प्रथमोजजानकसे देवार्थहविषाविधेम- 


य° अ १२ म्‌० १०२ 
(यः) जो प्रजापति ( पृथिन्याः) पथिका ( जनित्ता ) उत्पन्न करने- 
वाला (यः) जो (सत्यधर्मा ) सत्यधारण करनेषाङा ( दिषम्‌ ) दटोकको 
(व्यानट्‌ ) खजनकर व्याप है (च) ओर (यः) जो (प्रथमः) आदिपुरुष 
मथमर्दीरीर ( भापश्वन्द्र; ) जगत्‌क आहाद ओर तृकषिस्ाधक जङको ( जजनि >) 
उत्प्न करता इभा षा मदुरष्योका स्वनेवाला है पह प्रजापति (मा) यु 
( मारित ) मत मारो ( कस्मै ) उस प्रजापतिक निमित्त ( हविषा विधेम ) 
हि देत 
यस्मात्नजातः परो अन्यो अस्ति य आविवेशथुवनानिविशवा । 
परजापतिः प्रजयास्ष -रराणश्चनीणिन्योती «पि सचतेसषोडशी 


य° अ० ८मण० ३६ 
पदाथः-( यस्मात ) जिस पुरुषसे ८ अन्यः ) दूसरा कोई उक्कृष्ट (न › नहीं 
कष 


(१७०) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


(जातः ) परदुभूत इभा (अस्ति ) है (यः) जो ( विश्वा ) संपूण ( शुदनापि ) 
रोको ( आविवेश ) अन्तयांमीरूपसे भविष्ट ६ (सः) षह ( पोढही ) परोड- 
शकलात्मक सव भू्तोका आश्रय ( प्रजापति; ) जगत्रका स्वामी ( प्रजया ) प्रना- 
रूपसे ( संरराण ) सम्यक रमण करता हृभा प्रजापारनके निमित्त ( घ्रीणि ) 
अग्नि वायु सूयं क्षणवाली तीन ( उ्थोर्तीषि ) ऽ्योतिथोको अपेन तेजते ( सचते) 
"उन्ीवन करतदि 1 


(न तस्य प्रतिमा० ) 


वादी इसी मत्रपर बडा बल रखतेरै परनयु यह नही विचारे कि, न तो कल्पने 
इस मंभरको शतिसण्डनमे विनियुक्त करा ओर न इसके ब्राहणसे यह अर्थं सिद्ध 
होति प्रत्युत यह मत्र मुतिंमंडनमे, युक्त है कारण कि, इस स्थर प्रतिमा शण् 
उपमा वाचक रै मूतिवाचक नीं कारण कि उत्तरार्थे सूक्त विधेय है जिस स्था- 
नम उदेश्य ओर विधेयक एकाथेताम विरोध प्रतीत हो उस स्थानम विधेये 
अनुसारी उदेश्यका अर्थं होतहनैते किसी पुरुषने कहा इसे दक्षिणा दीजिये ओर 
उसके नियोञ्य पुरुषने उसको प्रहार फिया तो अवर प्रतीत होति कि नियोक्ता 
दक्षिणा उदश्य अंगसे प्रहारका ही सूचक यथा“उद्यविधेययोिरोषे साति विधेया - 
विरोेनोदयं नेयमिति न्यायात्‌ शा० भा०" अथात्‌ उदेश्य ओर विधेयकी बिरो- 
धृता प्रतीतिम विधेयका अप्विरोधी अथं उदैशयका होता इस यहां प्रतिमारृष्द 
सूतिका निषेधक नहीं किन्तु उपपाका वाचक है इसी संत्रके उत्तराधैमे । “'हिरण्य- 
गे इत्येषोमामाहि % सीदित्येषा यस्माच जात इत्येषः" इसमे तीन मंत्ोकी 
अलीकं ई हिर्यगभेः १३।४ इसमे मजापतिकी सोनेकौ सूतिका विधान है, “भा- 
आष्िथिसीः" यज्ञ० १२।१०२ इस प्रनापतिको प्रथम शरीरी कहकर मूरतिपन 
-दिखायदि ओर यस्मा जात ८२६ यञ मजापतिको भयिवाु सूरयरूप कहि 
इमे विधेय तो शीति ओर उदेश्य प्रतिभा है तो यह मंजरके एवौथेगत प्रतिमा 
शब्दं उत्तराधैगत विधयमूतिका निषेधसूचक कैते हो सकता इसे यहां मतिमाको 
अथं उपमा श है रंकराचार्थने भी श्चा० २।३। ७ के भ्ये न तस्य॒ प्रतिमा 
स्तीति ब्रह्मणोदुपमानतं दशयति अर्थात्‌ न तस्य० इत मंजर मतिमपि परमात्माको 
अनुपमेयत् कह ("निरुक्त उत्तरष्‌० अ०७ खण्रत इनद्शतं दिवः शतं भूमयः 
मतिमानानि स्यै"'अरथात्‌ दे देव यदि अनन्त भूमिये ओर घं महरि उपमाना्थ 
दिखायें जयतोमी तुम्हारी उपमानही होसकती, अब दहिरण्यगभ इस म्रका 
कृटप विनियोग ओर ब्राह्मण देखिये “्ह्जज्नानम्‌-यज्च०१२।३'६घ मत्से कपट 
पत्रक उपर कलाकार ओर एकविरोति उत्तान विन्दुयुक्त सुण फलक धरे । अथ 


एकादश समु्ठासखण्डनमर 1 (३७१) 


सकमसुपद्धाति ० ७४।१।१०। तस्मन्‌ संक्ममथः पिण्ड ब्ह्जज्ञानमिति कात्था° 
श्नौ° सू० १७४२ इसके अनन्तर ॥ 
हिरण्यगर्भः समवतैताम्र भूतस्य जातः पतिर आसीत्‌ 
सदाधार पृथिवीं यतेम कसमे देवाय इविषा विधेम १३।९ 
अथे यह कि हिरण्य परुषरूप ब्रह्माण्ड गभेरूपते जो मजापति स्थित ह 
वह्‌ हिरण्गम कहलाति वह पभरनापति सवै प्राणिजातिकी उत्पतते पथम स्वयं 
अहाण्डरेरी हुषा ओर उत्पन्न हीनिवाठे जगत का स्वामी इभा पह प्नापति 
अन्तरि श्लोक ओर भूमिको पारण किये है, उस परनापतिकी ईम हविसे 
परिचयां करते ह. 
तात्प यह है कि पृथिवीकी प्रतीक तो पषरपत्र रै आदित्यौ प्रतीक सुषणै- 
फलक है, ओर आदैत्य अन्तगेत पुरुषकी प्रतीक सुवणं पुरुष रै इसीका नाम प्रती- 
कोपासना है यह सुषणका पुरुष स्थापन शतपथ कां० ७।४। १। १५९ से चरति. 
अथ पुरुषमुपदधाति स प्रजापतिः सोग्निः स॒ यजमानः 
स हिरण्मयो भवति, ज्योतिवै हिरण्यं ज्योतिरग्निरमृत % 
हिरण्यमसृतमग्निःपुहषो भवति परोद परजापृतिः १ 
उत्तानम्पराश्चा % हिरण्यपुरुषं तस्मिन्‌ हिरण्यगमे इति 
कात्यायनकचल्पसरू° १७।४।२ 
रुक्मके उपर हिरण्मय पुरुषो स्थापन करे अथौत्‌ पूरवामिसुख उदि 
भान दिरण्यपुरुषको दिरण्यगभेः इस्मत्रसे सुबणेफलकके उपर स्थापन कर कात्या० 
का अयं हुमा 
सथू परपचाभिमानी विराट्‌ परुष ही अभिरूप र ओर सृक्म मरंचाभिप्रागी 
हिरण्यगर्भ है बह दिरण्यग्भरूप ही यजमान है, ओर चयनको भप्त अभि पुरुष- 
रूपे संस्कृत होती है उपीका प्रतिकृतिरूप हिरण्य पुरुष है इस कारण बह पुरुषा- 
छतिके योग्य है उभय प्रतीके एकष्येयफो प्रतिकृति कहते ई इतका व्याख्यान 
स्वयं ही बराह्मण कता है नो ज्योति हिरण्य ३, ज्योति अत्रि ह, वही असव 
दे, वही अग्नि परुष विधि होती रै ओर परुष दी प्रजापति है “हिरण्यं कस्माड्‌- 
धियते आयम्यमनमिति वा॒हियते जनाल्नमिति बा हितरमणं भवतीति श 
हद्यरमणं भवतीति निरु° २। १०। िलिपर्योसे विस्तारित होनेसे हिरण्य कहा 
लाता दुर्भक्षादिमें हित है तथा सदा सबकी रमण करानेसे दिरण्य सोनेका 
नाम दै ऋ० २। सुण ३९ मत्र १० हिरण्यरूपः स ॒हिरण्यसंदक्‌ । सुवर्णमम 


(३७२ ) ' देयानन्द्तिमिर्भास्करः । 


शरारी ओर खुवणैमय इन्वियवाला ३, इससे इस मतम मतिमामे पूनाका 
निषेध नदी किन्तु विधान ह अगे प्राणप्रतिष्ठामं- - 

नमर सरमभ्यो य के च प्रथिवीमतु । ये अन्तरत प 

दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः १३। § 
- जो लोक एव ओर अन्तिमे है जो दस्यानमे है तिनको नमस्कार है 
यह माणमतिषठाके मंत्र दै प्राणप्रतिष्ठा मूर्िमे शक्ति उत्प होती इस अर्थक 
-बाहमणभाग कटदताहै ॥ । 

अथ साम गायति एतद देवा एतं एरुषपधाय तमेताहश- 

मेवापश्वन्यथेतचछुष्कं फलकम्‌ २२ ते अद्वन्‌ उपतन्‌- 

नीत्‌ यथास्मिन्‌ एप वीर्यं दधामेति ते अहकंयेतय्वमिति 

चितिमिच्छतेति व। व तद्ुवंसतदिच्छत वथास्िनपुरुषे 

वर्थ दधामेति २३ ते चेतयुमाना एतत्‌ सामापश्यस्तदगा 

यंस्तद्समिन्वीयमधुस्तथेवासिम्रयमेतदधाति पुरुप 

गायति परुषे तद्वर्य दधाति निद्रे गायति सर्वाणि हि 

चिवाण्यम्नस्तसुपधाय न परस्तात्परीयाघ्नेनमायमिहि 

न सदिति २४ । अथ स॒पेनामेरुपतिष्ठत इम वै लोकाः सर्पः 

श ७। ४ ।३।२२-२४ 

नव देषताओोने हिरण्मय पुरुषको सुवर्णं फठकके . उपर स्थापन किया तवं 
यह परामश किया करि बह सुवणं परुष चेतनासे रहित दष्क फलकी समान 
ह ॥ २२ ॥ तव फिर सव वोठे कि इष्त हिरण्मयपुरुषमे राक्तिप्रादुभावकते निमित्त 
पराम करो सब देवताओने इस वातको अनुभोदन किया किं इसमे वीय स्थापन 
कर बह देवता मीमांसा करते हए तव ( नमोस्तु स्पेभ्यो° या इषवो यात्तु० ये 
वामी रोचने०) इन तीन मंत्ररप सामकी उपरन्धिको पा्टहुए ओर इस तीन 
सर्ररूप सामको गाया तव उस हिरण्मय पुरुषते वयि अथोत्‌ फलम्रदायक 
शक्तिको स्थापन किया, इसी प्रकार यह यजमान भी इसी सामके वलते इष 
एषमे सामथ्यैका विधान करताहै, तत्पयं यह उपरे तीनमत् पठनेते इस रुक्म 
परुषमे सामथ्यं म्रगट होतीरै चित्रं देवानाम्‌ इत्यादि यञु० ७।४२ काद बा 
जो धर्मरूपतामे सथं ओर अभ्निकी एकता प्रतिपादन कीरै बह चिव्रूप र ओद्‌ 
हिरण्यगम चित्ररुप होताहहे, इसे वही दिरण्यपुरुयका दरीर रै इसे हिरण्य 


एकादश्सयुष्टासखण्डनम्‌ । ( २७३ ) 


पुरषका पिधान करफे यजमान उनके आगे गमन न करै एेता करनेषे अनिष्ट 
होता सष नाम तीन मंबोसै यजमान हिरण्य पुरुषका उपतिष्टमान करे.आबा- 
इनके मंच वेद्मि अनेकै यथा- | 

तान्पूर्व॑या निविदृहूमहै वयं भगं मिमदिति दक्षमस्षिधम्‌ । 

अर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्कसत्‌ ॥ 

ऋवे भा० १ अ० & व° ३५ मं० ३. 

हम पूर्वकालीन नित्या वाणीसे भग भित्र अदिति दक्ष अर्यमा वरुण सोम 
अभिनङ्कमार सरस्वतीको आवाहन करते हमको सुखकारक हो ( महान च 
निषिदाम्‌ ) आश्व० श्रौ० सु० १९ अ० ९ कं० ९ देदमंत्रोकी देवता आबाहनमे 
सामथ्यं. ओर इसी हिरण्मय परुषके नैदेवाथं पाचमतरेसि अग्निम पाच 
महति दीजाती है, रे मंत्र छृयुष्वपाज० यञ्च” अ० १३ मे ° ९।१०।११।१२।१३ 
, तक है उनका अथं हमारे यजुर्द भाष्ये देखो इनका ब्रह्मण- 


अथेनद्पविश्याभिज॒होति आज्येन प॑चग्रदीतेन तस्योक्तं 
द॑धुः सषैतः प्रसवे % सर्वाभ्य एवैनमेतदिग्भ्योऽतेन 
प्रीणाति श० ७।४।१। ३२ 

इसीका काटयायण श्रौ ° घु० अ० १७ कं० ४ । सु° ७ 


उपविश्य पंचगृहीतं जहोति पूरुषे छृणष्वपाज 
इति प्र्य॒चं प्रतिदिशमपारिसपम्‌ । 
कृणभ्वपाज इत्यादि पांच मंत्रसि पंचधा गृहीत घतते होमकरे चार मंत्रोसि 

चार दिशाभं पचम मत्रे अभिमें आहृति दे जिस दिद्यामे अभरिमे आहुति दे स्वयं 
भी उधी दशमे चे इन मंत्रे दिरण्मय पुरुषको नैवे ठ्गाया जाता है कारण 
कि पूर्वमे दिरण्यगभं° इसमे ' कस्मै दैवाय हविषा विधेम देप कहाहै कि हम 
भ्रजापतिके आहुतिसे हविसे उपासना करते ई इससे नेषेय भदान रै प्रतीकमे अचै- 
नका मत्र छिखते द ० अष्ट० ६ म० ५ सु° ९८ मरं० ८ 


अचत प्राच प्रियमेधासो अर्चत । 
अर्चन्तु पुत्रका उपुरं न पृष्णवर्च॑त्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ ३ मध्वयादि त॒म परमात्मा शन्का ( अचैत › पूजन करो `( भ्त ) स्तुति 
विशेषके पूजन करी ( प्रियमा; ) भियमेघत सम्बन्धी बा प्रियमेधा मोत्रषाङे 


(३७४ ) दयानन्दत्तिमिरभास्कर, । ` 


तुम ( भवेत ) पूजनकरो ( उत ) ओर ( पुत्रकाः ) पत्र भी ८ अचंनहु ) विरेष- 
कर हन्द्रो पूते ९उत ) ओर ( पुरं न ) जते परुषको (पूष्ण) प्षणश्चीटको 
८ अचेत ) अथात्र जेते ध्षणञीर पुरुषको प्रते है तेते तम पूजो । इससे ' 
पूजा सिदध है॥ 
„. इसीके अदुसार शाकल शासा कहि ८ मियत्रताः एूनयन्तु भाचयंतिति 
पप्तितम्‌ । वारकाः पजयत धीराः सन्त इति धतिः ) अथ पूवं कयनाुतार 
\ रही यह्‌ बातें कि देवत्ताकि छि मन्द्र बनाये नाते थे इसका भी अनुमान 
प्रमाण दौ मौजूद है ॥ 
उद्बुध्यस्व प्रतिजाएहि तवमिषटाप्तं स ४ सृनेथामयशच 
यज्ञ॒ ° अं० १९५ म० ५४ । 
हे अग्रे ¡ तुम “उदष्यस्' सावधान हौ नागत हो इस यजमानको सावधान . 
1 (टापं ) श्रत स्माते मन्द्र कपादि कर्म॑ ( अयं च ) इस यजमानपे भी. 
-( संसृजेयाम्‌ › संगति पराप्र करो । इष्टएते किसको कहते इसमे सपति ॥ 
अथि तपः सत्यं वेदानाश्पलम्भनम्‌ । 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यभिधीयते ॥ १॥ 
वापीकूपतडागादि दषतायतनानि च्‌। 
अन्नप्रदानमारामः पृतमित्यमिधीयते ॥ २॥ 
अथिहौतर तप सत्य वेदपाठ आतिथ्य गरैश्वदेवकमे इष्ट कहाताहि १ वावडी करूष 
सरीवर देवमन्द्रि निमाण्‌ अन्नदान वगीचा छगाना यह्‌ कमे पूत ऊहति २ जव 
वेदे इष्टापूते शब्द आतादै तव उीमे यह सव वाते स्वतः तिद्ध होगडं फिर ओर 
अआव्यकता क्या है फिर बारहवषं सहसो वर्पोकि देवयजन होतेथे तव बरावर 
मन्दिरथे इषम कना ही स्या ह यह सुवणोदिमूतिके रमाण कह अव दूसरी काष्ठः 
मयी मूक माण देखिये । । 
. अदौ यद्वारुुवते सिधोः पारे अपूरुषम्‌ । 
तदारभस्व इ्णोगेनगच्छपरस्तरम्‌- ° ८।८।१३। ३ 
( अदः ) विपरङृष्टदशमे वतमान ( अपूरुषम्‌ ) परुषनिमरण रहित ( यत्‌ ) जो 
( दारु ) दारुमय पुरुषोत्तम शरीर ( सिन्धोः परे › ससुद्रके तदम ( इवते ) ५8 
मान रै ( तत्‌ ) सो ( दारु ) शरीरको ( आरभस्व ) भवटम्ब वा उपासना करा 
जो ( दूैणः ) किसीसे भी हनन नहीं होता (तेन ) उस दारुमय देवकी उपासना 


एकादक्तमुटासखण्डनम्‌ । ( ३७५ ) 


केत ( प्रस्तरम्‌ ) अतिशय उत््ृ्ट ैष्णवरोकको ( गच्छ ) मप हो ! यदी 
सायणाचायका भी आदाय है ॥ ध 
इ्दी मंनमे शार श्ाखाका प्रमाण है ८ यदारवमाटुषं सिन्धोस्तीरे तीणे 
अश्यते । तदाकभ्याथ पर षदं प्राप्रोति दुम्‌ ) शाकल्कासला ८ । ८ 1 १३। १ 
जो यह अमादुष दारुमय पुरुषोत्तममूति ससुद्रके तटे जगन्नाथ नामसे दशय ˆ 
मान है उसकी उपासना इम परपद अथा करमुक्तिं पात होती है 1 यह 
परमाण बहुत है जिसे अधिक देखना हो वह वेद शाखोँम अवरोकन कररे ओर 
देखो यदि कोई किसीके मस्तकका पूजन करे तौ बह यह नहीं मानवा कि 
इसने मेरा मस्तक पूजा किन्तु यह मान्ति किं इसने मेरा पूजन किया 
इसी प्रकार परमात्मा सवेत्र हे जहां उसका धिग्रह कल्पनाकर पूमोगे वहां वहं 
आपना पूजन भनेगा. ओर मंत्राथं तो कर्मापिष्ठात देवताके खरूपका परका- 
शक होताहै क्न्य अर्थको सवयं नहीं कहता करतन्य अथैका बोधङ़ करप ओर 
नियोजक ब्राह्मण होति बौर मंजा्थरूप किगसे नियोजक जाद्मणभाग शतिको 
वरिष्ठ यथा-शतिरिगवाक्यमकरणस्थानसभाख्यानां समवायेपारदौवैल्यपर्थषि- 
अकर्पोदिति पव॑मीमांसा अ० ३ । ३ 1 १४ इसर्े शतिको लिगसे बरष्ठता कयन 
करी है जते संध्यामे प्राणायाप्रके निमित्त नियुक्त मत्र र्गते पूरक इम्भक 
रेचक वाटे कषे सिद्ध होते है इसी प्रकार सोलह सस्कार बाठी क्रिया भी कलपा- 
हार ही सिद्ध होता इससे मन्त्र बाह्मण ओर कर्पके असाधारण कार्यम मेत् 
बराह्मम कर्प ही ममाण ई दूप्रेका कायं दूरेते छिया जाय तो वही निद्रेन 
होगा यया सुखका श्रोज्से, यद्यपि पुरुषके शरीरम नब शिद्रोकी छिद्रता समान ही 
है तथापि कायौुसारी क्रियाकी निष्पत्तिके सथं अपने २ कार्यम वह परोक्ष नही - 
है इससे पिधि कल्पासुसार ही होतीहै यथा बौधायनकल्प परिचय्यो प्रक० सूु० २ 
( सनात्वा शचौ गोमयेनोपरिप्य प्रतिकृति कृत्वा अक्षतपुष्पयंथाकाभमचेत्‌ ) 
अर्थात स्नानकर पशषत्रदेशमे गोवरमे र्षी भूमिमे देवताकी म्रति्चति ( मूं ) 
स्यापनकर गन्धाक्षतसे पूजे इससे मी मूर्तिका अचैन सिद्ध रै इसमे कर्पदिकै 
अब्र मन््रनियोजन करना ही सत्यफर देनेवाखा होति अन्यथा अथेमे गड-` 
वड होगी कम विगडेगा शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष यह वेदांग 
है प्रकरण भबुसार ही रन्नोका अथं कहना ( प्रकरणततो दि प्ररो विषयी स्या- 
दिति गोपथप्रू° भा० १।३। १६ ) इस कारण वेदमन्त्र अर्थम प्रकरणका भी 
विचार करना चाहिये ¶ ४ ॥ 
अव सज्ञन पुरुष देखे इत प्रकरणम केवर निराकार प्रतिपाद्य नरी किन्तु सर्व 
प्रपंचगत वतू रूपवारा ओर वास्तवे स्वस्य रूपान्तरषजित ब्रह्म प्रतिपाय 


( २३७६ ) दयानन्दतिमिरभास्करः। 


हे ओर स्वा भीजीने इसी भध्यायके दो मन्ध पूं छोडकर ओर तीसरे मन्तरभे एकं 
टक काटकर परतिमापूजनका निषेध क्रिया है परन्तु इससे क्या उनका मनोरथ 
सिद हो सक्ता है अव केन उपनिषद$ वा्योका अथ देखिये ॥ 

( यद्वाचा ) यहां भी यह विचार है फि, यह जल दै रीनिये परै विषय नरी 
यह कौनते पदका अथं £ इ अर्थका वाचक इत धिम कोरे पद्‌ नही, ओर 
उपासनाकर उससे भिन्न उपासनीय नहीं यह मी किसी पदका अथं नही, इम 
भरकरणमें तौ उपासनाकी विधि वा किसीकी उपासनाका निषेष नहीं किन्तु जो सर्व 
परमाणो भुषिषय सप्रकाश्‌ जो से म्मार्णोका प्रकाशक ह तिसको अह्मरूपता 
कही 2 यह तो ज्ञेय वस्तुका मिवेचन दै सो अक्षरा्थको देखिये ॥ 

जो वककके भकारित नहीं होता बाणीका अविषय वस्तु है आय यह, 
जी वसतु रब्दजम्य दृततिक्नानते प्रकाशित होता है सो वाचाम्युदितं पसे कहा 
जाता है ओर त्रय वस्त॒ बह्म शब्द ओर श्ब्दजन्य अन्तःकरणकी वत्ति ओर 


कि 


इत्तिषिपय जड पदाथं इन सर्वको प्रकाशता ह भिसते बाणी प्रकाशित हती है 
शिष्य ! तिमे ही तू बह्म जान्‌ निसे उपासक इदं रूपे उपातना करते ह सो ब्रह्म 
नक्ष आचय यह है जिसको वृत्तिविषय करके पश्चात्‌ ध्यान करते ई सो त्रम नरी 
किन्तु पोह दस्य कोरि भविषट है, एेते से प्रकाराकको ब्रह्मता ककर उपास्य 
मात्रको सर्य ब्रह्मताका निपेध किया है, एक वस्तुको उपासनीयत ओर दरो 
अतुपासनीयत्व कहना प्रकरण भुक्ल ओर शतिक अक्षर अधरकैर यथे नक 


2 भ 


हो सक्त, भौर वेदिद्धान्ते दौ पदारथ ह छ ओर स्य, तिसमे यह बिधारणीय 
है कि, दयानन्द्जीने जो यह जर दै छीनिये वैसा विषय नह यह ककर रपतको 
उपासनीय कश्च सो द्‌ पदाय अन्तगेत टै, बा इस्यकेः यदि दक्‌ है तौ उपास- 
नीय नरी, अविषय होनेसे यदि उपासनीय ह तो दद्य है, तिसको ब्रह्मत्व नही, पसे 


1. 


ध्यय पिरक्षण च्छ रस्ते भरकरणकी यह शति किसीको उपासनीथत्व ओर 
किसको भतुपासनीयत्व नही वोधन करती, किन्तु उपास्यमात्रको नहात्वके निषेधः 
द्वारा द्वसतक ब्रह्मत जनातीदै सो यह अर्थं इम तिके एवं तीन मन्त्रम सपादन 
किया है, विषय भिन्न होता \॥ १॥ 
(यन्मनसा० ) ईस मन््रका भी अर्थं द्यानन्दजीने अञ्ज ही किला ई यह 
नानिये कि, जिस-अयिष्ठानमे दूसरी पस्ठुकी उपासना करी लाती है सो अधिष्ठान 
भलक्ष होतरि जते विष्ण मू दे्ण्वासी विष्णकौ पापना होती ्ै' इस 
स्थानम अमिष्ठान मत्यक्षहै ओर आरोप्य कृले योग्य विष्णु अमयक्ष दै आर 
साभीजी कलते ह कि, जहे स्थानमे जीव ओर अन्ताकरणकी उपासना मत्र 
अर अह्यको कैसा कदा जो मनम नही आता, जव मरनपरेभी अह्न भयात 


एकाद्श्चसबुद्टाप्तखण्डनम्‌ । ( ३७७ ) 


अप्रत्यक्ष इमा, तो भप्रतक्ष अयिष्ठानमे उपाष॒ना कैते होगी, जीव ओर 
अन्तःकरणकी, ओर यह भी षिचार करना किं, अद्ये स्याने अन्तः- 
करण ओर जीवी उपाषनाका फ ही क्या है, ओर कंएता दही कौन 
३ क्या फि, उपा्नाका फल ततौ उपास्य साक्षात्कार रै ( सो तौ अन्तः- 
करण अओौर -नीवका साक्षात्कार. पूर्वसिद्ध है ) ओर जो उपासना दै तौ 
लीक स्थानम प्तयक्ष ज्यकी उपासना होती है जह्य भी किचित्‌ उपाधिविरिष्ट 
हो अथवा साक्षी आत्मामे अब्रह्म वासना गिवृक्तिके अथं स्वतःसिद्धं ब्रह्मी 
उपासना होती है अप्रत्यक्ष अद्यरूप अयिष्ठानमे प्रत्यक्ष सिद्ध किपी पदार्थकी 
उपासना लोक वेदमे अप्रसिद्टका निषेध करना केवर वि्याहीनताका कारण 
ड । अर्थं यह रै कि- 

मनका आषिय इआदी जो मनका प्रकाशक है तिसको ब्रह्म जान ओर इदं 
उपासना करा जतादैसो ब्रह्म नदी 

( य्ठुषा० ) एक तौ इस श्ुततिका पाठ ही अद्ध है क्यों कि येन चक्षुषि 
परयपते देषा अयुद्ध पाठ है ओर सखामीजीने ( परयन्ति ) छता रै इससे उनका 
अर्थं ही क्य! दीक दोगा, अथं यह है-चश्ुजन्य दृचिकरके जिस चैतन्य ज्योतिको 
विषय नदी करता छोक ओर अन्तःकरण वृत्तिसंयुक्त जिस चैतन्य ज्योतिसे 
अन्तःकरणदृत्तियोके भेदति मिनन चक्ुशृत्तियोको देता है तिक्र चैतन्य ज्योतिको 
तू अह्म जान ओर इदंरूपते उपासना श्रिया जाता दै सो ब्रह्म नही भौर इस 
मतम सूयं अभि वियत्‌ जड कहा दै सो भी इद्धिहीनता है क्यो कि, इपी उप- 
निषदुके ततीय खण्डमे अघनि वायु इद्रे बह्मके साथ संवाद निरूपणसे देवल 
कहा दै, ओर अभ्नि आदित्य वायुको धर्मस्वरूप मागे निरूपणे प्रगमे उषा- - 
स्वता निरूपित है ओर गायत्री अथं निरूपणके प्रसंगे आदित्यक्ो जक्षरूपता 
निर्णीत है थर विधुत्‌ भी जहा है ॥ 


विचुद्रहमत्याहू्विदानात्‌-षरृ° उप० अ० ७ वा० ७ 

विद्यत्‌ बह है पस पेद्रिया उपदेदय$ आचायं कहते ई ॥ 

अव स्वामीजीका इत मत्रम भी अन्नान प्रगट दौ गया जो आदित्यादिको 
जड कहते द ॥ ३ ॥ दिग्देवतायुगृरीत आकाश काय्यै मनोवृत्तिसेयुक्त भोपर 
करके जि चैतन्य ज्योतिको लोक नदीं जान सकता जिस चैतन्य ज्योतिसे 
मनोदृत्ति सित श्रोत्रजन्य इृत्तिको विषय करा जाता है तिसको तु ब्रह्मनान 
र जो इदकर उपासनीय वस्तु है सो सुर्य ज्ेयकोटिपविषट ह्म नही ॥ ४ ॥ 

पंचमर्मत्मे पराणशब्दारथ घ्राण दै क्योकि प्राणम क्रियाशक्ति है त्ञानशक्ति 


( ३७८ ) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


नही तव यह अथं हया कि, पृथ्मी देवतावुयहीत मनोवृत्ति सहित प्राण जन्यत्रि 
करके जिस चैतन्य ज्योत्तिको छोक नदीं जानता ओर निस चैतन्य ज्योतिते 
मनोदृत्तिसहित प्राणजन्य इत्ति जानी लातीह तिरको तु ब्रह्म नान नो कर हदं ` 
कर्के उपास्य वस्तु दै सो सुखुय बह्म नहीं ॥ ९ ॥ अव इष प्रकारसे प्रतीको- 


पासना ती सिद्ध होगईं ओर “न तस्य प्रतिमा असि '" सका 
निर्णीत हौगया ॥ 1 ^ 


सण प्र० पृण ३१९१ पं०४ 


नास्तिको वेदनिन्दकः 

, महुजी कहते दँ नो वेदक निन्दा अर्यात्‌ अपमान त्याग विरुद्धावरण कता 
हं वोह नास्तिक कहाता है ॥ ३२९।२१ 

समीक्षा-यह स्वामीजी मानदुके जो वेदविरुद्वाचरण करता है वीह नात्तिक 
-कहाता है सो यह वात स्वामीजीपर ही ठगी क्यों कि पूपिपूजन बरद विद्यमान ` 
है ओर यह उसके विपरीत ह कि, मूर्तिपूजा मत करो तौ यह शब्द उन्हीपर 
ठगताहै यदि कहौ कि वेदे तौ सूतिका निषेध है “न तस्य प्रतिमा असति" 
ययपि इसका अर्थ पूं ठिखदुके है परन्तु अभी ङछ आर कहना है नव वेदम 
हम इस मंचका स्वामीजीफा किया ही अथं मानें तौ यह्‌ स्पष्ट होताहै किः 
पहर मूतिपूना थी तभी तो इकी मनाई छिखी “प्रप्र सत्यां निषेधः" प्राति 
होनेसै निषेध होता है तौ प्रतिपूजन बेदसे भी पूरवंका सिद्ध इआ यदि के कि 
करीं षिना प्रापक भी निषेध कियाजाता है जैसे कि पिता पुत्रको सभञ्चाता है 
पुत्र चोरी मतकएना, जुआ मतखेटना तौ अभी वालक चोर नहीं हा जुभा 
नहीं चेका परन्तु पिता उसे निषेध करता है इसे पिना प्राप्ति के भी निषेध्‌ 
होतार यह तुम्हारा कहना खीक नही ययपि वारक अभी चोर जुषारी नदी इः 
ह परन्तु चोरी जुभा यह दनां विमान ह पहेहीसे उनका यहणकना इण 
ज्ञान पिताने उसे निषेध किया है, विना कोई बात इए उसका निषेध नदीं होसक्ता 
हस कारण जो इस मे्में मतिभाशब्द मूतिंवाचक मानो त्तो वेदसे परव भी मृति 
पाई्‌जादीदहैतोवेद भी पिका इभासो रसा है नदीं वेद्‌ सवसे पूर्वैका रै 
इस कारण यहां “प्रतिभा शब्द्‌ मूका वाचक नहीं किन्तु प्रतिमान उपमानका 
अर्थं है तो अव वेदपरहिपा् वस्तुको न मानना नास्तिकता है या नीं ॥ 

१ स० म० ३११ १० २१ मूरतिपूना सीदी नहीं किन्तु एक गही खाई ` 
जिसमे गिरकर चकनाच्रर होजाता है पुनः उस खशि निक नदी सक्ता विन्छु 
उसीमं मर्जातारै गृतिपूना करते २ कों ज्ञानी तौ नदीं हा किन्तु शसं 
होगये ॥ ३२० ।-११ 


एकादशसणुछासखण्डनम्‌ । ( ३७९ > 


पृण ३१२ ष॑० ६ साकार मन स्थिर कमी नदी होपक्ता कथो कि उसको 
मन श्षट ग्रहणक उसीके एकएक अवयवमे ूमता ओर दूसरे मेँ दौड़ जाता है 
आर निराकार परमात्मा अहणमे यावत्सामथ्यं मन अत्यन्त दौडता है ती भी 
अन्त नहीं पाता निखयव होनेते च॑चर भी नहीं रहता, किन्तु उसीके गुण कर्म 
स्वभावका विचार करता आनंदमे मग्न होकर स्थिर दजाता दै, ओर जो साका- 
रम स्थिर हो तो सब जगतरका मन स्थि हौजात्रा क्यो कि जगतमे मयुष्य खी 
एत्र धन मित्र आदि साकारम फसा रहता £ परन्तु किसीका मन स्थिर नदीं 
होता जवतक निराकारे न लगे कयो किं, निरषयव रहोनसे उसमे मन स्थिर 
होजाता है इसलिये पूतिपूनन करना अधमे हे ॥ ३३०। २४ 

२ दूरे उपरमे करोडो रुपये व्यय करै दण हेते द ओर उसमें परमाद्‌ हता . 

३ तीस खीपुरषोका मदिरो मेला होने ष्यभिचार छडाई खेडा ओर 
रोगादि उत्पतन होते ई ॥ 

° चौय उसीको धमं अथं काम ओर सुक्तिका साधन मानक पुरुषाथरहित 
होकर मनुष्य जन्म व्यथं गीता है ॥ 

५ पाचों नानापरकारकी विरुदधस्वरूष नाम॒ चियुक्त मूतिथकि एना 
योक रेक्यमत नष्ट दोके विरुद्र मते चलकर आपपरमे एट बढा कै देशका ` 
नाच कसते है ॥ ति 

६ उसीके भरोसे शका पराजय ओर अपना विजय मानक कटे रहते ह उनका 
पराजय होकर राज्य सात॑भ्य ओर धनका सुख उनके शध्ुओके स्वाधीन होतार . 
ओर आप पराधीन भवार टद जीर ङम्दारेके गदे समान शद्जोके वमे . 
होकर अनेकषिध इःख पति टै ॥ ` 

४ सातरषौ जव को कै कि, हम तेरे वैठनेके आसन बा नामपर पत्थर 
ती जैत वोह उपर करोधित होकर मारता वा गाली देहि पैसे ही जो परेश्वरं 
उपासनाके स्थान हदय ओर नामपर पाषाणादि मूतियां धरते ह ऽन दुष्वु्ि- ` 
वाठोंका सत्याना परमेश्वर क्यो न करै ॥ = 

८ आबो नात होकर मंदिर २ देशान्तरोे धरमते २ दुः पते टै धमं सार 
ओर परमार्थ काम नष्ट करते चोरादिकपि पीडित हो ठगोसे ठणाते रहर ॥ 

९ नवमा दुष्ट पुजारिरयोको धन देतेहै वे उस धनको वेश्या परख्ीगमम मय~ 
मासाहार लडाई बलेडोमे व्यय करते है जिससे दाता सुखका मूर नष्ट होकर 
दुःख होता है ॥ 

१ ४ मत्ता पित्रा आदि माननीयोका अपमानकर पाषाणादिभूियोका मान 
करते ई ॥ 


(३८० ) दयानन्दतिमिरभास्करः । 

१९ ग्यारहबौ उन तिरयोको कोर तोड डालता वा चोर छे जाता है तव हाहा 
-कृर रोते रहते है ॥ 

“ १२ बारहवा पुजारी परक्चियोके संग ओर पजारिन परपुरषोके संगसे प्रायः 

खित होकर खी पुरुषके प्रमे आनन्द्को हाथते खो वैतह ॥ 

१२ स्वामीसेषकरकी आश्ञाका पाटन यथावत्‌ न होने परस्पर विरुद्रभाव 
होकर नष्ट भ्रष्ट होजातेदै ॥ 

, १४ जडके ध्यान करमेवाछोका आत्मा मी जडबुद्धि दोजाताहे क्यो कि, 
धयेयका जडत धर्मं आत्ममं अन्तःकरणदारा अवदय आतर ॥ । 

१९ पनद्रहर्यौ पसेश्वले शुगन्धि युक्त पुष्पादि पदां वायु जल्के दुर्मन्धि 
निवारण ओर आरोग्यताके ल्थि वनाय है उनको एनारीजी तोड तोड कर न जाने 
उन पुष्पी कितने दिनतक सुगन्धि आकारे चढकर षाय जल्की शुद्धि परणं 
सुगधके समयतक उसका सुगन्ध होता उतका नार मध्यहीमे करदे एष्पादि 
कीचके साय मिल सडकर्‌ उदी दुगैन्धि उत्पतन करते क्या परमात्मने पत्यरपर 
चानेक दिये पुष्पादि सुगंधियुक्त पदाथै सचे ॥ 

„ १६ सोहा पत्थरपर चदे हए एुष्प चंदन ओर भक्षत आदि सवका जल 
ओर सत्तिाफे संयोग होने मोर बा डमे आक्र सड कै इतना उसते गनध 
आकाशम चति कि, जितना मधु्यके मठका ओर सहन जीव उम पडते 
उद्ीमे मसते स्ते रै रेते रते अनेक मूर्तिपूजा करोम दोष आतर इस रिषि 
सैया पाषाणादि पततपूजा सजन लोगोको त्यक्तव्य है ओर जिन्होने पाषाणमय 
मूतिकी प्रजा की है ओर करते वा करगे वे पूरगक्त दोसे न कचे वते 
नेदहैन वचेगे ॥ 

समीक्षा-यह सोलह थक सखामीलीने एरतिपूजाक्े विरुद्ध वडे वल मौर कुर 
वचनयुकत रि ओर गारिमदानकरेमे भी वडी सेखी वधूरी टै मिप्तका वणेन 
इमि ह पर यह सोह बाक्य उन्मत्त परुपेते वचन नते योदी भी 
रुद शनी वोह सी बात न्‌ किलगा वतत यदी खामीजीकी सभ्यता है अवक्रमा- 
बुसा इनके उत्तर छिखते दै॥ 

१ बिना स्थूटके देखे सुक्ष्मका ज्ञान नहीं होता विना सीढीके महरुपर नही च 
सक्ता विना अक्षराभ्याप् किये कोरे मन्थ नदी पठसक्ता इससे विना साकारक। 
उपासनाके निराकारी प्ा्षि नदीं हो सक्ती जेते हमको पृथ्वीका स्थूररूप देख 
कर इसके परमाणुरूप सुक्ष्म कषरीरका ज्ञान होति पेषे दी साकारकों देर , 
निराकारका ज्ञान होता है, इसी कारण पदे विराददि रूपकी उपासना कटी ९ 
तिना आधास्के आधेय नही उता इसी कारण विना साकार दगाये मनस्थिर 


एकादशसयुष्टासखण्डनम्‌ । (३८१) 


नहीं ह सक्ता क्यो कि, साकारफे किसी एक अंगकी शोभा देखकर मन उसमे 
ल्ग जाता ३ ओर अपना चश्चरपना मूढ आत्ता, बो ही ध्यान रहने व मतीव 
होने छगता ह, उसीके आकारमं मग्न रहता उसीक गुणकर्म सखमावको षिचारता 
है, क्यो कि साकार होनेसे अवताररोकी भी अनिवेचनीय शोभा रै, नेसे श्रीराम 
चन्दर श्रीकृष्णचन्द्रादि इनके गुण कमं सभाव ओर प्रत्येक अंगम मनका दौडना 
तौ क्या एकं ही अंगम निश्चर्‌ होजाताहै, जव सगुण उपासनामे मन निश्चल हुभा 
तौ अभ्यास हते हति निराकारमे भी मन उहर सकता रै,क्यो कि, मन दौड कदां, 
देखै क्या { कौन निक्ञाना है, शुन्यमे क्या टरोरे इस कारण साकार दी एदे 
मन दृढ होकर पीछे निराकारमे स्थिर होसकता रै, पदे थोडे जरम पेना सीसै 
तौ गहेमे भी पैर सकता र, जी थोडे जर्मे स्थिर नदीं रह सक्ता बोह गहै 
जले कदनेसे इव जायगा ओर पता भी न रगेगा, रेते ही साकार निराकारे 
मनकी वत्ति जानलीजिये, देते दी कटम्बादिमे मढष्योके मन लगे द ओर स्थिर 
हो र ३ यदि जग्मे इटुम्बादिकोमे मनन रगै तौ सव ही विरक्त हौ जाये ओर 
फकीर हो नगक जा रहै, य आकारका ही प्रताप है जिसके दारा मनुष्य भेममे 
मनको स्थिर कये है, रेस ही प्रथम साकाररूप परमरात्मापे मन रगनाय तव 
निराकारे पवक स्थिर होता रै, एतिपूजा बड़ी उपयोगी हे इसके करमते बडे 
वडे ऋषि युनि सुक्तिपदवीके अधिकारी इए दे, पह रति दी परमेश्वरमे मनक 
आकर्षण करती है, युधिष्ठिरादिने मूतिपूजन करके दी सिद्धि पाई रै यदी परमेश्वरे 
मीति कराती है ओर यही निराकारतक पहंचाती है नाम ही नामीको मिखादेतादै 
इत कारण मूतिपूजः ेदविथन दहोनेसे धमं हे ॥ 

२ दुसरे मन्दियौमे जो रुपया लगता है उसमे बडा लाभ हाता दै हापि नही 
होती परदेशी महात्मा लोग आकर ठरते है ओर भक्तजन उसमे आकर बैठते 
ओर प्रातःभन्ध्या ओर भगवान्का नामस्मरण कसते दं, तथा उनके युणकयनसै 
चित्तमे ससशण प्रगट होति, ओर जो कोई उस ओरको निकठ्ते है रे नारायणका 
नाम लेकर देडवत करते दै, वहूत मंदिरोमें विचारे परदेशी सदावतं भी पतत दै, 
वनवनारेका घमं सिवाय नाम भी चिरस्मरणीय होतार ॥ 

३ तीरे मन्दिरमे सदा मा नदी होता वर्षमे एक वा दो वार हता रैक्वं 
मन्दिरिके भातर बो दी स्रीपरुष जति है जो कि, त्रत धारणक्षर पूजन कसते है, नो 
सारेदिन ब्रत धारणकर भक्तिपुषैक नामस्मरण करते है वे व्यभिचारमे क्योकर 
र्त्त दसक्ते ६ उनका चित्त तो सगुणे प्रवृत्त होतार ओर पूजन करेवारोकों 
रोग भी वहत नरी होते, दोनों समय रान करते धूप कपूर धृत बार्ते ह तथा 
व्यभिचार एकान्ते होति देवा्यमे दो चार महात्मा प्रतिक्षण वि्यमान रहं 


{ ३८२ ) दयानन्द्तिमिरभास्करः । 


ॐ, मेखेवाठे बाहरमे खडे हौकर देखते दै, इससे व्यभिवार उत्पन्न नक्ष हेता ओर 
लिने मन व्यभिचारमे लगे द न वे भक्ति कते द ओर निराकार साकारका उन 
किवेक नहीं रहता, वे तौ दोनों पक्षम एकते ह ओर मन्दिरमे दो चार रोग रहते 
ही ह ओर मन्दि हैपरकी विशेष सानिध्यता होने पापाचरणका भय रहति 
इस कारण मन्द्र अव्य वनववि ॥ 

° चौये मूतिंपूजनते धर्मादिपदार्थोकी भाति होती ३ ओर पुरुषार्थं वहते जवं 
कि, पूनामें भक्ति होगी तौ सत्यभाषणादि श्मकम करेगा, नौर दरे चरिजकि 
-स्मरणसे ज्ञानकी प्राप्ति रोगी, ओर ज्ञान होनेसे रक्तिका अधिकारी हीति क्यो 
-कषि हरे नामते ओर ज्ञानसे सम्बन्ध है ओर यही मतुष्यजन्म हेनेका फर है 
कि, श्रे चरित्र हदग्रम दढ होजाये, सो तिदित भरम अन बन्दनते हता 
आनाती ६ ॥ 

4 पुनारीलोग तौ मन्दिरमे मेवाकरनेको नौकर होते दैवे कमी नदीं डते न 
आजत्तक कहीं एनारियोकी ड होती सुनी वहुधा मन्दिरोमिं श्रीकृष्ण वा रघुनाथ 
जीकी मरति होती हसो उनके सरूप भी ते मनोर किदे ही मन निश्च होजा- 
तहि, दिवमति भी सन मंदिरोमे एकी दी दती है कोई यह नदीं कहता कि, इस मंदिरके 
अतिरिक्त सब भद्र निक्म्मे ह, निरते डा द्रोह वढे, किन्तु सव म॑दिरकि 
गुजारी परस्पर मे रखते द जीर उत्सवो एक दूरके मंदिरं भति जाति रहै 
ओर उत्सवो भगवानूकी मूर्तिका विशेष रगार करनेमे यह छाम होतार कि.रव- 
रमे मघष्योकी भावभक्ति अधिक हो जाती रै, ईशरके भयसे वे इकमेके साहसी 
नहीं रोते इससे देशकी भारं होती है ॥ 

६ छे मूरति ह्र पून करोके वासते है न कि हमारे सग टदटर्थोकी भाति 
डंडा छियि फिर, इस कारण जयपराजयके निमित्त वैट रहना इुद्धिमतता नहीं श्वसने 
यह शरीर उद्योग करनेको दिया रै इसे पाकर आट हो बैठ रहना उचित्त नदी है 
यदि म्दारी प्रण भक्ति है ओर सामथ्ये नहीं है ती गोह इच्छावुसार बहुत सहा- 
यता करतहि भौर आगे भी केरे ह गा परन्तु दस्तपादादि परषां ही करको 
दिये ई, शौर जो भजनानं॑दी ह उन शङ मिसे क्या काम वे तौ जो इछ करत 
उसे ईशवरकी इच्छा भौर ररणा मानते है, फिर कौनक्षा उनका राज्य किगडगयादै 
हृश्वाले यह नही कहा है कि, तुम अजगरसे एक स्थानपर पडे रहो किन्तु एषा 
करको कंहता है जितनी सहायता निराकार उपासनामे करता दै उतनीदी सथण 
उपासना काह, ओर जो विरीष ज्ञानी ह उनके कोई शृ मित्र नदीं ६ उनकी 
समान दृष्टि रती है इसकारप ते छक्तिके अधिकारी होते ईं ॥ 


एकादक्षसथु्टापतसखण्डनम्‌ । (३८३ ) 


«ताते यह बात तौ छोकमे भी परसिद रै कि,जब कोहं किसीके नामप्रं को 
स्थान बनवपवै मौर उसी सूति बनाकर उसकी मान वडाह प्रष्ठा फेरे तौ बह 
निसफी वोह सूति वा मंदिर दै अधिक पसनन होतारै, क्यो कि जव उसके नाम - 
ओर पूिफी इतनी तिष्ठा करते ह यदि बौह खयं उपस्थित हो तौ कितनी 
अतिष्ठा हो “यदि उसके नाम वा सूतिका तिरस्कार कर तौ चारं इरा माने, परन्तु 
मूतितें परमे्वरकी उपासना करनेहरे कमी एतिका तिरस्कार नदीं करते ” देखनेमे 
आतहि क्ति, आजदिन षिक्रोरियामहारानीकी भूतिं शतशः स्थानो विचमान दँ 
चडे बडे मदिर ( हाल ) कौ द तथा जव कों गवर्नरननरट वा मिन ( राजु- 
मार ) अते टै तौ उनके स्मरणीय चिद्र॒ अबतक वनतिदै, की रप्ति भी 
स्थापित करते टै, उसको आदते देखते है, परन्तु बोह मसुष्यकी एति दै, इ 
कारण उसका पूजन नहीं होता कयि क्या इन प्रियो महशषरानी भीर काट 
भिन्सादि छ बुरा मान्ते है प्रत्युत प्रसत होते ई क्या ङुछ उनका प्रताप घटता 
३, नदी धर्ता, किन्तु अधिक वहता है सब लोग देखते हे मनमे अधिक ध्यान 
करते है किं, यह हमारा राजा है बुरा काम मत्तकरो दैड देगा, इपी कारण सिक्षो- 
तकमे श्र रहनी है इससे क्या ङक तिरस्कार होता £ सतीत पठे राजा बादशाह 
आदि अवतक सिक्षोमे नाम शतिं आदि रखते है, जिसे देखते ध उनका स्ञट- 
स्मरण हयोजात्रा है, इसी कार यदि कोई किसकी पति बनाकर उसकी वडी 
भक्तिकर पूजा प्राना करे यदि योह एरका प्रतिनिधि जीवि हो तो निश्चय 
अधिक प्रषन होता रै ओर जाकर पृछति कि, को क्था चाहतेहो मँ प्रसन्नं 
इसी भकार व्यापक दै्वरकी प्राना करे तो क्या वोह मरसन्न न होगा निश्वव प्रसन्न 
शो अपने भक्तोका भरा करेगा इस कारण प्रतिपूजनते दैश्वर प्रसन्न होता है फिर 
समाजेमिं आपकी एोटो रुटकाईं नाती घडीके साथ बिकती ६ जीतेजी आपकी 
तस्वीर चिची उस समय आपने क्रोध करयो न किया आपकी गारी आपरीषर 
पडी इष ठेखते तो आपने ईन्परको क्रोधी भी मरुष्य नेसा भानरिया ॥ 

८ आररगौ जव लोग दृरदशमे दशंनोकी इच्छासे नाति ६, उनके मनमे ह्री 
भक्ति अधिक उत्पत् होती ६, ओर देशदेशान्तरोफे चरित्र भनुष्यादिकोकी भटभे 
मनकी यह इच्छा भी निदृत्त होजाती है कि) हमने अुक स्थान नरी देखा इसमे 
भी मनम निश्वरता माप्त होती है अर षोह परुष जो दूर देश दशनोकी इच्छसे 
अति है वे कोहं काथ धर्मविरुद नहीं करते, क्यो कि वे जानते है कि, यदि हम 
छ पाप करगे तो यह यात्रा द्नोंका फल द्रव्यादि सब ब्रथा होनायगा, ससे 
उनके सव कायं सधम होते रै ओर धमते परमाथ वनता दै, यानी लोग दश्चान्तसें 
इकटे होकर जते दै, इस कारण चोरोका भी षिरोष डर नरी होता, यदि विदिश 


{ ३८४ ) दयानन्दतिभिरभास्केरः! 


जानेमे दुःख है तो स्वामीजीके कथनावुषार व्यापार भी ब॑द्‌ होना चादिये वर्यो क्षि 
व्यायामे भी चोराहठिकका भय है ओर व्यापार्‌ क्था मत्क ही याजीको चोरादि. 
कका भय होता रै ओर जहाजकी यात्रामे पाणजनिका भय ओर रेरकौ 
यात्म भाडी ठ्ड जामते परर्णोका दान षेद जानम चोरोका भय 
ती वत खामीजी एक नोटिस देकर रे जहाजमा्मं इन सवका सत्य 
नाशकर देते, तौ भी देका उनकी दृष्टम उपकार ह होता, परन्तु 
स्वामीजीने पूर्वमे दूरदेशमे व्याह करनेकी क्यो अनुमति देदी, उसमे 
भी ती चोरादिकका भय है भौर भला जव किीके पेते ही कोई चोरी कर 
लेनाय तो क्या तुम्हारे सत्याथंमकाशके पत्रोमे अपना धर बनाकर वैरजाय इसी 
भरोसे परदेशके हितकारी बनने चरे, जव परदेशे जार्येगे तो ठ्गोको पहचानकर 
उनसे सव प्रकारकी चतुरता जान जार्येगे भर जो कोईं॑घर वैठे ही रपाथन वना 
ठेजायतो क्याकरो 1 

९ नघमे वहुधा पुजारी जाह्मण होते है केव दोचार रपयेफे नौकर होति 
कुटुम्बी हते दै, उन रोर्गोका इतनेमें जारा नही होता नैपे तैपे य॒रान करे 
हैजो कछ चटावा चढता दै वोह भी छ रेषा वहत नहीं हता, ओर रोज 
नहीं चता केषर त्योहरोमे ही आत, देसे समयमे द्व्यक्ी उनको भी आव्‌- 
उयकता रहती है जव कि उदरसे अधिक उनको प्रापि ही नही होती तौ मांस 
मदिरा वेश्यादिकमें दोरुपये रोज कति भावै, क्या सोई समाजका कोषाध्यक्ष 
उनको द्रव्य दे देता दोगा ओर जहां बडे २ मंदिर दै अधिक चढावा चदतहि 
बोह्‌ मंदिरके कोपे जमा होता है ओर वोह ठङ्करनाकि मोग व्षादिमे व्यय्‌ 
होता दै, पुजारनीको केवल वेतन मिरतारै ओर ङछ नही यदि साघु पनारी 
इए तो तीरे छे महनेमे भंडारा कसे रहते है, आये गयेका सन्मान करत 
वहारे यक्षं तौ एक रात ठहरेकी भी जगत नदीं है कोरी वातं है पजारियोषर 
दोष देना ब्रथा है भीर यदि कोर किसीको छ वस्त॒ प्रदान करै तो दाताक्रातौ 
फठ के चुका वोह उस दरव्यका जो चाह सो केरे ओर यदि यही है तो गरीवलाने 
मोहताजोँको दान कोदीखाना शफखाना आदि सव द्रव्य दिया इभा बथा ' 
होजाय, कथो किं, विषयी समर्षतेहै कि, कमे करनेसे यदि रोग होजाय ती 
कफाखाना मौजूद ह आराम होजायगा, पास नक्रं रेणा तो मोहताजखानमे जा 
पडगे, इत्यादि इन स्थानेमिं दियाहभा द्रभ्य भी दरया ही होजायभा ओर आप 
हन स्थारनोकी वृडारै करत इससे षह कथन्‌ वृथा यदिरेता हो तौ को$ 
कौीडी भीन दै, देनवाठा ईशवरके नामपर देता है इछ उते नी देता. जेते कजं 
ठेकर द्व्यका जो चारै सौ कर वोह द्रव्य उसको देना ही पडेगा ही दान्‌ 


व 


की व्यवस्था है इसे मूतिपूजनका निषेव ओर एुजारियोपर दोष नदी होपक्ता ॥ 


एकाशसयुदासखण्डनम्‌ । (८ ३८९ } 


१० दह जो सूतिका मानकसते ई्रकी आह्ञा मानते ह वे अपने बर्डोकाभी 
भान करत माता पिताकी विरोष प्रतिष्ठा कसते क्यो कि यह किसी धरम॑ग्रथम 
नहं हिला कि; मूर्ते पूजन करमेषाढे अपने माता पिताकी आत्ना मतमाना, 
किन्तु जो एतम ह्षरको एनन करै वे धमै भयते अपने मातत पित्ाकी विशेष 
मिष्टा करत यह स्वामीजीकी भूर ६ जो केह मान नदी करते रामचद्की 
मति बा चरित्र श्रवण करेरी माता पिषाकी आत्ना पालन भार भक्तिका चमत्कार 
कैसा कछ हृदयम छा जाता है ॥ 


११ पुजारिथोपर तौ परसियोकि संगका दोषाेषप करतेहौ भौर आप परगट 
एक छीको ग्यारह पति बनानेकी आज्ञा देते तेजो कमे दीक वर्याकी नारैहै 
ओर मंदिरे पुजारी व्यमिचार नहीं करसक्ता कथो ॐ खीपुरष सायंप्रातः माद्‌- 
सँ द्धन कसेको अतह ओर दौ चार सायक अति है इससे व्यभिचार नदीं 
 होसक्ता ओर निनके मनम हैवरका पेम ह वोह दशन करसे अधिक्‌, बरत 
ओर भक्ति तीत्र होतीहे मार्गते बचते है ओर भिनके मन डदै उनदै पनास 
पुनारन क्या चाह जहां जो वर्हि सो करपकतेदै, निन्द परसेश्वरका भय नदी बे 
चिं सो कर, ओर पुनारिन परपुरषोका संम क्थोकर ककरी ~. क्या पनास - 
उनके पाप नक्ष जाति दिनमे भोजन कणे घरको जप्त, रात्रिम संध्या उप- 
सन्त जो गृहस्थ ह ष पर चरे अतर, यरि इतनेक्ीमे परे परपुरुषगापिनी हेजर्ये 
तौ यह टूकानदार भौर व्यापारी कोग अपने रोजगार छोड किथोकी रख्ारी 
कर भौर क्या सब स्री भक्षी रहती तौ बस सव ही दख्ीव्यमिचारिणी हर्जौय 
तौ चाहिये कि, सव रोग विपक्षो गमे बाय फिर क, यह तौ स्वामीजीनि 
वडी कठिनताहेसे विचारी होगी ॥ पठे तो पतिकी अतुपस्थितिमे नियोग 
ठहरायाथा अवे क्या होगया ॥ 

१२ वार्यो श्रतिको कोई चुरा रनाय या तोडे तौ रोवे नदी ती क्या ६8 
जिसका जव ङु खो जता है या टूट जाति तौ बह क्था ! हानि हौ जनेबाङे 
सव ही दुःखी होते ई, फिर बोह परस्तु जिसमे अपने इष्ट देवका स्मरण करते खी 
जाय तौ क्यो न दुःखी क्षे, क्यों किं ओरं स्थापन करनेसे द्रव्यका खचं होगा 
यदि श्रतं छेजानेके दुःखते भूतिपूजनं करना बुरा रै तौ जिस वस्तुके चण छे जाने 
षा टूटजानेका भय हो षोह छभी पातन रखनी चाधि तो यह सारी 
धनदौरत जो आपके अनुयायि्योे पाप टै दोह सव फिकवा देना चादिधे 
मकानों दूरनेका उर दै दव्थके जराय जानेका, कप्डेक गल जानेका, तौ इस 
आपके वचनक विश्वापिर्योको उचित है किं धरवार छोड वल्ल त्याग 

२५ 


( ३८६ ) दयानन्दतिमिरमास्करः । 


नगं ओर आपसे तौ स्थिरताकी कहां आशा बुश इन्द्रमणिके युकम 
क्या आपने थोडी हाय २ मचाई थी ॥ 

१३ स्वामी सेवककी आत्गा नीं पालन होनेमे खामीजीने कौनसा हतु निका- 
५९ ूनन केम खामी सेषकम्‌ क्या विरुद्धता होगी जौ विदेशीय जनके 
नौकर दं वे पना रते सममे करते किं, जिसे अपने समीके कामम वाधा 
न पडे, क्यों कि जानते है आत्गा उरंघन्‌ करनेसे नौकरी जायगी, ओर जा 
पूनारियों पर आक्षेप ततो उनके स्वामीकी आज्ञा तौ मंदिरके खच्छ रखने भौर 
भगवन्पूतिक श्रंगार केकी होती है, सो वोह करतेही ईँ, यदि न कैर तो नौकरी 
कहा, इससे भी स्वामीसेवकका विरोध नहीं होसक्ता, पूजन करनेषारोको यह 
-आत्ञा नीं कि, स्वामीमे छ्डषडो, याद ईश्वरे सामिभावमे न्यूनता आवे सो 
मी नहा क्यो कि, उसमे तौ दरको सवामी मानना भक्ति स्तुति करना परिधान 
द. लं एक वात है कि, यदि कोई यवन अपने यहि सनातन धर्माबम्बी नौक- 
रसे यह कंटै कि, तुम पूजन कना छोडदो इसे तौ विपथ होपक्ता है परन्तु यह 
वात इसीमे नहीं वीह यह भी कहसक्ता दै फि, बेदको मतमानौ, तो इसमे भी 
वोह दोष आसक्ति, अपेनेमि यह वातत गही सलमान इन रोगो 
नौकर नहीं रखते हां यह बात भपरीर्मेहै क्रि जो दुयानंदी न हो उपे अपने 
महां जगृह मतदो रवर प्रूजनमे तौ य्ह रिक्षा हीह कि नैते मेरी भक्ति 
करते वैते ही अपने स्वामी सेवके वरतो ॥ 

१४ श्रिये हृश्वरका प्रजन करनेवारे कभी जडका ध्यान नहा कते जो स्तो 
पढ़े नाति किसीमे यह नदीं छिखादि है परमेश्वर तुप्र जड ही अरृक्त हो पत्थ हौ 
प्रतु उन स्तुतियोमे तो परमेश्रके सवै्ादि एण वणेन कि है, इत कारण 
मनम कमी जडत्व धम मही आता पर्तु जेते शून्यवादी आप दै तैका ध्यान 
करसे मनर शयन्य्ता धमं प्रगट होता, नाम तुम्हारे कल्पित है नामी को नै, 
उपासनाके अथेही समीपम पूजन करलेके है फिर शूल्यमे क्थ पूजन करे वप 
न्य ही अन्तःकरण होगा ॥ # 

१५ पठे तौ.आपने हवन विषयमे हवनसे षायुधुद्धि मानीरै भव श्रत 
वाघ द्धि मानी है ( पहर ते पुश्लका निषेध किया था ) यादे पषपोकी 
सुगन्धिते ही परमात्माको बायुञ्द्धिकरली इष्ट धी तौ विरायतरादे देरोके पुष्प 
ुगन्धिहीन कथो वनाये हां हवन भी नदीं हता तौ वत प्रन] घोर रोगि 
"पीडित सैना चादियि पानी नहीं बरसना चाहिये, सो एसा नहीं होता, मृतक 
दाहे भी वायु इगैन्धि पठती है इसका भी निपेथ कते जैसे ओर देशो 
वापे भ, वायु इव ^ ९५ (गत्‌ करत 6 भर 


भा० प्र° यहां दुष रगागये है । 


एकाददासख्टासखण्डनम्‌ । ( ३८७) 


रोग होति तेते यहां भी हति द यहां हवन ओर सुगन्धि युक्त पुष्प रहनेसे भी रोग 
शान्त नशं हेता, इस भारतव्ंफे वागेमि सहसो मन पष्प उत्पन्न होते ई, उन. 
सेते थोडे पूलनको मूते ह भायः माली रोग अष्पादिोको वेषते है उनकी 
आजौवक्षा भी चलती दै, ओर फिर भी नो एरु सिर्ते दै मे ही पजनम काम 
मति है जो कि, एक दिनमे दी वृक्षपर रहनेसे सूखकर गिरति इछ मदिरो 
आनेसे उनकी सुगन्धि कमती नहीं हौ जाती, सुगन्धियुक्त ही चदाये जाते 
इससे सुगन्धि ज्योकी त्यो फैरी रहती है दरे दिन पे अरुगकर दिये जते दै 
यदि उनका तौडना दही मन दै तौ यद इतर फु हारादि पव व्रथा ही र जिनका 
अचार प्राचीन कारुते चाआता है, ओर इनके तोडनेते ति भी नही 
हाती किन्तु छाम होता है वाग वषया नगरमे बाहर होते द उतरकी सुगन्धिते 
चाहरकी ही वायु पवित्र रहती रै यहि वोद प्रत्येक मंदिर वा पुरषो स्थाने 
अविं ही घररकी बाद छद्ध दोजातीरै आर्यावतेदेश तों वन उपषनके पुष्पो 
परिपू ह निन्द को तोडनेको नदी जाता पे सब वायुको शध कर सक्ते र चंद- 
नके वृक्ष केदार कपुरादि य? पत सुगन्धित द्रव्य है, इष॒ कारण पष्पेपि परमेशव- 
री प्रजा करनी श्रे है जहां भरतिंपजन नीं होता उस देशकी पृथ्वीम अधिक 
सुगन्धित पुष्प नदीं होते यह इसमे मत्यक्ष रमाम्‌ है ॥ 

१६ सौरु्वां मदिर सव पक बो हए हते द वडी सूतियोको कान नही 
कराया जाता छोरी मूतियोको कटोरोमे लान कराते है, उप्ते चंदन तुरुसीदल 
आदिक होता है उतीका चरणागृत रेते £, पोह जल पुण्यदाय ओर तुरुपीद्‌र 
पड जानेसे हाजिम भी हो जाता है परन्तु दयार्नदजीका यद आक्षेप िवजीके 
मेदिरपर है, क्यो कि रिबाख्यङे पीछे ही जलहरी होती ह सव पनन करनेहारे 
जानवर टँ कि, ठहर्यमे जर ही जाता है बेपत्र पुष्पादिकं नशं जाते एकाधं 
चले जानेकी कोई वातं नरी बोह बेकप् बा पुष्प जो दिषजीप्र वाये जति 
डवे पनारी दूसरेदिन उन्दं ठेनाते ह कही नदीमे बहा आति वा भौर करी 
डाछ आतत है जरी रोज भरजातती ह छ आ ६ है दी नदी जो खहतंमे भरे 
ओर सड यदि दूसरोदिन पजा जखुदरीका पानी न तो पानी सव स्था 
नगे फैरमेरुगे ओर छोग उस पुनारीकी निन्दा के इस कारण पोह नित्यप्रति 
जलह निकाल डरता है मदिरो यह बात होती ही नरी विदित होता है कि, सा- 
मौनी इत मसंगक्रे छिसतेमं या तो किसी संडे इए चोबचेके धोरे वेठ थे या की 
चौवचेका स्न देखा होगा सोलह दोष जो उन्दनि मूीतिपूजनपर किये -है इसमे 
एक भी नी षटसकतता ॥ 

स० पृण ३१४ १० २६ इतत भूतिपूनाको रोगेनि इस वास्मे सीकार क्रिया ह 


८ ३८८) द्यानन्दतिमिरभास्करः। 


किं जो माता पिताके सामने नैवे भेट प्रूना धरी तौ षे खयै खगे पारे घुस 
वा हाथमे इछ न छ्मैगा ॥ ३३३ । २४ * 
॥ समीक्षा-जाने स्वामीजीकी इदधिषर क्या परदा पडगया है जो मनमानी गति 
इजी भोग ह्रको छगाया जाता है बोर सवक वांटजात्ता है ओर पूजन कर- 
नहे गृदसथी ईको भोग रुगाने उपरान्त भोजन्‌ करते ह एक यह भी राभ 
हकः मोग कगीहई छन्दस्तु सवको वादे है ओर एसे तो `माता पिता चुतं 
कम हमे जो अपने पूरकं खाने पौनेसे दुःखी हति हें ओर जो अपने मातापि- 
ताके पाठने अतमरथं ओर मातापितकक द्रो है उन परजाम कव भक्ति हेगी 
अथो कि, वोह जानते है कि, यदि हमने भोग गाया तौ प्रत्येक मनुष्य इसके 
ठेनेके अधिकारी हो जर्थगे, इस कारण वै करी एकान्तम वस्तु साकेत ओर 
जो भक्तिमान्‌ ह पे भोग लगाते अपने माता पिताको देते ॥ 

अब सन्मयश्रतिपएूजनम्रतिष्ठादि पेदमन्तरौति छिखते है ॥ 
यद्ुस्यशीपच्छिन्नस्यगसोव्क्षरत्सकमेबावापथिवीऽभगच्छनप 

दियंतयदपोऽसौतन्मदशवापांचमहावीरुःृत्‌ामवन्ति तेनेवेनमे 
तद्रसेनममदंयतिकृत्स्नकरोतीति-त्ह्मणम्‌ श ° १४।१।२। ९ 

अथ मृचिण्डं परिगृह्णाति श० १४।१।२।८ 

मृदमादत्ते पिण्डवददेवी याधापृथिवीति का° २६।१।४ 

माषार्थः | 

त्ैष्णवी तेन मायाम गिरा उस समय इछ दीपिरूपी रस पृथ्वीस्वयैमे व्याप 
था जिसको जल ओर मिरी कहते हँ ओर इन्दी दोनों व्तुसे महावीर की परि 
बना रै इस कारण मूर्ति वनानेके छ्य शत्पिण्डको रहण करता है मानो उस 
पूवैक्त ज्योतिरपते ही इसको समद्धियुक्त ओर पूरणं करता है ॥ १४। १।२1९ 

। तस्य म्रः 1 । 

देवीं ४ ष्टः वि 
यावाएथिवीमसस्यवामयशिरोराध्यासंदेवयजने 





# ओर आपने जो आर्याभिवनयमें ईशवरके च्यि खोमरखपोनेको तयार किया ह उठकी मी सुरै । 
१ यहं सव प्रमाण शतपृथ अलमेरके वेदिक यत्राख्यवाल्मे भी माज है दयानन्दजीकी समाज । 
मासा काम रौर बदरका नही दै । 


एकादग्रसयु्टासखण्डनम्‌ । (३८९) 
पृथिव्याः मलाय॑त्ामखस्व॑त्वशीष्णे-यज्च०अ ०२७ ०३ #ै 
( देवी ) दिव्युणधक्देष्यौ ( घावाप्थिवी ) मृनटे (अद्य ) 
अस्मिन्‌ समये ( परथिव्याः ) वसुधायाः ( देवयजने ) देषयजन 
` स्थाने ( वां ) युवां मृनरेऽभदाय ( मखस्य ) ( शिरः) 
यज्ञस्य शिरोभूतं महावीरस्य मूति (राध्यासं ) साधयेयं 
( मखाय ) य॒ज्ञाय ( त्वा ) त्वाँ गृह्णामि ( मखस्यशीष्णे ) 
महाबीराय ( तवा) त्वा गृहामि ॥ 
। ~ भाषाथः। 
है मृद्‌ जटृरूप देवियो ! अब देवयजनस्थानमे तुम दोरनोको केकर महावीरकी 


मूतिको साधन करं गरे यज्तक देतु ते रहण करता ह भौर महावीरके दैत ते 
अहण करतां ॥ 


अथ व्मीकवपाम्‌ देम्योक्यहतयेतावुऽएतदङकवेतयथायथे 
तचकञस्यशिरोऽच्छियततामिरेवैनमेतत्समधयतिङ्तस्नुकरोती 
तित्राञ्मणम्‌ श० १४।१।२। १० 

यज्ञपरुषा तेज पतित होनेते वाल्मीकंवपां अयात्‌ वमहंकी मदी इई इस कारण 

उसको ता है जीर उसमे महावीर पूतिको पपिपूणं करता है उसका मेन ॥ 
तस्य मत्रः। । 

देव्यो क्यो भुतस्यं प्रथमजा मसस्य॑षोऽ्यरिरोराध्यासन्देव 
यजनेपृथिव्या। मृलाय॑त्वामुसरस्यत्वाशीष्णे यदः अ०३७ मं ०४ 


पदाथः । 
हे (भूतस्य ) प्राणिजातस्य (प्रथमजाः ) प्रथमोत्पत्राः 
(देव्यः) (वप्रयः) उपजिहफाः ( वः) युष्मानादाय 


न 

` % भेरटीजी इख ममे छिरयोका अर्य करते द ठो क्या इस मनक कनौ देवता दै सौर यदि आप्‌ 
ङ विद्वत्ता रखते तो जै हमेन मत्र ्रामणके प्रमाणसदित यह प्रकरण लिला आप मी तो इस 
का ब्राह्मण वतारे ख तो य है दव प्रकरणम महावीरकी मूतिं कौन हय सकता । 


(३९९) दुयानन्द्तिमिरभास्करः । 


( पथिन्याः) भूमयः ( देवयजने ) ( मलस्य) यज्ञस्य (शिर) 
महावीरम्‌ ( अच ) (राध्यासम्‌) सम्पादयेयम्‌-रोषं पेत्‌ । 
भाषाः । 
हे ाणि्येसि प्रथम उत्पन्न उपलिहकाभो तुमको केकर देवयजन स्थानम अव 
मदाषीरकी मू्तिको सम्पादन करु मे यज्तवै स्यि तुचे महण करतां महीर 
हैव ते रहण करता ॥ 
अथवराहविहितम्‌ इयतीदवुऽयमेए्थिव्यासप्रादेशमाीता 
मभूषहुतिवरादडनधानुसोऽस्याः पतिः प्रजापति 
सतनेवेनमेतन्मिथूनेनाप्रियेणधामरा समर्थयति 
कृत्स्नकरोतीति-त्राह्मणम्‌ श० १४ । १।२। ११ 
सष्टिकि आरभकारुमं यह पृथ्वी प्रादेशमात्र थी उको श्री वाराहनीने डचा 
उाया गोहं वाराहजी इस पृ्वाकि पति ओर परजाकषे स्वामी रै हस कारण उप 
भ्रियधाम पिथुनके द्वारा महाषीरको समद्र ओर परिप्रगे करता है अथात्‌ मूरति 
बनानेको वाराह विहित मृत्तिका ठेता है ॥ 
। ५ तस्य ५ । 
इयत्य्रआसीन्मसस्यतिऽद्यशिरो रध्यासन्देवयजनेपृथिव्याः । 
मृखाय॑त्वामखस्यंताशीरष्णे यञ्च” अ° ३७ म॑ & 


पदार्थः । 
(अग्रे ) आदौ वरोद्धरणसमये पृथिवी (इयती ) एतल्ममाण 
` भरादेशमत्री ( आसीत्‌ ) ह पृथिवि (अय ते पृथिव्याः देवयन्‌ 
ने मखस्य्‌ ) ( शिरः ) महावीरं ( राध्यासम्‌ ) (मखाय त्वा ) 
त्व गृहामि ( मखस्यशीष्णं ) यहावीराय त्वा गृह्णामि ५ 
भाषाथंः। । 
आदिमे अथात्‌ वाराहअवलारके समय यह पृथ्वी परादेशमात्री थी हे पथिवी { 


अव तेरे देषयजनस्थानमं महावीर्की सूरतिको . संपादने करू, है, परादविति 
सत्‌ ! यन्नके लिये तुशे केता महावीरकी मूतिके चिं तञ्च उतः पराहक 


खोदी मदी शरण करे । 


एकादशसमुलछासखण्डनम्‌ । ( ३९१ )' 


अथ_यतपूयत्निवाशेत तस्मातपतीकास्तस्माद्रावाइतिरिा- 
भ्यादिताज्वरन्ति तस्मात्‌ सुरभयोदि यक्षस्य रसात्संमूता 
अथ यदेनं तदिन्दरभोजसापयेगह्णत्‌ ब्रा" श०° १४। १।२।१२ 


तस्य मंबः। छ 
इ्दरस्योज॑स्थ॒मलस्यवोशिरोरा्यासन्देवयजनेपृथिव्याः म्‌ 
सार्यतामखरस्यत्वाशीर्् । यज्ञ अ° ३७ मं° ६ 

| , पदाथः) । 
ह प्रतीकाः । यूथं ( इन्द्रस्य ) परमेश्वरस्य (ओजः) 
तेजोषूपाः ( स्थ ) ( वः ) युष्मानादाय (अदय ५ अस्मि- 
न्समये ( पृथिव्याःदेवयजनेमखस्यशिरः ) महावीर(राध्या- . 
सम्‌ ) ( मखाय ) यज्ञाय (त्वा ) त्वां गृहामि (मखस्य 
शीर्णे ) महावीराय (त्वा ) त्वां गृह्णामि ॥ 


भावार्थः। 
सुगन्ित पूतीका वैष्णयतेन ( यङ्गरस ) से उत्पन्न हहे इषकारण यङ्क जिर - 
महावीर निमौणके ट्य उनको ता है 1 श” ९४।९।१।१२ 
मत्राथैः । 

ह पूतिकाओ ! तुम परमेश्वरके तेजरूप हो तुमको लेकर देवयनन- 
स्थानम महावीरको संपादन करतां यत्तके णपि तुञ्ञे केता महावीरके दिये 
तपते उता ॥ 

एक सपय जव इन्द्र वत्रामुरके मारनेको जहां जहां ज्र स्थापन कता था 
वहीते बोह स्वरित होजाता था ओर इसी कारण भागते हये व्रत्राुरको अण 
नहीं कर सके तव इन्द्रे विचारकर प्रूतीकास्तम्भके निकट वृत्रासुरफे पकडनेको 
ञ्जते चेष्टाकी तब बोह वत्र पूतीकास्तम्भषे मागं रुकननिके कारण न भागसका 
ततव इन्द्रे उसको पकड पञते मारा ओर ग्रषतन्न हो बोला हे पूतीकास्तम तुमने 
भरी ( उति ) पराक्रम रक्षा ८ धाः) धारण करी है इ्ीसे तम्हारे परक्रम धारण 
करते उन पूतीकोका प्रतीका नाम हुमा इनके ्रहणसे यत्ना होती है 
तैत्तिरीथ० 


(२३९२) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


यस्य ीषच्छिनुस्यशुधुदक्रामत्ततोऽजासुममवत । 
तयेवेनमेतच्छषासम्धयति कृत्स्नं करोतीति 
ना श० १४ ।१।२।१३ 


का १ 
म॒सा्यत्वामुखस्य त्वाशुर््णयज्॒°अ ०३७ मं° ७ कात 
माषाथः। 


जव वैष्णवी तेज मायामे गिरा तव उपकी दीपिते जना उदत्न ह इत काए्ण 


अनाके दुग्धको केताहै ओर उप दीपिते महावीरको सर्द ओर पूणे करतार श. 
१४।१।२।१३ 


मंवाथैः । । 

हे अनाके इरध्‌ ¡ यन्गके स्यि तुन्े ग्रहण करतां महाषीरके हेतु ञे प्रहण 
करतार ॥ 
सवानिवास्साऽएतदेवानमिगेोप्तन्करोतीति-जा° 
शु° १४। १।२।१९ 
| देव्येतु तस्व मनः [वीरत् (का) | 

म्ेतत्ह्णस्पतिःपरव्यतुुनृताअच्छावीरनयम्पुक्तिराधसन्दे, 
वायज््न्तुनः-वञच अ ०२७ ०७सका रेष उपर छिा है। 


प्दाथैः। । 

ॐ अह्मणस्पतिः ) मेवस्य पारक ईश्वरः प्रैत) प्रथमतो गच्छतु 

(सूनृता ) यज्ञसम्बधिनीमंअगतप्रियवाक्यश्पा ( देवी ) प्रक 

ण ( एषु ) गच्छतु किमर्थं तङ्च्यते (न्यीनृभ्यो यजंमानेभ्यो 

हितं (पंक्तिराधसं ) एांक्तस्य यज्ञस्य साधकंवीरं) महावीरास्यं 

(अच्छ) प्राप्तुं ( देवाः ) स्वे ( नः) अस्मदीयं यज्ञं नयन्तु 
सव देवताको सूतिका रक्षक कशता है आद्य १५।१।२।१९ 


# प्रह्मणसतिः=ह्मणः पराता पाखयेता वेति निर०> १०। १२ 


एकाद्दरससुष्ासखण्डनम्‌ 1 (३९३) 


भथ; । 

( ब्रह्मणस्पतिः ) वेदके रक्ष$ परमासा ( नः ) हमारे ८ अच्छ ) यत्तके सन्ुख 
(मरत) आगमन करौ ( सूनृता ) जयीरुक्षणवाली ( दैवी ) दिव्य उनकी वाणी 
(प्रतु ) आगमन के (देवाः ) देवगण ८ पीरम्‌ ) शघ््जाको विरोष उन्पररन 
करनेबारे महावीर ८ नर्थम्‌ ) मनुष्योकि हितकारी ( प॑क्तिराधसम्‌ ) यत्तफे साधक 
अ्रहावीरको ( य्न ) यत्तको ८ नयन्तु ) प्रप्त क । पीरोषीरयत्यमित्रानिति 
निर्‌० १1७ 

पयदिसम्मारपमूहं गरहति ॥ तस्य मंबः- 
दुग्धादि सम्भार सष्रहको यद्ण करता है उसका मंत्र ॥ 
मखायत्वामखस्यत्वाशीर््णे-यच्च° अ° ३७ म॑० ८ 

यत्तके ण्ये तञञे रेता महावीरके ल्यि त्ष ठेतां ॥ 

अथमृ्तिण्डुपादायमहावीरकयेति, प्रदेशमाभमिवदिशिरोम 


ध्यसुगरदीतमथास्योपरिष्व्यङ्गुटंयुखयुघ्रयतिनासिकामेवासिम 


मरेतदधातीति-त्र° श० १४ ।१।२। १७ 
तस्य मंवः। 
मखायत्वामखस्यत्वाशीष्णै-यज्ञ अ० ३७ मं° ८ 


सतिषण्ड ठेकर महावीरकी तीन सूति बनाता दै जो क्षि प्रादेशमात्र अर्थात्‌ ते- 
नीत्तकका अंतर ओर मध्यमे संग्रहीत हों फिर उसमे सुख ओर नासिकाको धारण 
करता है जा० १४। १।२1 १७॥ 
म०-दे रियो यङ्गके छिथ तसे निमण करता महाबीर स्थि ते महण 
करता ॥ 
यज्ञस्यशीरषच्छिप्रस्यरसोष्यक्षसत्ततएतांओषधयोजक्ञिर 


तेनेवमेत्रसेनसमर्षैयतिदुस्नंकरोतीति 
त्रा श° १६। ३।२। १८ 
। तस्य मं्ः। 
मखायत्वामखस्यत्वाशी्ष्णे ८ 


( ३९४ ) द्यानन्द्त्तिमिरभासकरः 1 


जव ष्णी तेज मायाम गिरा तन इछ ररूप तेन फेला उसमे ओषधि्या 
उत्पन्न इहं उसको अहण करता है ओर उषी रते महाीरको समूद ओर परिपू 
करता है १४ । १1 २! १९ | 


2, को क छ 


हे ओषधे ! यक्ञफे दिये ठे देतां महावीरके लिय ते रहण करता । 
-अथेनान्धूपयतीति-जा° १४।१।२।२० 

अश्रस्यल वृष्ण॑ शुकाधूपयामिदेवयनंनपथिन्या ०३७ म॑०९ 
हे महावीर ( पृथिव्याः देवजयने ष्णः ) धमार्थकाममेक्षिः 
सेष्टः ( अश्वस्य ) परमेश्वरस्य अषौ वा आदित्य एषोऽशः 
श्‌° &।३ । ३। २९ सूरयो वे सवे दषाः १३।७।१६९ 
शक्राभोगोच्छिषटेन यथाहाथषैः ॥ 
शकैरः सिकता अश्मान ओषधयो वीरधसतणं ! अपराणि 

` विजते वषषच्धिे संश्रिता धिता २१ यचच प्रणिति रणे 

नय पश्चतिच्पा ॥ उच्छि्टानकषर सवैदिषिवेषादिि- 
धिर्व-अथवै ११। ९।२१।२३ (त्वा) तां धूपयामि ॥ 


न, 8 ५. 


महावीरोको धूप देता है बाह्म अव मंत्राथं छित हँ है महावीर ! देवयजन 
स्थानम चारो पदारथके दाता शैशवे पदार्थो तक्े पूष देतां अथवपेदमे छित ह 
कि दरकरा बा पाषाण षधि दण वादक विनी वषौ यष सव ही उठि 
आश्रित ई जो राणी वायते श्वास रेता है जो नेत्रते देखता हे भौरजो स्वगेपासी 
देवता है पे सब उच्छिष्यमाण जह्मद्वसे उपन्न हुए है इत्यारि ॥ 
अथेनाज्च्छरपयतीति-त्र° श्‌° १४ । १।२।२१ 
तस्य म्रः । 
1 ष्ण 
` मुसखायत्वामलश्यत्वशुष्णं ९ 
महावीरोकी प्रतिको अग्निम पक करता यह बाह्मण वाक्य हआ ॥ 
९. 
ह प्रप! ( मखायत्वा ) तुशे यज्ञके स्थि पक कराह महावीरे स्थि ह 
पकाताहू ॥ 


एकादशससुट्टासखण्डनम्‌ । ( ३९९ ) 


उद्रपतीति-ज्रा° १४।१।२। २२ 
तस्य मत्र | | 
ऋरेतवासाधवतवासुकषितयेत्वा-य अ० ३७ मं° १०-- 


पदार्थः। 
( ऋजवे ) स्वर्गाय आदित्याय (ता ) त्वघ्ुद्रपामि 
( सावे) वायवे अन्तरिक्षखोकाय च (त्रा ) त्वद 
पामि ( सु्षित्ये ) 'पथिवीरोकायायये च (त्वा) त्वी- 
मुदरपामि भेरोक्यप्राप्तये खयुदपामीत्यः ॥ 

भाषाथः। 


फिर प्रतिको अग्निमते निकारता है-त्रा० १४। १।२। रर्‌ 
दे रति ! स्वगे ओर सूये ते निकारा वाथ ओर अन्तरिक्षक दत 
त्ते निकाठताई, पृथ्वी ओर अभरिके हितके छियि ते निकारताहं अथौत तिस 
सवका हित होतार ॥ - 
अथेनानाच्छरृणत्तिभजायेपयसेति राह्म १४।१।२। २६ 
मसा्यतामलस्यतवाशीरष्णे १० 
मंत्राथैः। 
फिर महार्विकी प्रतिरथोको भजाफे दुग्धसे साचतारै-्ाह्न० ॥ 
है मतिं ! यक्ते लिये तुस सचतां महावीरे लिये तुञ्े सचतां ॥ 


्ोक्षतीति-त्रा श° १४।१। ३।४ श 
तस्य मः । 
युमयस। मलायत्वा सू॑स्य खा तपसे-य° अ° ३७ मं० ११ 


पदारथैः। 
( यमाय ) यमयति नियच्छति सवैमिति यमः सूयः तस्मै 
( ता ) तां प्रोक्षामि (मखाय ) सकैपरेक ईश्वरस्य(तपसे) 
सूयौय (त्वा ) तां प्रोक्षामि ३१ 


{ ३९६ ) द्यानन्द्तिभिरमास्करः । ` 


ओक्षणकरतारि जाह्मण १४।१।३।४ 
मत्राथः । 


हे गतिं ! सृके हेतु तुचे भषण करताहं यज्ञ एएष विष्णुके दिये तुक्षे प्रोक्षण 
करतुः सवके मेर परमश्वरफे तपरूप सूथैक टिये तचे मोक्षण करतां ॥ 


महावीरमन्यिनक्मनत्तीति-त्राह्मणम्‌ १४ ।१। ३। १३ 
, तस्य मः । 
देवस्त्वा सविता म्वानक्-यज्ञ° अ° ३७ म॑° ११ 
पदाथः ( सविता ) ( देवः ) (मध्वा) मधुना मधुहपेण 
सवैनगषरपेणाज्येन (ता ) त्वां ( अनङ्न ) रिप्पतु ११ 
, महामीरको धृते रिक्त करतदि क्षणम्‌ ९४। १।३1 १३ 
म॑तराथैः। 
हे महावीर सविता देव्ता वषे मधुसे युक्त करो ॥ प्रवृणक्तीति-श० १४।१।२।१७ 
अविरतिशोचिरपितपोंसि-अ° ३७ मं ११ 
पदाथः 
महावीर ( तं ) (अकिः) ज्वालाशपः ऋ्महपः असि(शोषि) 
शुचिद्धपः असि (ज्योतिः) अरकाशष्पः सूयताह्पः (असि) 
मंवार्थः। 
पक्त करके स्थापन करतो ॥ 


हे महावीर { तुम उ्थाटारूप ब्रह्मतेनरूप हो पवित्ररूष दो प्रकाशस्वरूप 
पथैतापरूप हो ॥ 


पराणमेवासिपतेतदधातीति त्रा श° १४। १।३।३० 
मधु मधु मध्ु-यज्ञ" अ० ३७ मं० १३ 
हेपाणदेव्यानहेउदानयूधमात्ममगिवीजयतेति-अयेवेप्राणाः- 
श्‌° १४।१।३।३० 


एकादङ्पयुष्ासखण्डनम्‌ । ( ३९७ ) 


भरति प्रा्णोको स्थापन करहि बाञ्चण । # 
हे प्राण ! हे व्यान ! हे उदान ! हुम आत्मागनिको परन्धलित करो ! अथोत्र 
तीनों प्राण महाबीर स्थापन करताह 1 


यत्तस्यशीषैच्छित्नस्यशिरएतदेवाःप्र्यदधुयदाति््यनहवास्या- 
पशीष्णकिनचनयज्ञनेष्टभवतियएवमेतद्रेद-श० १४। २।२ ४९ 


जौ परष्णपी तेन मायि गिरा देवतानि फिर उसको विष्णु्टीमे युक्त किया 
वही भतिभ्य यदि तेजके षिना युक्त करनेके यज्ञकर तो उपमे भिदि नदीं रेसक्ती 
जो इसको जान्तदि वही सिद्धिको पाता दै ॥ 


यज्स्यशीष॑च्छित्रसयशयुदकामत्सेमाछोकानाविशततयेवेनमे 
तच्छुचासमधेयतिङृत्सं करोतीति । ब्राह्मणम्‌ ° १४।३।१। २ 


यतिंघर्मदिव्याशुगयागांयत्याशण्ूविानेसतिआप्यायताति 
एवीयनान्तस्यैते स्वा, यतिंघमीन्तसिश्ग्याबिषटभ्या- 
प्रैषे, सातआ्यायर्तो तातिषठ्यायतान्तस्यैतेसा्ं याध 
घरमपुथिष्याश््ुग्याजभत्याणसदस्यपातआप्यांयतात्ि 
- घए्ायतान्तस्ये त स्वाहा-यचः अ° ३८ म १८ 
हे (घमं) मशवीर (था) (ते) तव ( शुक्‌) दी्निः ( दिव्या ) 
दिवि भवा या) (गाफ्यार) समणप्रणे “श्रणोगायत्री श” 
१३।५। १५ ” ( हविर्धाने ) सपष्िस्थूलशरीरे (सा ) (ते). 
(आप्यायतां) वधैतां (निष्ठयायतां) ढा भवतु (ते ) ( तस्ये) 
दीप्ये (स्वाहा) ह (वम) महावीर ( या ते शक्‌ ) दीप्तिः अत- 


# मेरढीस्वामी महावीरगन्दवे एकपात क्ते पर आपको स्मरण रहै किं आंख कान नाक ओर 
प्राणादि पामे बनाये या स्थापन कयि जार या मूर्विमे, आपके घरके यारी कोरे आंख कान नाक 


ओर माणवके ईं क्या यदि नही ह तो यद वस्त मूर्तिमे अव भी होती है इख कारण यने महावीर 
एक प्रकारका यत्चकी मूर्ति ६1 


1 


( ३९८ ) दयानन्दतिभिरभास्करः । 


रिक) याशि) आत्मनि “आत्मा शिष्य्‌ श०६।४।२।६' 
-( आग्रीघरे) हादान्तरिक्षे (सति आप्यायतां निष्ठयायतां ते 
तस्ये ) दीप्तये ( स्वाहा ) हे घमं महावीर (याति सदस्या ) 
समष्खद्रस्थिता “उदरमेवास्य सदः-श० ३।५।२।५ (शुक) 
-दीपतिः ( पृथिव्यां या जंग्यां ) समदटयपाने “योऽयमवाड्‌ 
भाणएषजगती-शत्‌०.१०।३।१। १ ।” सति आप्यायतां 
निष्ठबायतां ते तस्ये ( दीप्तये स्वाहा ), 
भाषार्थः । 
जव वेष्णवी-तेज माये प्राप्न इभ तव उसफी दीप्ति इन रोकेमि परेश इई 
उप दीस इस महावीरको सश्र ओर परिपू करता है- बाह्म ०श० १४।३।१।२ 
। मं॑रा्थः। 
हे महावीर ! जो तेरी दिव्य दीपन षिरार्‌ शरीरमे है ओर समष्टि भाणमें है बोह 
तुक्च इद्धि पवो, अचल हो, उस दीपके हेतु आहुकी दीजाति- है, हे महाबीर ! 
जो तेरी दीप्ति अन्तरिक्ष हादोन्तरिक्ष ओर आत्मामं है, बोह तुद्में वृद्धि पयो 
अचरुष्टो उस तेरी दीपिके र्ये आहति दी जाती है, है महावीर ! जो तेरी दीति 
समष्टि उदर पृथ्वी घौर समष्टि अपानमें है वोह तञ्षमं बृद्धि प्रवो अचरे उस 
तेरी दीपके िथे आहति दीनाती दै पकषान्तरमे गायत्री छन्दादिके गायभ्री छन्द 
आदि अथेभी जानने । यह आध्यात्मिक अथे छलि है ॥ 


सउपह्वुमि्ामक्षयतीति-त्रा° १४।३।१। ३१। 
तस्य मः 
म॒यित्यदिन्दयहन्मयिषृक्षोमयिकतैः ॥ षर्मलिरम्जति 
विरजाज्योिषासह ब्रहमणातेज॑सासृह-यहः अ ३८ म॑०२७ 
पदार्थः 
{ शि ) धरिदीपियुक्तः (घम तिमयोदेवः (विराजाज्व- ` 
तिषासह ) तथा (ब्रह्मणातेजस सिह ) ( मयि ) ममहदयेविरा- 
जति (तत्‌ ) तस्मात (यः) सम्ि्राणः (इत्‌ ) महव , 


एकाद्क्रमससुष्टासखण्डनम्‌ 1 (३९९). 


{ इन्द्रिय) बलं (भयि) अस्त (ऋतुः) संकपः (दक्षः) सकः 
सिद्धिः (मयि) वतते २७ 
 माषार्थः। 
होम करक उपहवको भक्षण करता है-्ाह्मणम्‌ ॥ 
तीनों दक्षसे युक्त भूपिमय देवता पिराट्की उ्योतिके साथ युक्तं होकर भेर 
दयम विराजमान हो इस कारण समष्ट माण जर महान्‌ बर सुञ्घभ ह संकल्प 
आर संकल्पसिद्धि सुस वतमान हो अथात्‌ इसकायेके प्रभापते जहाज्योततिके 
सदितत हमारी ज्योति संगत हो ॥ 


-यस्यघम विदीयते तर भायधित्ति-श° १४।३।२।१ 
पणीहतिं जोति सर्वं वै एर्णं सर्वेणेवेतद्भिषल्यति यत्किंच 
विषयज्स्येति त्रा शत १४।३।२।२ 
तस्य मंत्रः। 
सवादरुणिभ्युः साधिपतिकेभ्यः परथिवयस्वाहं अग्यस्वाह 
अन्तरिायुखाह्ं वुयवेखाहा दिवेस्वाहा पुवीयस्वाद| १ 
दि््यः खा चन्दायुसवाहा नकषेभ्यःखाह अद्वयः स्वाह वर 
णायस्ाहा नाभ्वेसवाहं एतायस्वास -अ° ३९० १।२ 
भाषार्थः । 
जिस यतमे महावीरफी मति फटनाय उसका परायशचित्त कहत है ा० आहुतिसे 
चिकित्सा करतार जो छ मूरा अंगर्भग इभा उसकी चिकित्सा है ० प्राण- 


साधिपति, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायु, दि, सूयं, दिश्चा, चन्द्रमा, नक्ष, जरु,वरण, 
। नामि पूत नामक देवतेकि निमित्त श्रे रोम ही ॥ 


सुखमेवासिमत्नेतदधातीति- ° १४।२।२।१७ 
तस्यं मः । 

वुचेस्वाहा-यज्धः अ० ३९ मं० ड 

नासिकेऽएवासित्ेतदातीति-्रा°श ०१७ 


(४००) दयानन्दतिमिरभास्कर, \ 


तस्य म्रौ । 
भाणायुस्वाहा ३ प्राणाय॒सवाशं 


अक्षिणीऽएुवासिमत्नेतदधातीति-्रा° १७ 
५ _ तसम 
चक्षस्वाहां ३ चुपेसवाह| ३ 
कृणावेवासिपत्ेतुदधातीति-त्र° १७ 
तस्य मत्री । 
ओओत्रायस्वाहा २ ्रोत्रायस्वाहा ३ 
मतिम शुलको धारण करता है-श० १४।३।२। !७ 
मवरा्थः। 
वागमिमानी देवतके अर्थ श्रेष्ठ होम हो-यज्चः अ० ३९ मं० ३ 
ध्राणेद्वियको इस पूतम धारण करता दै-श॒० 
मे° प्राणकै दैत होम हो प्राणकरे अथं होम हो-यजुः 
हस मरतिमे चशुरन्द्रियको स्थापन करताै-श° 
मं० चक्ुभके हेतु होम हो चक्षओके देतु होम हो-यजुः 
इस परतप शरोत्रइन्दियको स्थापन करता है श॒° 
म० श्रत्रके हेतु षन हो रोके हैत हवन्‌ हो-यच 
मृनसावाइदश्सवेमापतं तन्मनसेवेतद्धिषज्यतिय्किच. 
विं यज्सयेति-ब्ाह्मणम्‌ १४।३।२।१९ 
तस्यमनरः। 
मनसःकाममागतिं वाचस्सत्यमशीय। पञचुना \ ख्पमन्नस्यरसों 


येशःश्रीःअयतामयिस्वाहा-यज्ः अ° ३९ मं० ४ 


पदाथः। 
अह (मनसा कामम्‌ ) अभिलाषं ( आकृति ) आङ्कचनभयतनं 
( आशीयः) प्रष्ठयाम्‌ ( वाचः ) ( सत्यम्‌ ) प्राघ्ुयामू(पशयुनां) 


~ 


एकादरापसुद्धाससखण्डनमू । ( ४०१ » 


इन्दरियाणोम्‌( सूपं) गोलकं यद्रा पशनां शोभ (त्रस्य रसः) 
स्वादुत्व( यशः) कीतः ( श्रीः ) रक्षमीश्च (मयिश्रयताम्‌ ) 
तिष्ठतु ( स्वाह्च ) । 
भवाथः । 
यह तब मनते प्राप होतारै हस कारण मनक दाप हौ चिकित्सा करति नो 
कड यत्तका अगभेग हमा श० १४।३।२।१९ मेत्रायेः-भे मनके दवारा अमिङापष्‌ 
ओर मत्न पराप्त कह षचनकी सत्यताको प्रप्र करू इन्द्र्थोके गोलक, वा 
पद्यु शोभा अन्रका खादुत्र कीं भौर रक्ष्मी सुञ्मे वासर करो प्रानो 
वोत्तक यह आहूति स्वीक ही । 
त प्रभः। 
कस्मादेतं मृन्मयेनेवचद्ोतीति-श ° त्रा १४।२।२।५३ 
यह्‌ जाह्मणमें भश्च है कि, मदीकीरी मूत कर्यो वनति ओर सरकार करते दै ॥ 


उत्तरम्‌ । 
यज्स्यशीरषच्छ्रस्यरसोष्यकषरसहमे दचुवाप्थिवीऽअगच्छ 
यन्मूदियंतद्यदापोऽसौतन्मृदश्वापंच महावीरा कृताभवन्ति५२. 
सयद्ानस्यत्यःस्यात्‌ प्रदचेतयद्धरण्मयुः स्यालरीयेत यहम 
यःस्याल्ुसिच्येत यदयस्ुमयः स्याश्युदेत्परीशासावथेषृएवैत 
स्माऽतिषत तस्मादितंृन्ययेनेवजहोतीति-्राह्म" १४।२।२।५४ 
माषार्थः । । 
जव वैष्णवी हेज गिरा तौ यह दीरिरूप रस पृथिषी स्वरम प्रवेश इभा जो कि 
मही जररूप है इष कारण मिदर जसे महादीरकी मरति वनाति है यदि पूर्ति 
काष्ठकी षो तौ ( अग्निसेष्कारके समय ) जठजाय सुवणेकी हो तो पिविङ नाय 
पाषाणकी हो तौ फटनाय रोरैकी हौ तौ परिशार्माको भस्मकरदे इस कारण यतत 
सून्मय सूति ही वनति ई, क्यो कि उका अभ्रम रसना एक मकारकी यत्नविधिहै 
इस्‌ कारण दनय सूतिं बनाकर होम करते यह तो यङ्तमे सूति पिधान कहा अनं 
मन्दम पूजन बधान कते दषताका आह्वान । ४ 
उभोटिग्यस्यनोधात्रीधानोविष्याहति्‌-१अधपै० ७।१८११ 
२६ 


४०२) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


हे (उः) रवः ( दिव्यस्य दिवसस्य (वातः) ईर नः) 
अस्माकम्‌ ( इशानः) इश्वर त्वं ( हतिम्‌ ) विदायेधेआद्रेष 
पाषाणस्य विदारणा््रिमितां षातूनां ताडनाद्रचितां पूजनीया 
च सूति ( विध्याः ) प्रविश सखीयं देहं र ॥ 

भाषायथैः । 


"ह अंहोर्े धाता हमि हैर ! ठम इस मूर्तिमे परेश करो अयौ मूतिफो 
अपना शरीर कल्पित करो ॥ 


एद्यशषानमाणिष्ाश्माभवतुते तूदः ॥ दृषवन्तु विभेदेवा आर 

हेशुरद॑ः शुतम्‌-अथवै २। १३। ४ 

हे इष्ठदेव ( अश्मानम्‌ ) अश्ममूतिम्‌ ( आतिष्ठ ) (आश्मा ) 

अश्ममूतिः (ते ) तव ( तदः ) देहः ( भवतु ) (विथ ) सव 

( देवाः } ( ते ) तवशरीरस्य ( आयुः ) (शरदःशतं कृण्वन्तु ) 

हे इष्देव ! पाषाणशरामे विराजमान हूजिये पाषाणमूति आपका शरीर हो सव 
देवता इस आपके शररिकी आयु अनन्त परषोकी करो ॥ यह मंत्र बह्यचार्के 
अ्मारीहणमे भी आता ओर मूरति प्रतिष्ठामें भी है ॥ 

हते दश््मामितरस्यं माचा सवीणि भूतानि सर्ीषन्ताम्‌। 

मिवस्याहश्ुषा सर्वाणि भूतानि स्ीकषे मिस्यचषा 

समीँक्षामहे-यलः° अ° ३६ मं° १८ 

पदाथः । 

( इते ) हे मूतिव्यापक परमेश्वर महावीर त्वं (मा ) मां द 

( दीक) शान्तचित्तं रु यथा ( सर्वाणि ) (भूतानि) ऋ 

पयन्तानि (मा) माँ (मित्रस्य) (क्षुषा समीक्षन्ताम्‌ ) मिञ 

ष्या मां पश्यन्तु (अहम्‌ ) अपि ( स्वणि) भूतानि (समीक्ष) 

पश्यामि परमेश्वरस्य सवष्यापकश्वात्‌ ( मिस्य चक्ष समी 

क्षामहे ) वयं पश्यामः पुतरशिष्याधमिप्रायेण बहुवचनम्‌ । 


एकादशसणुद्ासखण्डनम्‌ । (४०३) 


भाषार्थः । 
ह मूतिठयापक परमेश्वर ! तुम सुञञे एकाम्रधित्त करो जि प्रकार बह्यापयंन्त सव 
प्राणी य॒ज्ञे मित्रह्टसे ठेस म भी सबं भराणियोको मिन देवताकी शिते देख हम 
सबको मित्र देवताकी दष्िते देखते दै । 
ह॑माज्यो्तसन्दशिंजीव्यासज्ज्यक्तिसन्दशिंजीव्या 


सम्‌-यञ्चु० ३६१९ पदार्थः । 
( हते ) हे भूतिव्यापकपरमेश्वर त्वं (मा) मां ( इह ) 
एकामचित्तं कुर ( ते ) तव सन्हशि ( संदशने) (ज्योक्‌) 
चिरं (जीव्यापतम्‌ ) अहं जीवेयम्‌ (ते ) सन्हशि (ज्योक्‌) 
जीव्यासम्‌ । पुनशक्तिरादशथौ । 

भाषार्थ 
हे मूिव्यापक परमेश्वर ! तुम मुञ्चको एकाग्रचित्त करो भापका दशन्‌ करता 
हआ दीपं कारुतक जीता रं आपका दशेन करता इभा दीं कालतक 


न॑स्तदर॑से शोचिषे न्गस्ते अस्त्वधिपें ॥ अन्यांस्ते ऽअस्मर्त॑प 
नतुरेतयः पावकोऽअस्मभ्य % शिवोम॑व-म॑०२०-अ०दे६्य० 


हे मुतिन्यापकपरमेश्रर ( ते) तव ( हरसे ) हरति सवादेणानि 

भकतदत्तानि तस्मे हसेरसुन्प्र्ययः ( शोचिषे ) तेजसे नमः) 
( अचिषे ) स्वग्रतिप्रकाशकाय तेजसे ( ते ) तुभ्यं ( नमः) 
(अस्तु) ( ते ) तव ( हेतयः ) चक्रञ्िश्ूलनारोयणयाङ्चुपता 
दयघ्ाणि ( अस्मत्‌ ) ( अन्याद्‌ ) मृतिंपूजनविष्ठसात्रास्ति 
कान्‌ ( तपन्तु ) ( पावकः ) पापैः शोधकस्त्वम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) 
( शिवः ) कल्याणकतां (म्व) न 


भाषाथ 
ह शतिन्यापक परमेन्वर ! तुम भक्तोकि चंद्नादि द्रव्य हण करे हो तम्दारे 





(४०८४) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


तेनरूपके दहरे मूतिन्यापक रूपके अर्थं नमस्कार तमहारे श्म 
चक्रादि अकि भयं नमस्कार ओर जौ पूजने -विशुख नास्तिक है उनको 
तपाओ ओर हमको कल्याणकारी हो ॥ 
अधिनारयिमश्रषत्‌ पोषमेवदिवेदिवे ॥ यशसंवीखत्तमम्‌- 
चिता २० अ १अ०१मं०३ 
_ (अभिना ) ह्रे अधिष्ठित (रयिम्‌ ) सूति ““ तस्मान्मूतिरेषेरथी-पररनो ०९ 
को पनन करको ( दिवेदिवे ) मरतिदिन ( अडनवत्‌ › प्राप्त होता है प्रतिदिन (पोषं 
यशसवीखत्तमम्‌ ) शुष्टधनयसच तथा मीर पुत्रको भराप्र होता है ॥ 
अगरेयत्तेशुक्यचनदरयतपूतंयचयज्ञियंतदेवेभ्योभरामसि-यज्ः ` 
अ० १२ मं ०१०४ 
( अभ ) है परमात्मन्‌ [ तदेवामि यजुः ] ( यतत्र ) नो आपकां शुक्रहए 
( यच्द्रं ) मन ( यत्तं ) जो पवित्र ुणकमे सञुदाय आपने (देवेभ्यः ) देवता- 
मदि ऋषि सुनि महात्मा ओके निमित्त ( यज्ञियं ) यन्नसम्बन्धौ प्रतिमामे [अये- 
तमानः प्रतिमामखजत्त्‌ यज्ञम्‌ ₹० ९९ १९ ।८। ३] अपण कियाद 
(तत्‌ ) उस एप मतिमाको हम पूजनके निमित्त ( भरामसि ) धारण वा 
अहण करत ३ ॥ १॥ - 
चन्द्रमा मनसोजातः चक्षोः सूर्योऽजायत-यज्च° ३१) १२ 
इसमे परमात्माके भन नेत्रादि वर्णन कथे ह फिर परमात्माकी मूति बनाय 
नन कर तो क्थों अप्रमाण हो सकता ह पूजन बेदरतिपाय है॥ । 
यतोयतःसमीसे ततं नोऽभरयं डर ॥ शत्रुर पनाभ्योऽम्‌ 
यत्तः पञुभ्यः--२२ भं° अ० ३६ यज्‌” 
पदार्थः । | 
हेषरमेशवर (यतः) (यस्मा्यस्माद्रमङृष्णादिषूपाच्चं (समी - 
हसे ) चेष्टसे ( ततः ) शपात्‌ ( नः ) अस्मकं ( अभयङर 
_किञच (नः) अस्माकं (प्रजाभ्यः } (शं ) इलं (इर) 
# अथवा ( अग्ने ) हे देवपरमात्मन्‌ ( यत्‌ ) जो ( ते ) जापका अ्तिमारपर अग (करमर ) 
क दुद दीप्िमाय्‌ ( यत्‌ ) ज चम ( चन्द्रम्‌ ) चन्द्रम उमान आहार करवाल (यत्‌ ) जो 
पूतम्‌ ) पवित्र { यत ) जो ( यज्ञियम्‌ ) यन अर्थात्‌ पूजे योग्य है ( तत्‌ ) सो सव ( देवेम्य+ - 
दवता्भोकी परसनताके निमित्त ( मसम्सि ) सम्पादन करर । 


एकादशस्ुह्ासखण्डनम्‌ ! (४०९ ) 


माषूर्थः। 
हे परमेश्वर ! तुम निस जिस अवतारादि रूपते चेष्टा करतेहो उस उस रूपके 
दमफो अभय करो ओः मरजाको सुख करो ॥ नमस्ते अस्वद्भने अयत १।१३।१ 
अक्ममूर्िमे रहनेषारे आपको नमरकार है ॥ 


अश्मबरममेऽपियोपप्राव्यदिशोऽवाधु{मिदार्सात्‌ एतत्स 
चछात्‌-अथवै° ५।१०।१।७ 

द इष्टदेव तवं (मे ) मम (अश्वम्‌ ) मूर्तियापकपरमेश्वरहपं 
केवचम्‌ अश्म व्याप्तौ असि (यः ) ( अघायुः ) पापपर्षु 
(मा) मा (प्राच्याः) (दिशः) ( अभमिदासात्‌ ) अभिहन्ति 
दास सने (सः ) ( एतत्‌) रिषनम्‌ ( च्छात्‌ ) प्राप्ुयात्‌ 
ऋच्छतिमच्छतिकमां निर्घ॑° 


भाषाथेः। 
दे इष्टेव { तम मूिव्यापक परमेश्वर मेरे कवच हो जो पापपुरुष पू दासे 
शे मरि पोह इस वथकी प्राप करै ॥ 


अश्मवुममेऽपियोमाद्िणायादिशौऽवाघुमिदासाद एतत्स 
ऋच्छात्‌ २ अश्मवमेमैऽसियोमाप्रतीस्यादिोऽायुरभिदा 
सात्‌ पुततसछच्छत्‌ ३ अश्पवम्मेऽपियोमोदींच्यादिशोर 
धायुरभिपासात्‌ एतत्सर#च्छद्र्अश्मर्मेऽसियोमाधुवायादि 
शोऽघयुरमिदासव्‌ एतत्सतच्छत्‌ ५ अश्मवमेऽसि योमो 
ष्वायादिपोऽवायुरमिदासांत्‌ एतत्सरच्छात्‌ ६ अश्मवर्म 
ऽसियोमादिशामन्तदशेभ्योऽघायुरमिदासातएततषच्छत्‌ ७ 


अथवै०-मापारथैः। 
ह इदेव | मूिष्यापक सरमेशवरूप तुम मेरे कवच हो जो पापपुरुष दक्षिण, 


पश्चिम, उत्तर, नीची, उची दिश ओर अन्तदिशाओंपि सुक मरि दोह इस रधक 
माप्त कर इत्यादि बहत भ्राथना ह अने तिपुजनका फल ॥ 


( ४०६ ) दयानन्दत्तिमिरभास्कर; । 


नघ्रसस्ततापुनहविमोजवानु्रनतापथिवीनीरदादःआर्षथिद 
स्मेषतमितक्षरन्ति युत्रसोम्‌ःसद्मितत्मद्रम्‌ अथधै-७।१९। २ 

पदाथेः- (यत्र) यस्मिन्‌ स्थाने(सोमःृतिष्यापको दैवः“सोमेष 
' राजायङ्ञः प्रजापतिस्तस्येतास्तन्वोयाएतादेवताः श०१२।६। 
१।१ " ^“सर्वहिसोमः श० ९।५।४। १०० (तवर ) (समित्‌) 
सदेव (भद्रं ) केटयाणं (वसः ) दिनकरः सैः ( परंस अह 
इतिनिषं°) (म ) (तपाप्‌) (अवश्या हिमः ) उपलवषी (न) 
( जघन ) किन्तु (अस्मे) पएूनकाय (आपः) (चित्त) 
अपि ( प्तम्‌ ) (इत्‌) एवं ( क्षरन्ति ) षीरस्य बहरत्ात्‌ 
( प्रथिवी ) जीरदानुः ) क्षिप्रमत्रानां दारी भवति हे मूर्तिष्या- 
पकपरमेशवर ( प्रनभताम्‌ ) अघुराय्‌ हन्यताम्‌ ॥ 


भाषाथैः। 
जिस स्थानमें मूतिव्थापक देवता है पहा सदेव कल्याण दै सुका ताप नीं तपाता 
है ओलोकी पषा नहीं मारी है किन्तु इत मूरतिपूजनके रिय जर भी घृतको ही देते 
ह धृतकी वहुतासे धृत बहुत प्रा होता रै ह सूति्षापकपरमेश्वर) अपुरो करी मारो॥ 
हस्यादि श॒तसचः मन्त्र मूर्तिप्ूननादिके है इससे जहां करीं तीयदिकोमिं मंदिरे 
पूजन होता है पोह सव ठीक है जव वेदम ही प्रजन है तो भव ओर रन्ोके दिखा- 
नसे कथां है इससे थह पूजन सत्य श्रेष्ठ टै ॥ 
` जीविकां चापण्ये ५।३। ९९ ई सूनरपर महाभाष्ये कन्‌ का रोपिधान्‌ 
करके ( वासुदेवः ›) ८ शिषः ) ( स्कन्द्‌; ) यह उदाहरण दिये दै, आदाय यह है 
कि, जो मूर्तिं जीिकाके सथ हो वेची न जाय उसमे कनूपरत्ययका कोप हो, 
अन्यथा नहीं जो विकनेकी सूति होगी वहां शिषकः एेसा प्रयोग होगा नेसे रिद 
कृष्ण स्कन्दकी सूति यहां कनत्ययका लोप हमा है, भव दुद्धिमान्‌ विचार 
सकते दै कि मन्दिरोमे न्दं देवतार्ओकी शति है, उनपर द्रव्यादि चढतारै जव कि 
मीति, देवतार्ओकी नहीं थीं तौ सूज कयो बना, दयानन्दजीने इष सूत्रके मेरनेका 
प्रयत्न तो किया परन्तु अर्थौका फेरफार करके भी कतकायं न दष्षके ॥ 
स० पृ० ३१८ पं० २८ रामचन्दरके समय उस स्गिके मन्द्रिका नाम चिद 
भी नथा विन्तु दक्षिण देशस्य रामनाम राजाने मन्द्र बनवा हिगका नाम रमे- 
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श्वर ध्र दियादै रामचन्द्रजीने तौ आकार मागे पुष्पक विमानपर चैठे अयोध्याको 
आते सीतासे कहा है कि ॥ 
अच पूर्व महदिवः प्रसादमकरोद्व्चः ॥ | 
% सेतुबन्ध इति वि्यातम्‌-वास्मीकिरामायणे °स.१२५घछो ०२० 
है सीते ! तेरे वियोगे हम व्याकर हौ धमते ये ओर सी स्थानम चातुभा- 
स्य किया था जौर परमेश्वरकी उपासना ध्यान भी करते ये बोह लो सरव दयु 
व्यापक दैवा देव महादेव परमात्मा है उसकी कपासे हमको सव सामग्री यहां 
प्ाप् हुईं ओर देख यह सेतु दमने बोधकर ठंकामे मकै उत्त राबणको मार 
तुषो के भाये इसके सिवाय वार्मीक्गिने अन्य ङढ भी नदीं रिता ॥ ३३७२८ 
समीक्षा-धन्य है सखामीजी वारमीकि्मसे रमेश्वर भी अरग किया रामचन्द्रः 
जीने यह जानकीजीसे परमात्माका स्मरण करना कहा भका इसका कौन प्रसंग 
था बोई तो युद्धभूमि दिखाते थे, चातुमीस्य त्तौ प्रवषण प्व॑तपर किष्किन्धारमे 
किया था यं यह कां, जो जो विख्यात वाताए थीं सो सो रामचन्द्र्नने दिखाई, 
इसी प्रकार महादेषनीका स्थापन विख्यात ससुद्षकै वर्णन किया, परमेश्वरे 
घ्यान स्मरणं वतानेकी क्या वात थी वाट्मीकिजने तौ सव छ छ्िखा दै आपने 
पौन शोक क्यो छिस परा टिखते तौ करटं खुक्जाती बार्पीकिनी ती पषा 
शिखे है फि॥ । 
एत्ततु दश्यते तीथ सागरस्य महात्मनः ॥ 
सेतुबन्ध इति स्यातं तररोकयेन च पूजितप्‌ ॥ १॥ 
एतत्यविवर परमं महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अप्र पुषं महादेवःप्रसादमकरोद्धिधुः ॥ २॥ 
युद्धकाण्ड सगं १२९५ शो० २० । २१ 
है जानकि, महात्मा सगरका थद सेतुबन्धतीयं दीखता है जो व्रिरोशीमें 
पूजित होगा यह प्रम पित्र ओर परहापापका दूरकरेवाला है पूपैकार्मरे इसी 
तीथैषर (मेरे स्थापन करने ) विभु महदेवेजीने युञ्चपर कृपा कीथी, - अब 
# सेतुबन्ध इति ख्यातम्‌ पाची वारका पाठ है । 
१ छोटे स्वा्मीनि यदा ष्वद्वमीस्यादिपदोको प्या छिपायाद कि मानो देखा ई नक पक्षपात तो 
इसीको इहते धाप ह किये चोमाशा कडा किया चौर इ %ोकके आगे ( महापातकनाशचनम्‌ ) 


पदं पाह सो महापातक नाश होना तो वदा शकर दर्शने है, थे थगड़ तो कई जन्म भी 
मदी रुगखकती | 


{४०८ ) दयानन्दतिमिरभास्करः 1 


क्िचारनेकी वात है कि, पवित्र ओर पापनाराके क्या है रामवद्‌ कहते ई कि, 
मैने यदीं महादेषजीका स्थापन फियाया निस्‌ कारण उन्ेने भेरे उपर कृषा 
कीथी यह भरति ही प्रि ओर पापनाशक है ओर फिर भी उत्तर काण्डम छिखद॥ 
यत्रयत्र स याति स्म रावणो राक्षसेश्वरः ॥ 
, जाम्बूनदमयं छग तत्रतत्र स्म नीयते ॥ १ ॥ 
` षलुशविदिमध्ये त॒ तर्धिगं स्थाप्य रावणः ॥ 
अचयामम गन्थेश् पुष्पेश्वामृतगन्धिमिः ॥२॥ 
उत्तर का सगं ३१ ो° ४२-४३ 
रावण राक्षसेश्वर हां नहं जाताया वहां वहां जाम्बूनदमय छग साथे 
जताथा ॥ १॥ उस्र छिगको वाटृकी बेदीके मध्यमं स्यापन करके अभृत गन्ध्‌- 
बटे पुण्पसि पूजन करतांया ॥ २ ॥ 

, # इत्यादि बहुत स्थाने मूतिपूजन वेदम षि्मान है ओर एुराण शासि 
त्ती समं भकारे वणन किया है सो सव जानते र॑ एक भीलने द्रोणाचाधैवी 
यूति बनाकर अैनमे अधिक विद्या उससे सीलीथी सो भारतम बरि्यमान है सवः 
कौर जानते दह इ कारण उसके छिसनेकी अवरयृता नहीं है॥ सूतिपूननमे युक्ति- 


ग्रति अचैन करनेमे युक्ति । 
यदि को इशाभुद्धि कँ कि, ूतिमे अचैन करसे मगप्राच कते सन्तुष्ट 
इगे दूसरेके सन्तुष्ट करनेसे दूसरा कैसे सन्तुष्ट होगा यः परश्च ह नहीं वनसकता 
कारण कि, हम दूसरे अर्थात्‌ उससे भि्नका परूनन नदी करते प्रमाण “पुरूष 
ऽष्ेदं स्म्‌" यजु ° अर्थात्‌ जो है जो होगा यह सव परमात्मा ही है “स आत्मानं 
सयमङ्रुत सर्वं खल्वि च." यह सव ठ बहा ही है उपने स्वयं अपनेको , 
किया जव कि, सव वहीहै तो हम किसी दूरेकी पूना नदीं कते किन्तु मूर्ति. 
आदिमे उसीका पूजन करते दँ उष स्ैव्यापकको निराकार समञ्चकर यदि (न्या- 
यकारिणे नमः > कौ तौ आप अक्षरपूजक कैग रिरञ्चकरिं तौ आप दिङप्ूजक्न 
कर, हाय जोडनेसे भी वही गति होगी, इस कारण उसके प्रतिनिधि मानकर 

९ जहां कुक न वाया वहां छोटे स्वामीनि प्रक्षिपत किया, आप ह किये ठीकाकार्‌ रामने क्या 
यह छक प्रक्षिप्त माने ई कदापि नही मनै तो प्रमाण दिखाद्ये । 

% सन्‌ १८८४ प° ५३१ प० २४ भ खन्‌ १८९७ पु० ५७१ १० १२ उत्तसक्षी जिनको दुम 
ञतपरस्त खसदते हो वे मी उन २ मूततौको ईथर नदीं खम्चते विन्द॒ उनके सामने परमेश्वरकी सक्ति 
करत 1 समीक्षा-जव मुऽमारनको दयानदका य उत्तर है तव मूिमे आराधनाक्य खंडन क्यो कर- 
ते । ग्यारदवी बार ५६५ १२ 
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पूजन करते, भाप भी नामको उसका प्रतिनिधिं मानते द इ्वराम भी परति- 
निधि, हम नाम ओर रूप दोनो प्रतिनिधि कफ पूजन के द दृषरदे 
परूननसे दपरेको सन्तुष्ट नदीं करते ओर सेसारमे कोई भी इस बाते साह 
नहो है समाजी भी उसके मतिनिभि रूप गायत्री वेदुको ईश्वरा श्दोको 
उसका प्रतिनिधि मानते नी तौ अवाद्मनत गोचर कयो ईश्वर २ कर पुका- 

ह ओर निराकारका प्रतिनिधि अ उ मू ह्वर जैसा तुमने मतिनिधि क्षिया र यदिः 
हम विश्वाप्के साथ उत्का प्रतिनिधि नियतकर उपासना करते है तो क्य! दो१ ३॥ 

यदि हम पाषाणादिपूजा करते तो यो कते कि, हे पाषाण तुम पत्थरके 
टुकड ह कारीगसे तुमको कैनापि गढा है इत्यादे हम तुम्दारी स्तति प्राथना 
कते है, परन्तु हम ती विष्णुकते सन्पख “सदसर्शा्षा" शिवके सन्ध “नमः 
शिवाय” कहकर पूजन करत द, इन मंत्रि परमात्माहीका चरणन £, इष कारण 
हम प्रमात्माका ही पूजन कसते दै, जडद्ुद्धियोको जडपूनन दीखता है ! ओर 
हम तो माडा पुस्तक रजन भूमि आदि सवहीका सत्कार करते है, प्रथ्यीपर 
भी मंत्र पठकर चरण रखते दहै फिर इम मन्दिरोका जक्ष प्रथान पूज 
नस्थान द क्यो न सत्कार करैः यदि कदो कि, पूजा होगेपः फिर 
सत्कारकी क्या आवहयकता तो क्या आप दयानंदसे उपदेश ठे भुके 
परर फिर उनका तिरस्कार करते हो, तनक इतना तो किये मिन २ जातियेकि 
म्र्दिोमे उनके माननीयो चित्र सन्मानके साथ टवा नशी आप भी सन्यासी 
वावाका चित्र छ्टकति हो, भ इतना है आप थोडे सत्कार करे हो भौर हम 
ङछ विशेषता करते ईँ, यइ सनातन धर्मी शैली ही रै, आप नमस्ते भादाव 
अमे ही भपनेको कताथ मान्ते हौ ओर यहां तो सा्टाग दैडयत्‌ कर गुरुचरण 
शिरपर रखने विना सन्तोष ही नहीं होता यदि कहो कि, जिनका पूजन वरी 
म्रतिनीषै ही सन्तुष्ट होगा तो महार्न)की जुविठी्े उनकी भूपिके सन्षुख बडे 
उपहार रसकर ध्वजा पताका फरार, एर माडा रटकाईगरै, प्रधान सिदासन 
पर उच्च कर्मचारी वेटापे गये, उनके सामने वडे २ एटेष पठटकर मह्ारानीशी जय 
उच्चारण कीगई, गीत माये गये, रोशनी कीगई, मूतिपूना करनेमे तो आंत ङ 
जटा उठती ई, एरन्तु यह सव कर्यो कियाजातारै, क्या यह गीत रन्दन प्च, 
यहं रोशनी महारानीके मन्दिरमे पच, यहं भारतका द्ह्प आपने किम वेदके 
प्रमाणसे मही ओर अधरम रगादिया, जब कि, आप राजमक्तिकां उद्वार नकी 
रोकसक्ते तौ उपासक रोग इरिभक्तिका उद्रार कव रोकसक्तेरै महारानी सुनकर 
असन्न हा इसी कारण आपन सव कुछ किया तौ ^ पश्यत्यचधुः सथृणोत्यकणं; " 
^ महता ' जो भरथना सुनता ओर देखता पूनादिक ग्रहण करता ३ कयां बह 
हमार भमभावेको जानकर भसन्न न होगा क्या उसफा पह नहीं जानता कि, रेरेदी 


(४१० ) दयानन्दतिभिरभास्करः। 


नामपर राजपाट छोड वनम जतै, भर ही छिथे मेरे मक्त ग॑गोत्तरते सेतुबन्ध- 
तक गमन करतः भेर ही ध्याने म्र ई मन्द्र मन्दम लय २ कर्‌ दण्ड 
फरते ६ वया बह नही जानता कि, आज समानी कठ काजी फिर ईसाई फिर 
नास्तिक होकर भारतवषके बुद्धिसागर अपना जन्प व्यथे करते है, हम तौ र- 
दीका भजन प्रूलन्‌ करते है,परन्तु जो आज ङ, कठ छ है, उनको भगव- 
त्म्ति महाकटिन है ॥ 

यदि कहौ निराकारकी आकारकर्पना कैपे तौ सुनिये कि, यदि बरह्म ओर 
जगतूमे अभेद है तौ साकारते अभिन्न होनेते वह भी साकार हुआ, यदि कहौ 
कारण स्वरूपमें तो निराकार है तो यह भी दीक नहीं कारण कि कायं अपनी उत्- 
त्तिक पहटे भी किसी न क्रिसी अवस्थामें विद्यमान रहता है, ओर नो है ही नहीं 
वेह प्रगट नहीं होता तिरमं ते होनेसे ही प्रगट होता है वाटे नीं ! ( सदेव 
तोम्येदमय आसीदिति ) श्तेः भौर पेद “ सहसशीषा " इस सुक्तमे उसकी 
साकारता मगट करता है तथा “ या ते रुद्र रिवाततूः' “वाहम्याशुततेनमः' यह 
सव उसकी साकारता ही सिद्ध रते दै खयं छृष्णने कहा रै “ अवजानन्ति मा 
मूढा मादुषीं ततुमाश्चितम्‌ सूरे मादुषी शगीर जानकर मेरा अवहेठन करते ईँ 
परंभावसे सुञ्ञे नौ जानते यदि आकार परेन था तौ अव दहसि आगया, 
एक परत्यरके टुडे चतुर कारीगर गौ हाथी घोडे पेडादि सव कुछ बना सकता 
है षह उमस हाथी धोडा कीं बाहरसे नहीं ठाता किन्तु ह उपमे पहटेहीते 
विद्यमान है जो उन अवयो षेरे हृएये उन पाषाणखण्डाको उसने अलग केर. 
दिया इसी प्रकार परमात्मामे तिरत आकरिहीका स्ट प्रा्भाव होतरि, नेप 
एक फुट ठम्बे चौडे पत्थरॐे टुकडमें उससे छोटे सव आकार वनते दै पेते ही 
प्रमात्मामे भी उससे छोटे सव आकार है वडा कोई मरही तौ उसमे सवैन्यापक 
होनेसे सव आकार परमात्मा हए, पाषाण जड ओर अवच्छिन्न है हस कारण 
उसमे आकारो का प्रादुभावि पराधीन है, परन्तु परमात्मा अद्वितीय चेतन है, इस 
कारण अपनी इच्छसे प्राुभरूत होता ओर सर्वव्यापकं हीनेते न उसके खण्ड होते 
न श दूर किये जाते ट ॥ 

जसे कांचके तिकःने शीरेमे कई प्रकारके रग दीसते है, पह काटा पीठा नहीं 
है जैसे हदा चना मिराकर ङा होजातीरै चरूना हद्दी छाल नरी, इसी भकार 
सुण साकार माननेसे भी सचिदानंद सर्वन्यापकमे कोई इटि नहीं आती, अमनी 
पटनसे प्रकाशो सकंगवाखा जानते है, वैते ही हम परमात्माको सव शणवाङा 
जानते रै, जैसे प्रकारे सव रंग सैसाधारणकी शीघ्र उुदधिमें नहीं आसक्ते 
उसी रकार परमात्माकी साकारता मूतिषूजाके आचार्यं उपापनाके तवेत ही 


एकादशरयुासखण्डनम्‌ । ६४११) 


जानते रै, सव विरुद उसमे संभव है यथा “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ 
“त्द्रतद्न्तिके" षह छोटेते छो डते बडा वह घोरे ओर दूर है उतम 
सव कछ होपकताै ओर जव कि, तुम एक हृणके तलको नदीं जानते तौ, 
गणित पटक २ दका ठीक ठीक वर्गमूरतक नीं निकार सक्ते तौ जिसको 
जानने षेद भी चकराता है उते हम आपकी इुद्धिके अवुसार दाट- 
रोदी कदे जो कही विना समक्षे केसे पूरन आपने अनेक कायं बुद्धि लगा 
सोचकर पहरेसे नही किये, माताका दूध पीना सेरना पढना रेरुपर चढना तार 
देना बह सव काम क्या समश्चकर ही किये हँ वाधुके अशमे अभीतक कोई पक्षा 
सिद्धान्त नदी ती क्या आप ससि नहीं छेते यदि भप उस हैवरका त न सरम 
तौ क्या पासना छोड दं आप विना समञ्षे सव इछ कँ गीर निरसे हदथकों 
कान्ति ओर अप्रं आनंद्‌ होता है हम उस प्वांचा्यं दे सम्मत प्रजनो 
क्योन करं 

यदि असम्भव कहो तो जवतकरेढ तार न था तसतवीरका फोटो न था तवतक 
इस वातका भी क्या आप सम्भ मानतेये, परमाएको आजतक किपीने देखे ! 
५ इगना कहते हो कि, निका सण्ड हते. २ फिर न होप उसे परमाणु 
कतत, युक्ते यह मी ठीक नहीं रहसक्ता भौर रेखगणितते भी यह रषषर कि, 
क्षित पदाथेकी रती कोई मी अवस्था नहीं जिसकी जोर एक छोदी अवस्या न 
होसके, यदि हम ( अः ) रेखाके (उ) विन्दु एक ( कल ).रम्ब उठि ओर 


इसको ( ख ) की ओर अनन्त दूरतातक 
लिचीमानकर ( ख ) को केन्द्र मान (खकः) ष 
भ्याषद्धे ( कच्छ ) वृत्त वनिं ओर €: ) 
` (अइ ) रेखक ( अउ ) खण्डमें कीं एक | ^< 
(घ ) विन्दु मानक ( घल ) रेखा कदी. 
निये यह रेखा वृत्ती पपिधिको जहां कटि उ. (* 
वहां ( च ) चिन्दु मानखो अव (कख) 
रेखाके वड भागमे ( ज ) बिन्दु मानकर 
( जक ) व्यासाद्धसे एक ओर वृद कर ती 
उसकी भी परिधि अवक््य री इस ( खघ ) १ 


रेखाके (वध) खण्डको काटती जायगी कर्यो किं दो इतत मी एकदी विन्डुपरसपद्ै 
करते तथा परिधि ओर सरह रेखाथी एकदी बिन्दुपर स्पशं कतीँ नो (महेरा 


(६४१२) दयानन्द्तिमिरभास्करः । 


जोर पदि वृत्तको परिधिके वीची वीच इसको जाना एडा जश्न यद(चध)रेाको कारि 
वहां.दी ( च ) विन्दु मानो अव विचारो कि, प्रयमके ( चध ) खण्डसे यह(चष) 
छोटा होगया याद याह (ज ) चिन्दुको खित्तकाति चरो तौ जौर(नव्यासाद्से 
वृत्त बनाते जाओ तों वहं सव कारते कार्ते इस रेखाखण्डको छोटा करते जगे 
प्रर्तु यह ता कष्य कि, यह खण्ड कमी रेषा छोटा होगा कि, फिर नसा छोय 
य होस यह कितना € छोय क्यो न होजाय ( ज ) विन्दु खपकाक्‌ धृत्त करनेसे 
इसके टुकडे हौ ही संकेगे, तव किये रेखागणितकी सत्ताके शिरुद्ध परमाणुका 
खण्ड न ह्यना इस असम्भव पदार्थको क्या आपने स्वीकार नहीं किया, फिर एक 
संख्याम २ आदिं संख्याते वढाकर भागदेते चले जानेमे कभी चन्य नीं षे 
कता पर छारा होता चछा जायगा इत्थादि सेकडां असम्भव तौ स्वीकार करठे 
परन्तु सवेरक्तिमात्र्‌ की महिमामें कोई भसंभव वात जान पडे तौ छाती टुकंडे 
होने रुगते है ॥ 


यदि कहौ कि, अनन्त पदा्थका आकार नहीं तौ रेखागणित्तके अनुषार कि, 
आप (अइ ) एकरेखाको परिमित सेचकर भी उसे अपरिमित मानते हो, अनन्त 
कहते हे संख्याम शयन्ते आप भाग देते हो ओर म्बे चौडे विन्दु रखते हौ पर 
परमात्माका आकार करपनासे पेटमे दद होत रै ॥ 

यदि कहौ कि, सुक्ष्मका आकार न दोकता तां सुनिये बडे २ एम्‌. ए, वी,ए, 
इस वातको मान खुके ह कि विन्दु म्बाईं चोड नरी रेखामें रम्बाई चौडाई 
नही, परन्तु प्रोफेषतर साव बोटपर एक खडियाका विन्दु गोखाकार ओर चोडीं 
तुीसी रेखा कर आपको दिखति हं क्य। यद रक्षण टीकर ईं क्या विन्दु जसा कहा 
वैसा हीह कमी नहीं पर समश्षनेके स्यि आपको यो ही मानना पडेगा नही तो धर 
त्ेटो शसी प्रकार यशं भी समक्षरो कि, उप्त "अणोरणीयान्‌ का ययवित्र्‌ आकार 
न भी बना्कै तौ कष्या दै उस विन्दुक्ी समान हमरे प्रयोजनम काईं वाधा नरीं 
पडसक्ती यदि अज्ञात पदाथकी कल्पना नीं होषकती यो कहो तो बीजगणितपर 
इरताङ ट्गाना होगा, उकम तो अज्ञात पदार्थे माना भी जातां कागजपर च्लि 
मी जाति ओर शनैः २ अज्नातते ज्ञान प्राप्त हेता है, इषी प्रकार उस वाणी भने 
परेकी उपासना करते जाभो त्नात् होनायगा । यादि कहो कि, निराकारा आकारं 
मेही माना जाप्तकता तो शब्दको सव रूपरदित मानते दं पर यई ता किय यहं 
आपने कखग ए, वी, सी, डी, अकिफ,वे, ते, कीं पेड पर रव्$े देखे है या 
बोरते म आपके दामि इनके ठे वेढे भाकार खटकनेहै, या बोरते २ युखपे 
काटी धारा निकली ह ॥ 


एकादशसडुलासखण्डनम्‌ । (४१३) 


यदि आप यो कदं कि, जो पदाथं $ है शी नदीं उसका आकार क्या हेग 
तो किषी महाबिदाग्से प्रिये कि, आपके पास हिमियानीमे सात रुपये एकदिन 
तीन सर्च किये एक दिन चार ता आप पूषछतेरै स्या रहा, भाप कगे ङछ नीं परन्तु. 
आप मूरुते उष छ गोर २अण्डेसोद, किसी बडे अंगरेनीवारेपे पिये कथो सावं 
क्या रहा त्रो षह षट ७-८ ३४ )-० आपके सामने गोर अण्डाप्ना ङि देगा, 
वतत आप श्ून्यका कार तौ गोठ हो सक्ति परन्तु परमात्म शारप्राम 
भौर नमेदश्वरा$के आकार नीं होपक्ते इस कारण आप जैसा द्वरो निराकार 
कंटूते र वसा नदीं है, जव सभी पदार्थोका प्रतिनिधि खरूप आकार मानते श 
तौ निसके मानमेसे सुक्तितक प्रा्होती १ उसको क्यो न स्वीकार कगे, हमर 
शरीनारायणाय नमः कदनेसे आपका वित्त दसै परन्ठ॒ सन्ध्योपासनका रंबा- 
चोडा नमस्कार आपकी भिद्वातक न दुखवि, यदि माप कहो प्रधानदीरी पूजा 
क्यो करतेहो तो आप भी मातृदेवो भव पिवृदषो मव मेँ आप भी मतापिताका 
सतकार केह, प्र यह तो किये मापङे पितामे पित्व कांत कहातक है, तव 
आप करगे कि, सब ॒टठौर तव आप उनके सत्कारे निमित्त चन्दन इतरादि 
सिरपर शी कथा लगाते हो ओर दूरे अपवित्र अंगोमिं क्यो नहीं र्गाते तव आप 
रिरका उत्तमाङ्ग दी मनैगे इषी प्रकार हम भी परमात्माकी कष्ठ ही प्दाथाभः 
पूजा करते दै, पितकि पूजनम भी तो चेतनका पूजन नही करसकमेते पिताका ` 
- चह सत्कारके समय द्रूसकतेरो गरम माटा भी चमेकाही स्पशे दे पर शयी- 
रकी प्रज शरीर प्रसन्न होति, रेसे ही मूति शरीर है परमात्मा शरीग है यथाः 
८ यस्य पथिभी शरीरम्‌ यप्य अनि; शरीरम्‌ ) यह अन्तयामी बह्मणकी श्रतिः 
पठि शिखि डुक है, जव पृथिवी, जर, भ्र, वायु, अकाश, आत्मा, सव उसक्षा 
शरीर है तो पंचभूतोकी वनी पूति उसका पीर कैसे नहीं आर शरीरी प्रजा 
करने शरीरीका पूजन कर्यो ठीक नदी जो विना अपने इष्ट देवकी प्रतिमके अगे 
धरे ध्यान कते आंख खोरनेपर दूसरी वस्त जो नेक सन्पुख अव उसीका चित्र 
अन्तःकरणपर पडता रै, ओर जव भगवानकी भूति सन्पुख होती तव जो ध्यान. 
करते आंख खोलते ही वद “धस्तु सन्पुख होनेते ध्याता ओर ष्येयक्ी रषी 
एकता हापि, साक्षात्कार होजाताई शस कारण भगवन्मूिके सन्युख ही उपा- 
सनाकौ रीति सवात्तम दै । जिन रोरगोको भगवन्ति पाषाणसूप दीखती है षै 
क्या सव उटुम्बियोंको हाड माप ककर एुकारतेह वश्चादिका स नामपे बोत्तरेदैः 
सवं वत॑नाको क्या पीतॐ छोहा बोरे ह जव सव पस्तु भिम २ नाम ठेकर्‌ः 
पुकारतेदै, तथ भगवन्शूतमे पाषाण कमे दीखतदि, वद तो सर्वच भोतपरोतहै 
रहि भक्तजन उम परमातभाका दन करते अक्तानी पाषाण देखे दै । 
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निराकार पूना ध्यानादि केषर योगी जन फर सक्तं परन्तु उस भी 
मूतिपूजन सहायक दै स्यं परमप्रसिद्ध शफराचाये स्वामी वेदान्तके भवायै होकर 
भी अनक स्तब प्रूननविषयक कथन कर गये दै जो दिनरात इत जगत्नां 
मप्र रहते उनसे कब यह ध्यान भूलाज।सकतदि, भला म॑ कहता आप तनक 
द्यानंदका ह ध्यानकर छो कि, नग वैठे आस मीच दूसरे रोग एक किसी 
सरोवर बागीचे का ध्यान कीजिये, जिसमं तरदतरदके एल सिर, ध्यान क्ष 
आप भूर जाई क्यो कि, आपका ध्यान जमाया हृभा है, पन्त जव अव 
इसको भी आप नदीं भूरूपक्ते तौ यह अनन्तकालके जगत्रका अध्यास आपको 
क्था प्च मिनट आंखभीचनेमे जाता रहेगा, हां यदि आप मदि वैठ नारा- 
यणमू्िके सन्मुख वेठकर भजन केर तौ अवर चित्त एकाग्र होगा, सते सितार 
सारी सुनते ही माप चर्ते २ खडे होते टै तो क्या उनम यदि भगवानूका 
स्मरण किया जाय ( जाके रिय न राम वैदैदी ) तो कष्य कैसा ध्यान व॑धता दै. 
उनके उत्सव आरती स्तोत्रं पढनेसै मन तन्मय हौ नाता, इपर भी यदि कोई 
वक उठ कि, मूिपूनासे हानि इई यह भी उनसे परनि, क्या मूरतपूनामे किसीका 
गावि न्ट किया, या स्वततजता हरी या जगत्‌ नष्ट कर दिया इ तो कदो भिस 
वाते ई्धरके भजने प्राणी मप्र हे जाता है तौ माप खयं समन्न सक्तेरै कि, 
उससे इछ विगाड नदीं होसक्ता,किन्तु इतना ओर भी विशेष राभ कि. शरेषठस्यान 
मदिरो गंयादि तीर्थम विशेषकर भगवत्सम्बन्धी स्मरणहीको जी चाहता है, 
ुत्सित ओ चित्तकी वृत्ति नहीं जाती, तथा वह स्यान्‌ वेदपाठ मंत्र जप कथा 
बातासे युक्त रहते, जहां जाकर शोकाक्रान्त भी मचुष्य प्रसन्न हो जाय यही एक 
देश है जहां सदसो गज भूमि श्रष्ठ म॑दिरोसे व्याप है दूसरे देशम कबरस्तानादिते 
वौं पृथ्वी आच्छादित है, जव किं, भिच्र २ परुपोकी भिन्न प्रकारकी रुचि 
है इती प्रकार अनेक सम्प्रदायो भिन्न २ भरकारसे पूजन होता र, . पूजन 
करलेसे ममत्व भी दूर होतार यदि कोई प्र्ष करं तौ कह देते द 
कि, यह सव॒ परमात्माकादी ह हमारा क्या ₹, जैत भारतमे मु ऋतु 
अनेक मापा दँ इपी प्रकार मिन्न रुचके कारण अनेक सम्प्रदाय र पर 
हां -जिप दिनसे यहं कलिका आगमन इथा मारतका युद्ध इभा भाईैने भाक 
विष दिया, युधिष्ठिरको वनवास प्रौपदीका सममे केशाकर्षण इभा उसी दिनसे 
धमं ओर राजलक्मी इस देशे विदा होगई, जिस दिन श्रीकृष्ण ओर विदुरका 
उपदेश न भाना गया, उसी दिनते भारत उच्छंखर होगया, जिस दिन राजा 
परीक्िततको सर्पे फाटा उसी दिनसे भारत मूषित होगया है विदयाकी दीनतासे 
ही देशम अनेक विघ्न ए र इससे शूरतिपरूजनते देशकी रानि नदीं इई ॥ 


एकादश्चसमुह्टासखण्डनम्‌ । (४१९) 


“तैयथायथेवोपासतेतदेधमवति तदेनान्मूतवावति तस्मादे 

नमेवंवित्‌। सरवरेतैरुपासीतसर्वदैतदुमवतिसर्वैनमेतूप्वावति 

श० म० त्रा २० 

जो जिस प्रकार जिस रूपमे उपासना करतार ह वदी हे जाता है ओर उसी 
रूपे सेवकोकी रक्षा करतार, वेदम नैकं स्थानों भिन्न २ उपासना लखी रै 
“आभित्येतदक्षरमु्रीथषुपापतीत, बाचतरस्े्युपासीत, आदित्यं बह्ेत्युपासीत योऽपा- 
बादित्ये परुषः" 'नमोस्तुनीरग्रीवाय' इत्यादि अनेक आक्ारते उपासना ई यदी 
सम्मदाय भेद ३ जैसे किसी स्थानकी कोई जाय वहां जानेके चार मागो ती 
किमे चलो सव वहीं पटुर्चगे भूमि आर्दिसि सोसाषहम्‌' तक उपासनाका 
विधान छ्िखिा है ॥ 

वेदर्मे कोई विषय ती पूणोक्त अयात्‌ यथावत्‌ टिखा होता जैसा अग्निचय 
नादि, दूसरा संक्षेोक्त होतार बह पद्तिआदिद्ारा संसारमें मचत होतार 
जैसा उपनयनं संस्कारआदै, तीरा भचुक्त जिसके पिषथ इछ न का के जैते 
-सुदंग बनाना बजारक्तो जाना आद, चौथा निषिद्ध जिसे निषेष किया हो नै 
जमा हिसा आदि इममे पदा ती पेद्विरुद्र ही नौ सक्ता, भौर संकषपौक्तके 
विस्तारको पेदविरुद्र कर तौ रात दिनके कायं पद्धति आदि सव विरुद्ध हो जायं 
ओररेसाही हो तौ वेदम रेक तार गणित शास निकारनेवाठे बावाजीकी 
वहुतेरी मरीख्वार ह, यदि अनुक्त पिषय वेद््िरुद्ध हौ ती यह आपके कपडे 
अचकन कोट बूट घडी कारखाने यह सव व्यवहार बन्द हार्यं ४ बह जिस 
चेदने छिखाहो यह काथं मत करो सो मूर्तिपूजन मतत करो यह भात ह्मे कोई 
दमे छिखी दिखाओ, बाह रामायण कृथा तौ बेद्विरुद्ध, पर॒ बाबाजीकां 
त्ोवा-हका खडा सव दन्द कोई यों भी कहते ह॑ शतिमाः खल्पब्ुद्धी- 
नास्‌' यदि उर्न्दीका कहा माना जाय ती योगी जीवन्सुक्तिको छोडकर सव खर्प- 
बृद्धि दी दै निषेध तौ नदी आया, वावाजीको तरुतारके मिरते ही तार विदा 
दीखपडी परन्तु ८ संपत्सरस्य प्रतिमाति ) मे प्रतिमा पूननका विधान न देखा तथा 
( सनो बन्धुजनिता ) मे करीं भक्तिका उदरेकन मिला, कोई की “न तस्य 
यत्तिमास्ति') यह ती परेदपाक्य आप छोड ही जाति है ॥ 

यद्यपि इसपर हम छिख के ई फिर भी सदी क्यो किं भसंग भगयाै अर्थ 
इसका यदीहै कि, उसकी अरतिमा नही है तौ क्या यह तेयांका विशेषण इष 
उपासनाप्रकारमे बाधा डठगा हम अप्रतिमकी भतिमाद्रारा पूजा करते ट हौ 
स्था यह शुत इसका निषेध करेगी ! हम उसको निराकार कद साकार दारा 


(४१६) द्यानन्दतिमिरभास्करः । 


पूजते हं प्रतिमाके तो अनेकाथं दँ आपने भी वाट त्राफै अथं मलम रिते ही 
दै, परन्तु प्रतिमा शब्द्क्षा अथं उपमा है इसमे विरोष प्रमाणकी आष्यकता 
नहीं कारण कि, पके छ्िखि चुके ह उपमा अर्थम बादभीकिरामायण महाभार 
त्म बहुत स्थानपर आत्तहिं यथा “इतो महात्मा वनमेव रामो गतः सुखान्यमराति- 
मानि हित्वा अतुखर्नाढ अनुपम सुखको त्याग रामचन्द्र वको गये, इसका 
यह अयं नदीं किं जिनकी मूति न वनसे एते सुखोको छोड वनको गये 1 महा- 
भारतमे नको "रूपेणाप्रतिमो सुषि' इसका यही अर्थ है कि, रूपमे नरकी समान्‌ 
कोर भूमिमे नही था यई अथं नहीं होसकता कि, नलकी भूति न्‌ हो उनकी भू 


भी थी (ति स्म सा कारुवरेण रेखितं नरस्य च पस्य च सल्यमेक्षत ) तवसं 


(घ 


नो अच्छे कारीगरक्री बनी थी दमयन्ती उसमे नरके साथ अपना परम देसी 
थी, गीर इसी म॑त्रके अगरु भागम छिखा 'है “ यस्यनाममहवराः › जिसका नाम 
अरे अधम उधारादि यश्च वहुत वडा हं आप विचारिये क्या इससे या अर्थं बना- 
ओगे किं, वड यश्स्पीकी मति नदी हय सक्ती, यह अवद्य होसकतांह कि, उसकी 
सदृश काई नदीं यदि मति यदरखकि यक्की वाधिकादयो ततौ यड कर्मचारी 
तथा आपके दयानंदकी दी तस्वीर टुष्कीतिका पुता समक्ष जायगा, 
यद्‌ पापाणमयी देवमूकिं आपको पत्थर दीषती है तौ दयानंद्की 
सूतिं र रेमा क्यों करते. हों वावाजीके चित्रको कागद्‌ कदा करो पह 
जो प्रकरण शतियोंक्ा ६ उसको हमारे पाठक समञ्च गये होगे कि, 
किप्का अथे ठीक है) इतनेपर भी यह विचारो किं, कोन सार जो 
अपन उपास्यपर विश्वास ( ईमान › नहीं रखता जो नहीं रखता वह उसके 
विरुद्ध है “ षेद स्तिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः १ इप्न मयुके वाक्ये 
सदाचारका भी ग्रहण होता हे दयानन्द भी सत्या प्र म इछ सदाचार्‌ 
रिख गये हं थेनास्य पित्तगे याताः ता वेदम जो मरसंग संक्षिपते हो पदाचारमं 
हो तौ वह वरावर प्रमाण है ओर अरुक्त विषयमे सदाचार वेदकी समान 
प्रमाण है स्वथं कपिर्देवजी अपने पुत्रम लखि गये ई “भ्रगराचग्णं रिष्ट 
चारात्‌-“शिष्टाचारमे मंगटाचरणं करते हं वेदोकी अनेक शाखा ३ वे इत 
सपय तव प्रप्त नदीं हो सक्ती, र कोन क सक्तां कि उनम क्या क्या 
किल्ला ३ ओर उन्दी अहुसार अनेक रीति प्रचित ई । पदार्थं विदयते इन दिनो 
त्वेत्ता सिद्ध कते र मुष्यका मस्तिष्क निशुण चिन्तनकी सामथ्ये नी 
रखता है इमे बडे साधनोसे पह शक्ति उत्पत होगी इक्ती कारण अपने मनक 
सम्पूणं भावांसे परमात्मा चिन्तन हौ शरीरम उपीकीं सेदा फ ईस कारण पर 
कालम्‌ सम्पूणं जगत दी मरिएूनक था अव भो सव जातिम्‌ सिता २ तम्ब 


> 


एकाद्रससुष्टासखण्डनम्‌ । (४१७) 


दायमे पचमान है, फिर शब्द्‌ ममाण्‌ भी कितना द है कि यदि कीं को 
आपत कह ॐ सप रै शषट आप चौकपदेगे आप्तवाक्यको शब्द्‌ कहते है इस 
कारण भारतरर्षके जौ आप्षरुषृ इत विषयमे कदगये ह उक्तको कोन भेट सकैगा 
कारण कि हमरि आचाय मिथ्या भाषणकी शंका भी नही हे उन्दी सप्ते 
इ्दौको रिरपर रखकर प्रमे काठमे वारोवणं शाप हो वा आश्ीवौद्‌ अपनेको 
कृतार्थं मानते ये ईते कारण बेदशान्र प्रतिषाय सूरतिूजामें किसी प्रकारका सन्देह 
करना उचित नही है, ओर जिनके चित्तम सगुण नही जो अपने वृदो मूस 
समस्ते है उन मूको हेदेर विरुद रट रममे नियंण ईशर दीखता होगा, 
पाठक्षवमं समञ्चनेको थोडा दी बहत रै पिपूजनमे कोई सन्देह नशी है. 
ुक्तिपकरण समाप्त 

सण पृ० ३२० प॑० २० (दवारकाम ) जव सम्प्र १९१४ के वषमे तोपोके 
मारे म॑दिरकी सूति अगरेजेनि उडादी थीं तब मूियां कहां गहं थी ॥ ३४५। ६ 

समीक्षा-स्वामीजीकी यह वातां सर्वथा मिथ्या है कमी भद्गरजोनि रेता नदीं 
करिया मरति नरी तोडी ॥ ठ 

स० म० पृण ३३६ १० १८ छापा तम्बत्‌ १९६९ जगन्नाथमें वाममागियोनि 
मेखीचक्र वनायहि क्यो कि सुभद्रा श्रीकृष्ण ओर बरूदृवकी वहन रगतीहै 
उसको दोनो माह्योके वीचमें खी ओ. माताके स्थानमे वैई है ॥ 

समीक्षा-स्वामीजीका शासन्नान कैसा विरक्षण र कि कीं कुछ करी इछ 
लिखते भरा नहां करी-सुभद्रा शब्द अपिगा वहां भप श्रीकृष्ण ओर वल्दे- 
वकी बहनका अधं कर तो यजुर्वेद भ० २२ मं० १८ * सुभद्रिकां काम्पील 
बाषिनीम्‌ ' यहां सुभद्राका अर्थं श्रीकृष्णकी भगिनीका करोगे या ओर छ, 
ओर * भद्रो भद्रया सचमान आगाच ' यहां भी भद्रापद्‌ विद्यमान है. तव॒ आपको 
त्रो वही अथं सूष्ैगा सायणाचायने य्ह भद्राका अथै * भजनीया ' भननके योग्य 
किय अर्थात्‌ जि्रका सव भजन करते है तव इस अर्को रनेते सुभद्राका अर्थ 
साक्षात्‌ विष्णुप्रिया ठ््मीका होता तवे हां खभद्रा साक्षात्‌ महामाया रक्षमी 
कयौ न समङ्गीनाय, ओर आप जो कहते हो कि सजी ओर माताके स्थान वेगाई 
है रे्ा अनयं स्यो केह, किस प्रमाणते कहतेहो जगन्नाथमाहाल्यमे ही कही 
दिखाओ अन्यथा आपका कथन मप्प ही भिना जायगा जगन्नायमा० भ्‌०४ ष्टो° 
६ बेन भद्रया युक्तः, ेता पाठ है जौर शुक्षमीका अथं टै । इसी प्रकार ओर 
तीर्थां मन्दिरकी आपने मिथ्या समारोचना कीरै बुद्धिमान्‌ उन वार्तोको निरी ग- 


प्प जीर आपकी कटयना मानते हँ हमने.पृथक्‌ वह नहीं दिखरायहि परन्तु जव 
७ 


( ४१८) द्यानन्दतिभिरभास्करः । 


मिमे प्रजन वेदमें विमान है तब मूपिपूननके समोधानसे सबका समाधान 
दीगया समक्षना॥ 
_ स०भर° पर" २०४१० २३ मे स्वामीजी छिसते है कि, ई्रके खरूपे समा- 
धिस्थ इए ॥ | 
समीक्षा-समन्ने भव ई्रका स्वरूप होगया ॥ इसके अगे साभीजीने प्रसिद्ध 
म्‌ मन्दिरोकी निन्दा कीहै मूतिमण्डनमें सबका मण्डन आगया ॥ 
तीर्थं 
प्रकरण । 
स° प° ३२३ १० २८ यह्‌ तीथं भी प्रथम नदं थे जव जनिय गिलार 
आद्र आदि तीर्थं बनाये तौ उनके अतुल इन कोगोने भी वनाछ्यि नो को 
इनके आरम्मकी परीक्षा करना चाह तो पण्डौकी परानीसे. एरान वही ओर 
तिके पनर आदि देस तौ निश्चय होजायगा कि, यह सव तीथं पांचसौ दषं अथवा 
एक सहस वपते हधर ही बने ह सहस्र व्षसे ज्यादेका ठख फिसीके पास नहीं निक- 
रता इससे आधुनिक है ॥ ३४८ 1 २० 
पृष्ठ ३२९ पं° ९ गंगागंगेति यो प्रयात्‌ योजनानां शतैरपि । 
रच्यते .सवेपापेभ्यो विष्णुलोकं सं गच्छति ॥ 
दरिहतिपापानि° स्त्या 
यहं पोपपुराणके शोक हे प्र ३४३ । २४ 
पृ० ३९४ प° २१ इनके मिथ्या होन क्या रका क्यों किगेगारेवा 
हरे २ रामक्रष्ण नारायण शिव भगवती नामस्मरण करसे पाप नदीं 
दररता ॥ ३४४ १० । 
पं० २४ मू्ढोको विश्वा है कि, हम पापकर नामरमरणकर तीथयात्रा कर त्रो 
पार्पोकी निवृत्ति होजायगी ॥ ३४४ 1 ०२ 
स० प° ३२५ प॑० ३ जो नर स्थरुभय द वे तीये कमी नदीं होसकते ! ६०२० 
पं० ६ प्रत्युत नौका आदिक तीथे होसकताहै कि, उसमे समुद्र आदिको 
तसे है ॥ ष॑० २२ र 
 समानतीरथवासी १ अ° ४ पा ४ सु" १०७ 
-नमस्ती्यायच-यज” 
जो जह्यचारी एक आचायैते ओर एक शाघ्रको साथ साथ पृहतेहों षे सव सती- 
श्यं अथात्‌ समान तीयेसेवी होते £॑जो वेदादि शास्र भीर सत्यभाषणा 


एकाददासयु्टासखण्डनम्‌ । (४१९) 
धमं छक्षणोमं साधु हो उसको अन्नादि पदाथ ओर उनसे षिद्या छेनी शत्यादि तीयं 
कहाति ह ॥ ३४४। २४ 

समीक्षा-स्वामीजी तीथं भी उडाना चाहते दै जो छिखादि कि, ५०० वषै 
उपर १००० वर्षमे नीके दै कयो किं प्डोकी सदी पुरानीसे पुरानी इतने ही 
दिनों मिकती है धन्य है तीक परमाणम पेडा पदी ती प्रमाण ओर वेद्‌ 
शाख पुराणादि सव अप्रमाण जव ॐ, -महाभारतमे पूर्णतासे तीथोंकी महिमा 
छिखी दै जिसको से ५००० वष व्यतीत होगये तौ आपका कयन यह्‌ स्था 
अपत्य ह कि तीथं पांचसौ वर्क है तीथे तौ वेदम विमान है ॥ 


नमुः पा्याथचावा््यायुचनमः प्रतरणाय चोत्तःणायचनम्‌, 
स्ती््वीयनक्र्यीयचनमुःशप््यीय चेन्यीयच-यजञ ० अ दमे.४२ 
माषाथः। 
हे शिष } आप सव प्रकारसे समे श्रे सव संसा तारे पार उतासलेदारे हौ 
क्यो किं आप तीर्थरूप हो जेते गंगा अथवा - आप ती्थामं पथंट करतेदी आः 
प्के अथं नमस्कार ओर तरीर्योके घाट किनारेरप आपके लिये नमसकार शृष्प्य 
अथात्‌ गडरूषी फेनारूपी सिकतारूपी ह आपको वाार नमस्कार है यष (नमः 
स्तीथ्यांय च ) यह पद्‌ इसी हैतुम ६ पि, आप प्रागादि ती्थोमि विचरतेहौ इसे 


अर्थं स्वामीजीने इछ नदी टिखे ओर गेगादिका माहात्म्य भी सुनिये ऋगेदे इस 
भकार हिसि ॥ 


इममगगेयघुने सरस्वतिश्चुतदविस्तोमंसचतापरुष्ण्या- 
असिक्न्यार्मरुढये वितस्तया्जीकीयेशृण॒द्यासुषोमया- 
° म० १० अ० ३ सु ७९ मं० 4 
पदार्थैः । 
हे गंगे है यने सरस्वति शुतद्वि युयं मे मम स्तोमं सचत 
आपेवध्वम्‌ परुष्ण्यासहमश्दय आर्जीकीयेत्वमपि असिक्न्या 


वितस्तया शुषोमया च सह आ शृणुहि आभिुख्येन स्थित्वा 
नृणुहि- 


(४२०) दुयानन्दतिमिरभास्करः । 


माषार्थः। 
है गंगे युन सरखंति शतद्रि त॒म संप मेरे यज्ञको सन्मुख होकर सेवन करो हे 
महद्वष आर्जीकीये परुष्णी असिक्नी वितस्ता सुषोमाके साय मेरे यनको सेवन 
करो मेरी स्तुतियोंको सव .पकारते सुनो ९ निर° उत्तष० अ० ३1 २६ भरं उपर 
लिखे अतुसार व्याख्यान रै । 
` यं यह विचार करना ६ कि, यदि गंगादि नदियोकी अधिष्ठात्री देवता न ह 
त उनका आहान यह्‌ किस प्रकार रै भौर स्तुति श्रवणकी प्राथेना कैसे की है इः 
कारण गंगादितीथोको अतरीथं कहना अज्ञान है ओर देखो- 
` सर॑स्वतीमुरयुःसिथहमिमिरमरोमदीखसायैुवकषणीः। 
~ देवीरापोमातरःघदयि्वृतवपयोममम्नोभवषैत 
ऋ° मं १०अ०५सू° दम०९ 
+ पदार्थैः । 
~ (महो) महतोपि (महीः ) महत्यःउ्िभिः ) सदिता(स्र- 
स्वती) सथुः) ( सिन्धुवक्षणीः ) नथः (अवसाोफएणेन 
हेतुना (आयत) अस्मदीय यज्ञ प्रत्यागच्छन्तु ( मातरः ) 
" मातृभूताः (घदयि्वः ) पररयित्यः देवीः) (आपःधृतवत्‌ 
मधुमत्‌) ( पयः) ( नःअचेत ) प्रयच्छत, 
भाषा्थः। । 
महावरसे भी महान्‌ दरो. युक्त सरम्श्ती सरयू सिधुनामा नदी देषिर्यौ रक्षा 
छरमेके लिय हमारे यम आभो माताकी समानपेरक जल्देषियां घृत मधु युक्त 
इग्धको (वा जङ्को ) क्षमं दो ओर देखो-*# 
आपोश्िषठइत्येकोअत्रवीदिथयिषठत्यन्योभत्रवीत्‌ । 
-वधेयन्तीबहुभ्यः्रेकोअ्रवीहतावदेतश्चमसांअपिशत- 
। त म॑० १अ० २२० १६१ म०९ 
` # जव छयेसवामी मी इने रक्वा मान्ते ओर नदी मान्तेदै त्व यकम इनका आहानादे स्ट 
भूण्यरूप दै । 
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एकादशसयुष्टासखण्डनम्‌ ॥ ( ४९१) 


सेकभवःमवरतामध्येएकःकथित्ीयोश्रयेणेवपरापतदेवमावभप 
एवभूयिष्ठाहत्यन्रवीतवधयन्तीत यू) ऋता) ऋतानिसत्या 
न्येवैतान्यबादीनितीथस्नानादीनिदेवता मावप्रपतिसाघनानिवः 
दन्तउपदिशन्तियत्ेषुवममान्सोमयुक्तार अर्षिशत व्यरमत 
भाषार्थ-ऋभव देवता स्ुतिद्वारा सदतिपा्षिसाधर्नोका इस मंत्रमे उपदेश दियाहि 
हे ऋभव ! हुममेसे को एक तीर्थं सेन कर देवभादको प्रप्त हो तीथ॑नरको सर्वा 
त्तम साधन कहतदि, कोर अग्निहोत्रादि साथन अष्टा मप्र देवभाव ` तिस 
सर्वोत्तम कहता है, इसी प्रकार कोई प्राणीमात्रपर दयाके असुष्ठानसे देवभाव्‌ 
प्राप्न हनिते द्याको सरभोत्तम मानते, इस प्रकार यथायं साघनका उपदेश 
करते हुए यद्गपाप्रके षिभाग करते ही, अथवा ( ऋतावद्न्त ) दृसका यह्‌ 
अथं ट कि जितेनद्री संत्यवादीको तीथं एल दैते है, 
तीर्थसत र्ति परवतो मदीरिति यज्ञकृत सुकृतो येन यन्ति अवा 
दधुयमानायलोकंदिशेभूतानियदकंटपयन्त-अथवै १८1४७ 
( तीय; ) तीर्थद्राय (प्रवतः) भृष्ट ( मही ) षडी आपत्तिको ( इति ) 
इस रकार ( तरन्ति ) तरजते'ह भातु त्यते बडेवडे पाप नष्ट होते है 
( यज्ञकृतः) यङ्नेके करनेवारे ८ सुकृतः ) पुण्योके करनवाङे (येने ) जिस 
मागेसे ( यन्ति ) जाते ई बे ( अतर ) इस पएण्यलोक प्राप्ति साधनक्षे मागमे -पप्ः 
होति ( यजमानाय ) यजमाने निमित्त ( लोकम्‌ ) ए्यानितलोकको ( अदु; }. 
विधानकर ( यत्‌ ) जो ( दिशः) दिशा ( भूतानि) सव प्राणीषगं अर्थात्‌ 
दिश्ाभोमे स्थित माणी यजमानके निमित्त ( अकरपयन्त ) कल्पना करतेहुए 
स्मे तीयंसि तना स्पष्ट है, अनितौ असत्यवादीको नहीं यही वात्‌ महाभार 
तके वनपव तीथंयातरापबाध्यायमे छिखी ३, ओर देखिये वर्भीकिं बाठकां९ 
्ो° २२।२३ सर्गं ३९ ॥ । 
एते ते शेकराजंस्य्‌ सते रोकनमस्छृते ॥ 
गंगा च सारतां शर्ठा उमा देवी च राघव्‌ ॥ २१॥ 
सुररोकसमाह्टा विपापा जलवाहिनी ॥ २२ ॥ 
विश्वामित्र बोरे हे रामजी ! गगाजी ओर पावती दोनों हिमाचल्क्ी न्या ` 


द ओर दोनों ष्ठ पूजनीय द २१ गगाजी जरुल्प हो परपोका नक्ाङर स्वमी- 
कोके पचात है ॥ २२ ॥ 


(४२२) दयानन्द्तिमिरभास्करः 1 


पनः अयोध्याकाडि श्छो० ८२-८७ तकृ स० ५२ 
मध्यं ठ समन॒प्राप्य मागीरथ्यास्त्वनिन्दिता ॥ 
वदेदी परंजकिशरत्वा तां नदीमिदम्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
पून दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः ॥ 
निदेशं पालयत्वेनं गंगे त्दभिरक्षितः ॥ २॥ 
चतुदश हि वर्षाणि समग्राण्युष्य कानने ॥ 
(भात्रा सह मया चेव एनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ३॥ 
ततस्त्वं देवि सुभगे क्षमेण पनरागता ॥ 
यष प्रुदिता गंगे सवैकामसमृद्धिनि ॥ ४ ॥ 
त्वं हि धिपथगे दैवि बरहहोकृसमकषमे ॥ 
भाया चोदूधिराजस्य कोकेऽस्मन्संदश्यते ॥ 4 ॥ 
सा तवां देवि नमस्यामि ब्रशंसामि च शोभने ॥ 
प्रा्तराज्ये नरण्यत्रे शिवेन पुनशगमे ॥ ६ ॥ 
गवां शतसहस्रं च वघ्वाण्यत्नं च पेशलम्‌ ॥ 
„ ब्राह्मणेभ्यः प्रहास्यामि तव पियचिकीषेया ॥७॥ 
जिस समय बनको जाते समय नोकामे वैडे रुनायजी गंगापारकी चरे - 
सौर नीका जव वीच पूवी उप॒ समय जानकीजी हाथ जोड इस प्रकारसे 
 प्राथैना कसे छगीं १ है गेम ! यह महाराज दकषरथके पुत्र वनपास करगे, त॒म 
नकी रक्षा करो २ चौदह वषं नमे अपने भाई ओर मेरे सहित वास कण 
किर हति धरको पधरिमे ३ है गैगदेवी ! तम इनपर मन्न हो ओर आनन्द्‌- . 
प्रगटसे फिर काभ, हम सकल मनोरथ सिद्ध करतीहे ४ है गगी ! हम 
निरोकीका कारवंसाधन करतीही जह्मलोकका वापर देनेहारी हो सणुदरकी भाया 
ही इस कारण दे देवी !म ठम्हारी प्राना हाय जोडकर्‌ कएती दं ५ जब `रघुनाजी 
पनवाससे निवृत्त होकते अपनी रानधानमिं परापहेगे तौ तुम्हारे अथं हनार गौ 
वख ओर अन्न परतिकी परीत्तिके अथै बराहर्णोको दंगी ॥ 
अव सजन पुरष विचारलेगे कि गेगादितीथं कवसे द इनते पाप दर होत 
त्था मनोरथ पूरे दतै यथा हि- 
य॒मो वैवस्वतो देवो यस्तवैष हदि स्थितः ॥ 
तेन चेदविवादस्ते मा गंगां मा इहन्गमः-अ०८छो ०९२ 


एकाददसुछासखण्डनम्‌ । ( ४२३) 


यदि यमराज परैवस्त देवता तुम्हारे मनमें विराजमान है यदि तुम्हारा षिवाद्‌ 
यमके साथन हो तौ गंगा ओर कुरेक्षितरमे मत जाषो अथौत्‌ जो तुम मिथ्या 
भाषण करोगे तौ पातक होगा, यमराजे विषादं हीमा पापकी शान्तिके अर्थे 
गगा ओर इरकष्रमे जाना होगा, ओर यदि संचरे हौ तौ पापरहित होसे तीथ 
जानेकी आवदयकता नरी यहां भी प्रत्यक्ष तीथोकी महिमा ३ ओर यदं शोक 
एराने सत्यार्थकासूरमे भी आपने छिखाथा, आर देखिये ऋगेद्‌ संहितामें ॥ 
सितासितेसारतेयसंगथेतत्रप्ठुतासोदिवसुत्पतन्ति, थे 
वैतन्वं विप्रजन्तिधीरास्तेजनासोऽमृतत्वंमजन्ते- "परिशिष्ट # 
जहां सर्मीय गेगा यष्ुनाा सेगम होता टै वहां शरीर त्यागन कणेसे धीर 
परुष सुक्त होते है जव कि, तीथोंकी रेसी महिमा है तौ फिर अन्यया कैसे हो 
सक्तादि पेद एराण शाखादिकोमिं स्था तीथौकी महिमा रिखीहै इष योडेदीमे 
समञ्च रीजिये ॥ 
गुर्प्रकरणम्‌ । 
~ सण पृण ३२६ पं० ७ दुरेमादात्म्य गुरुगीता एक बडी भारी पोपठीरा 
है ३४५।२६ ष॑० ९ जो गुर रोमी क्रोधी मोही ओर कामी हो तौ अध्यं पाय 
भ्थांत्‌ ताडना दंड प्राणहरणतकर्मे भी छ दोष नदीं ३४६१ 
समीक्षा-स्वामीजीने तौ गुरुको बडा भारी दंड छित ओर गुरुमादात प जिते 
गुरुओके पास उठने वैटने बोरने चारनेकी विधि १, बोह पोष रीरा ई तो 
आफ रिक्षा क्यों बनाई, ओर यह दोष तौ आपीनं धट सक्ते, क्योकि 
देखिपे कोभ यहातक दै कि, अपनी पुस्तकोपर रनिर्टरौ कराकर तिथुना भो 
रखदिया, नहां तहां चंदा उगाहा जिसके पास गये विना भेँट ठियि पीछा न छोडा 
क्रोध रेता था कि, मूरतिपूजनके विषयमे पुराणप्रकरणमें (रेसोक्षा परमेश्वर नाश्च 
करे यह मर ही कथो न मये ) यह्‌ शब्द्‌ उचारण करये, मोह यदांतक फ अपने 
छिखेकी आप ही खवर नही. कामना रेसी थी कि अनेक संकरप विकरप आपके 
अन्थेति ही गव तौ फिर अव आपकी किप प्रकार शिष्टचारी करनी चादिये 
गरुका रत्व यदी रै कि केषी दी मीया बुरी जो ऊुछ वोह भत्ता की सो 
माननी 1 भच्छा वचन ती बार्कसे रेक उढेतकका मानना योग्य है किर शुरमे 
ओरामे अन्तर स्या, आपने रुका छ मान न रक्ला तभी तौ करी अपने 
#तु०र> को तो परिशिष्ट बनावटी दीखतेै इम पररिशिष्टके बहतसे मरन्नोको दूरी 
सेरिता्थेमिं दिखासकतेहे । 
१ पराचवीं बारमे गुसमाह्यत्य गुरुगीता जादि मी इन्दं कमो लोगेनि बनाई हे प०३५११०२द्‌ 


(४२४) द्यानन्दृतिभिरभास्करः ॥ 


युको नमस्कार न किया न ङु नाम ही छ्िया ( आज्ञा गुरूणां द्यविचार- 
णीया ) लकी भटी बुरी भाज्ना दिना विचारे संपादन करे शद्ध जानकीजीको 
रामचद्रकी आक्नासे रु्ष्मण वनमरे छोड अये पिताकी आज्गासे परषयुरामन 
माता ओर भाहर्योका वध किया, ओर देखो महाभारतका पौष्यपवं तुरीय 
ध्याय आपोद धम्य नाम निके उपमन्यु शिष्य जो युनिकी गोचारणमे 
नियुक्त या सुनिने पको पृष्ट देखर कहा कि जो तुम भिक्षान्न काया-कसते हो 
सो हमे दे दिया करो, कोह मिक्षादेने ठगा ओर य्किचित्‌ दुक इग्धसे 
जीवन धारे ठगा जव रने उसक्षा भी निषेध किया तौ फनाधार रहा उपक 
भा निषेधं करनेते क्षुधित हो उपमन्युने अकपत्र भक्षण किये, तिससे अन्धा ह 
कूपमे पतित हभ, रि युसने अन्वेषण कर अग्विनीकुमारकी स्ठुति कराई, ओर 
नेतर पराप्त -हागये, पश्चात्‌ गुरने आश्षीवद दे सष विद्या दानकरदी ओर बोई . 
सवशाखरविशारदं हौ अपने धर गया ओर इसी म्रकार उनके दो रिष्य ओरभी 
ये रे ही कायं उनते छ्यि पश्चात्‌ बे भी परीक्षोत्तीणं हो विद्या पाय अपे घर 
गये मुज युरुमहिमा रखते कि- . 


रोव परीवादो निन्द्‌ वापि प्रतते ॥ 
कर्णो ततर पिधातव्यौ मन्तव्यं वा ततोन्यतः ॥ २०० ॥ 
परीवादात्लरो भवति श्वा वै मवति निन्दकः ॥ 


परिभोक्ता कृमिर्मवति कीरे मेति मत्सरी॥२०१अ०रमु° 

जहां युरुका परिवाद अर्थात दोषकथन करा जाता „ आर जहां निन्दा 
अर्थात्‌ श्ंठ ही दोष टगाकर कोई कहता हो तौ वहामि कान  दकर चछा जाना 
उचित है ॥ २०० ॥ ओ को यरे दोष कथन करता दै वोह गधा होता है जो 
ठी निन्दा करता है वोह इत्ता होता है ओर जौ अतुचित रीतिसे यत्का अन 
खाति बोह छाग कडा होता है ओर जो हैम्या करता ह बोह्‌ स्यूरकीट होता 
अव पिचारनेकी वात है जव रुरक सत्यदोष कथन करना भी पाप है तौ गुरुको 
दंड दनम तौ फिर उद्धार रही नही ॥ | 
| राणमकरणम्‌ 1, _ ` 
. पुराणोका वणन तीसरे समुष्टासमें कर उक परन्ठ॒ यहा संक्षेपसे { 
छग यहं वात सव ही जानते द कि, अनादिकारुते यद सृष्िचक्र चटा भाता 
३, यनन्तवार प्रय भौर छथि हो की है जव अवीर उत्ति रवी र्यकः 
समय एक ही समान उक्पत्ति न ही सक्ती §छ मेदो ही जाताहही क 
आदि कारण परमश्वर माना हे इसमें कमी इछ विरुद्धता _न है परमे 


एकादशसयाप्तखण्डनम्‌ 1 (४२५ ) 


करति उत्प होकर उनसे विथ प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हौती ह इसी कारण 
पुराणम खष्टि कमी किसीते कभी किमि उत्पन्न इदं ठ्स है कभी आदिमं 
कोई हा कमी कोई हआ निस्त कल्पमे जो आमे इआ है बोही उसका- 
कर्तां कहाहै यह खष्ट त्रिगुणात्मक दै सतरजतमथुक्त तीन दी इसके देव दै विष्णु- 
बह्मा महे जब जो प्रधान होवा है उसी देवतासे उसकी उष्टं चल्दी है 
करी प्रकृतिको प्रथान मानक देषी नामे स॑सारकी उत्पत्ति छ्खिी है नैषा कि 
वेदसे परगद ह 1 ९ 
अहमेवषातहवमवम्युरममाणायुवनानिविशव ॥ परोदिवापरए्‌ - 
नाप्रथिगयेतार्वतीमहिनासं्वमूव-ऋ ००१० सु° १२९५ म॑° १२ 
रक्ष्मीमायाका वाक्य है कि, मे ही सव शुषनोको उत्पन्न करती वायुके समान 
चरती ह खगं ओर इप पृथ्वीति परे जो परुष ६ उतनी दी जौर उस्म युक्त भै 
भिमापे नानारूपषारी हृ ॥ 
इत्यादि वाक्यो स्टकी रचना अनेकपमकारकी है, दषरहीकी मायाहूप देवी 
देवता दै, चिं जिष देवक्षे शण गाओ, स इ्रको दी पचते, नसे नदी सस- 
डमे जातीः किपीएक रूपमे विश्वासयुक्त मन रगानेमे सिद्धि प्रप्त होजायगी, 
निकमे लगाने शन्ति सिद्धि नही दोषी  इषीपि पुराणोका यई आशय टै कि 
निस देववाक्ा बणेन शिया ६ वा दरक नाम पर्णेन किया है तौ उसमे उसीकी 
उक्ृ्टता ससे आधिक षणेनरकहि, जो निपका उपासकदैषो उसे ही सवैभेष्ठ 
जाने ओर उप्तका चित्त भटकता न पिरे अह्मादिदेव द्राअवतार भगवती गणेशादि 
देवताओकि सिषाय ओर किंपीफा पूजन किषी पुराणम है नदी व्यासजीने एुसण 
नवीन करुपना नदीं करै, उन कथाभोंका जो रक्षो वर्षो है सग्रह करदियदै, सस 
कारण बे नवीन नहीं ई कथा पू्ैकाछीनकी ह व्यासजीनि उन श्टोकवद् करदियाै 
जस ई कारण जो पुगण निसदेवताकी मदिमाका है उसमे सर्वो्कृषटतापै उसी 
देवताके गण लिख सबकी ठचि एकसी नदी होती, जिस देषतामें - जिसकी प्रीति 
ङौ बोह उषीके पुराणको प्रण करै मन ठगवि तौ परार हेजाता है भौर जिस 
करपर्मे जहातक प्रय हुई है षीस फिर सवना आरम्म होती दै इस कारण सृष्टिक 
भिन्न २ प्रकारसे उत्पतन होनमे को विरोध नशे अव दिषपुराणकी क्याजो 


दयानंदजीने छिखी है उसे सपेपतः प्रकाश करते र ॥ - 
सण पृ० ३२८ पं० ३९ से° पु० ३३० पं० ८ तक ~ 
सिवर्जाने इच्छा की कि, मेँ खष्टि कर तो एक नारायण जलाशयो उत्पन्न 


किया उक्तकी नामि कमरुमे जल्ला उत्पन्न हआ उसे देखा कि, सव जलप्रय है 


(४२६) दयानन्दतिमिरभस्करः 1 


जलकी अंजी उठा देखकर जलम पदकदी उससे एक बुदुबुदा उढ उस बुध्वुदे- 
मसे एक पुरुष उत्यत्न इअ उतने बह्यासे का हे एत्र ! खष्टि उतपन्न कर ब्रह्मने 
क्हा व पुर है ओर दिव्यतहस पे नपर उडतेटे उन दोनोकि 
बीच एक तेजोमय छग मगद हा ओर आकारे चला गया उसकी थाह 
ठेआनेका प्रण करके कूमेका रूपधारक विष्णु नीचेको ओर ब्रह्माजी हंसक्षा रूप 
धार उपर गये जो पदे अरि वोह पिता जो पीछे अयि बोह पुत्र, यह प्रण कर 
दिन्यसहस् वर्ष वीते प्र भी अन्त न मिला, उम समय एक गाय ओर केतकीकषा 
दृ इरे उतर आया ओर बरह्मासे कहा हम सदसो वष॑ते छ्गके भाधार चठे 
अति र थाई नदीं मिटी बह्माने कहा तुम हमारे साय चो यह सक्षी दीक्ति मँ 
हृत छिगके उपर इय भौर एर वरसाताथा दे बह्मके शापके भयस भीत हो कि, 
यह भस्म कणे कहता दै शरूटी साक्षी देको संमत इए ओर नीचेको चके विष्णुजी 
पठेदीसे वै थे ब्रह्ानीके कहनेपर बटे करि, सपने छिगकी याह नही भिटी 
बरह्माजीने कहा हम छिगका अन्त देख आये ॥ 

गौ बृक्षफी गाही दिवाई उनकी गवाही होतिही छिगमेते शब्द निकल ओर ` 
यो शाप दिया कि, तेरा एक किसी देवतापर न चडैगा भौर गायत ड बोरी 
दससे विष्ठा खाया करेगी, बह्यासे कहा तेरी पूजा करीं न होगी विष्णुजीते कहा 
तम स प्रूजोगे पनः दोनेने स्छुति करी तो छिगमेमे एकं जटाजूट सूति निकटी 
ओर कहा कि भने खष्टिकलेको भेजा तुम क्गडेमे पडगये ओर अपनी जरामेपे 
एक भस्मका गोला निकालकर दिया ओर कडा इससे सव स्िकी रचना करो ॥ 

भला कोई इन पुराणेकषि वनानेवाछेते पू कि, जव खित ओर पंचमहामूत 
भी नहीं ये तौ बरह्मपिष्णुमहादेवके शरीर ज केमर ङ्ग गाय ओर केत्तकीकाः 
वृक्ष भस्मका गोख क्या तुम्हारे घरेम आ गिरे ॥ ३४८ । २४ 

समाक्षा-यह कथा सार्माजीनि अपमी मिलावट ओर गइवडीते छिस षिदितं 
होति कि, खवामीजीने कभी शिवएराणका दर्शेन भी नदी किया जो इछ दिषपु- 
राणे चौ स्व अध्यायततक छिस सो संपत कहते ॥ 
दती वौ कि, ह शोनक ! निके अनन्तनाम ओर जो सवका स्वामी है 
उसको शैष्णव मत रोषा विष्णु, शाक्त शक्ति, योपा रपि, गाणपत्य 
उक्तो विनायक जानते रै इष निरेणपरमात्माकी इच्छा इदं कि, ह्म एक हैअ- 
नैक हो जं तव आए रिवरूम होकर प्रगट हये ओर राक्ति 
फो भी अपने आनन्दे देतु उपाया, जिसको महामाया भग- 
वती क्ते ई यही संपा आदि कारण है इन्दी रिवको पुरुष महाः 


एकादशससुटाप्तखण्डनम्‌ । (४२७) , 


मायाको प्रकृति कहते शिपजीने विदारे निमित्त एक रोक बनाया जिसको 
अविशुक्त कहते टै नो सव जीरवोकौ आनन्ददायक परम मनोहर है फिर रिषजीकी 
इच्छा हई कि एक संसारका पाठक पुरुषं उत्पन्न कर ॥ इति ४ अध्यायः ॥ 
यह सुनतेही शक्तिने अवरोकनमात्रे सुन्द्र स्वरूप विष्णुजीको उत्पन्न किया 
ओर शिवजी बोरे तुम्हारा नाम विष्णु होगा ठम सृष्टम शरेष्ठ देवता पार्क दों 
अव तय करो विष्णुजीके महातप करनेसे पूसा जर उत्पन्न इईआ कि, विष्णुनीं 
उसके अन्तगीत से योगविद्या जो रिवजीने बताई थी उ्तफे आधित हो शयनं 
करने लगे उस सपय नाभिमे कमर उत्पतन भा उमे शिवजीने अह्याको उत्पन्न 
किया अव ब्रह्माजी सोचने रगे कि, सुभे किंन उत्पन्न किया यह विचार कमः 
ठकी नीचे थाह ठेने चरे गये ओौर बहुत दिनोतक उस कमटको भी न देखा तव 
आकाशशणी हृं बौर दो अक्षर प्रगट इए ओर एक स्थानके रहनेके रैतु उनमें 
म्रिषठित टै फिर विष्णजी योगनिद्रा त्याग बरह्माजीके पास भानकर वोठे कि, इम 
सिके कतौ सत्चित्रआनन्द दै वेद हमारे उत्पन्न किये द तुम हमारे नाभिकमले * 
उत्पन्न हे इस कारण हमारे पुत्र हो ब्रह्माजी बोठे तरुम हमे गुरुकी समान उपदेश 
देते तुम नदी जानते कि, वेद कयै इस वचनको सुन विष्णुजी विवादकलेकगे 
इति पंचमोऽध्यायः ॥ 


उन दोनो विषाद्‌ देख शिवजी अन्तकारक्षी जठतोहृहं वडवापरिके सद्य 
प्रगट हुए यह दैख ब्रह्मा विष्णुजी विवाद त्याग परस्पर विस्मित ही पने लगे 
कि, यह्‌ क्यहि जो को इसका आदि अन्त देखछे बोदी सृष्टिका मालिक ह 
मह्यानौ उपर ओर शिष्णुजी शेतवाराह हो नने चले वो ही यह श्ेतवाराहकस्प 
कंहाता है दिव्यसदसर वषत दोनो दढ रहे परन्तु भेद न मिला ओर दोना 
लौरि भाये ओर जव बोह अपना पूरषस्थान भीन पाया तो जाना कि, कोई 
तीसरा हमसे भी अधिक है यह विचार दोन प्रीति करली तव आकार्वाणी 
हह कि तुप योग करो यह सुन दौनी योग धार स्तुतिकर कदने रे महाराज! आए 
दीन दीजिये हव ओंकार परगट इभा जिसको उन दौनोने सम्यक नदी जाना 
परन्तु फिर उसके चार भाग हए अ, उ, मू, विन्दु, पदटार्हिगकी ज्योति दूरा 
मध्यभाग आधी मात्रा उस रिगकी ज्योतिका शिर विन्दु सवै छग अ्योति द 
इतीमे चारो वैद मतिष्ठित हँ कोई भी उत प्राणरूप श्गका अन्त नदीं एते ब्रह्मते 
तृणपयंन्त सव उतीमे मिरे माण वही शिवजीका खरूप है इस प्राणरूप भिव 
जीकी षति देख दौनोनि बडी स्तुप्े की ॥ इति षष्ठोऽध्यायः ॥ 


तव किवजीने शरीरथार द्शैनदिया ॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 
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शिवजी वोर बुम्हारा विवाद देखकर यह प्रणवरूषी रिग हमने उत्यन्न किर 
आर फिर कहने गे हमारा कहना मानो, यई कह श्वाप्तके द्वारा वेदोषदेश्च किया 
-अणदकी शिक्षादी विष्णुजीको पान, व्रह्लाजीको उत्पन्न करम नियुक्त किया 
ओर कहा कि, जित कत्र सव सतार छीन इआ है उसे किंग कहते इस हिगक् 
पूननरे रोकं परछोक वनेगा ओर हम भी रद्र नामे अवतार ठे तुम्हरे नगसं 
अपिगे हम चाररोका एक ही स्वरूप है जो पृथक्‌ विचारेगा बोह दुःखी हेगा ओर 
कभी हम कमी बल्ला कमी विष्णुजी सृष्टिकी आदिमे हेते ६ म सवप, सव मुञमे 
है, मे तुम सव एक ई यह कह दौनोंको अवनी शक्तिमे शक्तिद सृिरचनाकी 
आज्ञा कर रिषजी अन्तन हूए विष्णु भी शक्तिसहित अन्तर्धान इए तव 
जद्याजीने मरकृतिषे सृष्टिक सवना आरम्भ की ॥ इत्यषटमोऽध्यायः ॥ 
अव सजन पुरुष कथाको विचार देगे क्षि करीं को द्रोह या वेदविल्दताकी 
इसमं वात रै सिनत षेद कार हशवरहके तीनों देवता खरूप है तथा विष्णु ओर 
-अह्या उपी सृषमक्षे स्थूढ रूप दें इत्यादि वक्तु वणेन किया है ॥ 
स्वामीजाने जो अपनी वनावट सत्यार्थमकारमें छिखी र उसमं गोकी साक्षी 
वृक्षका उतना भस्मका गोटा यहं सव खापीजीके सखरूपी धरमसे निकर्कर 
सत्याथप्रसम आनपडे या अपने वावाके घरसे खाये होगे यद कथा दिषएुराणम 
नहीं वस रेसे ही भौर भी जानलेनी कि यह स्वामीजीने बनावट की तथा बडे 
शिवएराणमे मी गोकी साक्षी भसमका गोटा नहीं हे ओर देषादिकी सृष्टि. पटे 
डौ चुकीथी पीछे कर्ताकी वार्ता हृं यह कथा वड अध्यात्मविषयवाली ह देखना 
ही ता हमारे किये शिवएराणका माषा्क्ना देखो १ 
¢ भागवतप्रकरणम्‌ । 
सण परण पू० ३३० प १२ 
कृरयपपते दितिमे दैत्य दषे दानव अदितिं भदेत्य विनततपत पा 
कद्रू सै ररमासे इत्ते स्याल आदि ओर अन्य सियोषे हाथी धोड 
ॐट गधाभरसा घास एष व्र आदि दृक्ष कटिषदित उत्यन्न होगये राद रे वाह 
भागवतकरे बनानेवाडे रार बुनकड तञ्च पेसी वाति छिखते छाज ओर शाम. न आई 
निपट ही अधा वनगया च्पुरुषके रजवीयके सयेगसे मदुष्य ता बन्तेह। ६ पलु 
पसेश्वर्की खष्टि कभक विरुद्ध पञ पक्षी सप आदि कमी उतपन्न नही होसक्त 
सिहारि उत्पन्न होकर अपने माधापको क्यो न खागये इन ह शरूडा वाताकाव्‌ 
अथे पोप बाहर भीनरकी एंटी आंखोवाङे सुनते ३५० 1 ९ ओर १० २७ ईन 
भागवता पराणोके बननेहारे जन्मते ही गभं स्यो न नष्ट दीगर वा जन्मत 
समय दही स्योन मरगये । ३५०1 २४ 


एकादशसशह्ासखेण्डनस्‌ } (४२९ ) 


समीक्रा-स्वामीजीने सव सृष्टि करथपसे उत्प होमेम वडा आश्चयं मानादै 
अर कहा कि ख्ष्ट ्रमङे विरुद्ध नदी ससक्ती यद्यपि हम यह विषय प्रहरे छिखि 
चुके है कि प्रथम तौ सव जीवौकी उत्ति कैसर हदं पेदे किखा है कि उपसे 
धोड़े चौपये हीर थमक पद्य आरण्यपशु उत्पन्न हए ८ यजुदेद पुरुषसृक्त ) तौ क्या 
यह सव सष्ि-्मी परमेश्वरके रजवीर्यसे इडं है परयम ऋषिरयोको तप॒ करणेते बडी 
सामथ्ये थी कमानुपार जो जिस योग्य थे वसी ही योनिम उनका जन्म इभा 
निरुक्ते छिखहि “क्यपः करात्‌ पद्यको भवतीति" जो ्रान्तिरहितं होकर 
संसारके जीोके कम॑ यथावत्‌ देखे उसे कप कते है जद्माजीने करयपजीको 
सव प्रकारकी सृष्टि रवनेवी जज्ञा दी जो जैसे शरीरम उतत्न होने योग्य थे 
कर्यपजीने उन्दे परसा श ज्नानसे बनाया ओर जो जिस योनिते उत्पन्न हए वो ही 
उनकी मक्षा कराई यह बननेते पिता कहाये (षे अपने मावार्पोको क्योन 
खाय ) यह्‌ भी कथन स्रामीजीका असत्य है क्था कि “सिद अपने माता- 
पिताभोको नही खाति दूरा षचन स्मामीजीकी सम्यता प्रगट करताहै उसमे हम 
इछ नहीं कहते क्यो किं “तुली बुरा न मानिये जो रवार कहनाय' यदि 
स्वामीजीका जन्म न होता ती यह नदीन्‌ अष्ट नियोगादि पैथ स्थो चरते ओर 
मुशे यह कष्ट उठाना क्था पडता, जैसे हेश्वरमे पुरुषसूक्तमे घोडे गौओकी उत्पति 
इदं शी प्रकार करयपसे उत्पन्न हुईं स्वामीके सत्याथे प्रकारामे तो यह गाली भरी 
पडी ओर धमं्मावालौपर य आेय कि, यह गारी देते शोक दै एसी 
गो देनेवारेपर ॥ 

सण प° ३३२ १०५ 

ज्ञानं परमगृ्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्‌ । 
सरहस्यं तदंग च गृण गदितं मया ॥ १॥ 
भा० स्कन्द २,अ० ९ श्लो०३० 

ह ब्रह्मज ! तु भेरा प्रमुद ज्ञान जो दि्ञान ओर रदस्यधुक्त ओर 
ध्म काम मोक्षका अंग है उसको युद्से यहणकर जव विततानयुक्त ज्ञान कहा तीं 
परम अथौत्‌ ज्ञानका विरोषण रखना व्यथं है ओर श्य विरोषणसे रहस्यकां 
` भी पुनरुक्त है जव मूर टक रै जनर्थकृ है पतौ अन्यथ अनथक श्यो 
नहा ध ३५२ ! ७ 

समीक्षा-यह भी स्वामीजीका विषाद निरथंक है यह छक स्वामीजी समञ्षे 
नही नो आस्तिकं इद्धि होती ती समक्षम आता इसमे पुनरुक्ति दोष नदी 
भ्रीधरनी छिसते ह कि- 
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ञानं श्ोकतं विज्ञानमतुभवः रहस्यं भक्तिः सुगोप्यमपि 
वक्ष्यामीत्यादिनिर्देशात्‌ तस्यांगं साधनम्‌ ॥ 
५ ३ ब्रह्मा ! मेरा शाललोक्त ज्ञान अत्िगोप्य है अतुभष भक्ति भीर सव साधनसित 
हे सो न 1 अव स्वामी वतिं इसमे एनरक्तिदोष किधर १ ॥ 
सण० पृ० ३३२ १० १२ & 
भवान्कद्पविकल्पेषु न विथुद्यति कर्हिचित्‌ ॥ 
घाप करप सृष्ट ओरं विकल्प प्रलये भी कमी मोहको म्न नक होगे रेता 
सिलिक पुनः दरामस्कधमे मोहित होक वत्सहरण किया इन दोसे एक वात सच्ची 
दुसरी श्रुखी एषा हीकर दोना वार्त श्ुटी ॥ ३५२।१३ 
सभीक्षा-जव स्पामीजीने भागवतके अ्थोीमे गडवडी की है तौ वेदिं 
जित्तनी गडवडी की हो उतनी ही थोडी इसका अथं ही अद्यद्ध किया 
सुनिये इसका अर्थ- 


एतन्मतं सम्यगुतिष्ठ समाधिना चित्तैकाग्येण कल्पेषु ये विक- 


ठ्प। विविधाः सृष्टयस्तेषठ विमोह कतैत्वाभिनिवेशं न यास्यतीति 
परम समाधि इस भतमें त॒म स्थित रहोगे तौ कटपोके विकर्षो जो अनेक 
भरकारकी स्ट है इसे टम कततौ ६ रेते मोहको पराप्त नह होगे ॥ 
भगवाते यह षर दिया कि, कल्पो अनेक खष्िि हम कतौ दै रेपे मोहको 
प्राप्न नही हेगे जो समाधिमें स्थित रहीगे, सो वत्सदहरणमं कोई खष्टिका बिकहप 
नदीं था, हेता सौ उपमे मोह होना रकषाक्षा स्थान या, किन्तु यहां तौ ब्र्माजीकी 
भगवान्‌के चरित्रमिं मोह होगया था इस कारण यह कहना दीक नहीं कि, 
जह्माजी मोहे, ओर विकरपके अर्थं यहां भरल्यके भी नदीं टै बिषिध दिये 
ह । आप भागवतो नवं सम नहीं सके तो चेोके छ्मि तो यह मथाहसमुद ह। 
स० पृ० ३३२ पं० १५ से जव वैकुंठे राग देष ष्या क्रोध दुःख नही दै ती 
सनकादिकोको वेडंठके द्वारम क्रोध क्यो हुमा, जय विजय तौ दारपाल ये उन 
स्वामीकी आज्ञा पाटन करनी अवश्य थी, उन्देनि सनकादिकोंको रोका तौ क्या 
अपराध्‌ इभा, जो कहा कि तुम पृथ्वीम गिरपडो इषे कटनेषे यह षिद्ध होता 
हे कि, वरह पृथ्वी न होगी आकाञ्च वाशु अधि ओर जह होगा तौ रेसा दार 
मंदिर ओर जल किसके धारये, पुनः जय विजयके नय करनेषर उन्होने 
कहा जो प्रमसे नारायणक्षी भक्ति करोगे ती सातवें जन्म ओर विरोधे भक्ति 
करोगे तौ तीसरे जन्ममे शण्ड मिरैगा । इसपर विचार है य विनिम नाराः 
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यणके नौकरथे उनकी रक्षा करना नारायणका काम था नारायणको उचितया 
कि, जय विजयकी सहायताकर सनफादिर्कोको दंड देते उन्होने भीतर आनेमे 
क्ये हठ, किया ओर नोकरोसे क्यो ठडे 1 ३५२१८ 

सपीक्षा-विंदित होता है कि, स्वाभीीने भागवत्तका दुरेन भी नहीं किया 
जय विजयकी क्या बाह यह कथा योँहै किं, जय विजय द्वारपाल थे जव 
सनकादिक चै्ण्ठमे नारायणे दशषनक गये तौ जयव्रिजयने दसकर भीतर 
जानेसे रोका, इसपर सनकादिकोने कहा किं, हमार आनेजानेकी करीं रोक 
टोक नी भीर थी भी नदी, तुमको यह अनथं कपि उत्पन्न इभा जो शैङुण्डे 
होनिके यीग्य नही, इस कारण जैसा तुम्हारे चित्तम भाव हआ दै पेसे ही रोके 
तुम नन्म छो ॥ 

लोकानितो त्रजत्मतरभावहृष्टया पापीयस॒श्चय इमे रिप- 

बोऽस्य यत्र । स्कं ३अ° १५ श्लो° ३७ 

उन लोकम तुम नाभौ जहौ भेदभाव दृष्टस काम कोध्‌ छोभ यह पापी र 
यही इ जीवके तीनों रिषु ई ॥ 

प्शचात्‌ नारायणने दन देकर कहा कि, इन्दोनि निश्चय अपराध कियाजो 
मरी षिनाआन्ना तुपरको रोका, मेरा किंसीसमय यह ददन नदी कि, बाहम्णोको 
रोको, इस कारण यह डु दिन इसका फर भोग फिर मेरे पास अपिगे ॥ 

विचाेकी वात है कि, स्वगंम क्रोधादियुक्त पुरुष कैसे रह सक्तारै नकां 
दिकं कदूते दे ॥ भा० 


तद्वाममुष्य परमस्य किहकण्डमतुः कतैम्ङृष्टमिह धीमहि 
मंदधीभ्याम्‌ । ३। १५ । ३४ 
इस कारण इन वेङुण्डनाय प्रमश्ष् ईशवरके, प्रंदभागी ठुमसरीखे सेवर्शोका 
जिसमे कल्याण हो पोह हमने केका विचार कियाद ॥ 
यह विचार सनकादिकेनि शापदिया कि, चैङस्मे शै्यावाला नदीं रहसक्ता 
इसी कारण जय विजय मनुष्योकमे आये नैते यह लोक निराधार है उसी 
प्रकार वैङण्ठ भा निराधार है वह भी सव छु पृथ्वी भादि ई भीर "मं 
पृथ्वीम गिरो वैरसे भक्ति करो सातजन्भमे तरो यह वातं सवामीजीने इष कथाम 
अपनी ओरसे मिराई दँ स० प्र० पृण ३३२ ४० २४ सनकादिकोने जय विज 
यते कहा जो प्रमे मक्ति करोगे ती सातवें जन्म ओर विरोध भक्ति करोगे तौ 
-तीसरे जन्म वेङण्ठको भप्त होगे ॥ ३९२।२७ 
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.समीक्षा-यह परमभक्ति ओर विरोधादि केकी वात भी भागवते सनका- 
दिकोने नी कही सखामीजीकी गप्पीरा है ॥ 
सण पृ ३३३ पं० ९ उनमंके . हिरण्याक्षको वाराहे मारा उसकी कथा इस 
प्रकार है कि, बो पृथ्वीको चटाईकी समान सख्पेट शिरहानेर सोगया विष्णुने 
गराहका रूप धारणं करके उसके रिरफे नीचेसे पृथ्यीको सुखम ध्र छिया बो 
उड दोनोकी रडाई हहं वाराह्ने दिरण्याक्षको मारडाला इनसे कोई वसी पृथ्वी 
गोर दै वा चटाईके समान तौ ङछ न कहसरकैगे क्यों कि, पौराणिक रोग ती 
भूगोटवियाके श्रु है भला ज्‌ रपेटकर ही दरिरहनि धरी आप किर सोया 
ओर बाराहजी किसपर पगधरके दौडआये पृथ्वी तौ ` वारादजीके शिरपरथी दोनों 
छृडे किसके उपर वहे कोर उदको जगह नदीं थी किन्तु भागवतादिं एराण 
वनानेवार पोपजीकी छाप्तीपर्‌ खड होकर ठडे हग ॥ ३५३।८ 
समोक्षा-पिदित होति कि, खाभीजीनि कमी भागवतो तौ आलोकन ही 
नदीं किया पर कभी वाठ्कोमें वैटकर कहानी सुना करेगे बो ही यतं उः. 
परटाग छिखिदी “वहती है ही परमहंस, भागवते पिचरिको काम ही कद 
पडाथ।' धन्य है इती भरोते भागवतक्रा खंडन करनेकगे यह कथा यों है कि; 
जन पृथ्वी थोडी होनेफे कारण भगवान्‌ ( वाराह ) “पृथिवीं वरतीति वराहः” 
“जो पृथ्षीको उद्वार्करे वोह पराह” पृथ्वीको उद्धार करनेको जपे कूदे थोडी 
पृथ्पी थी शेष महाप्रख्यके जरम पग्रथी पृथ्वीको वारादजी उठते निराधार 
आरे कि, उपरी समय- 
हरर्विदित्वा गति्मंग नारदादरपातकं निविविशे त्वरान्वितः । 
द्दशं तत्राभिजितं धराधरं प्रोप्रीयमानावनिमथद्या ॥ 
श्लो° २ स्कं ३अ० १८ 
रिरण्या्षने नारदजीपे पूछा कि, मेरी समान को$ युद्ध करहरा वताओ नार 
¢ क, न भ ४५९ म (न भभ 
दजीने कहा वाराहजी पृथ्वी उेनेगये ह बोह तुमसे युद्ध करम यहं सुनकर वोह 
पाताले परेश करगया ओर भगवानूको पृथ्वी ठेआति देख कठोर वचन कहनेकगा 
भगवान्‌ उप्तसमय जय्मे पृथ्वी निकार ॥ 


ष गाधुदस्तात्एटिङस्य गोचरे विन्यस्य तस्याघुदषात्स्वस््वम्‌॥ 


अभितो विन्वसृना प्रसूनेराप्थमाणो विदुः पश्यतोऽरेः ॥ ८ ॥ 
जद्याजीमे स्त॒तिको पराप सव देवतार्थे एूर्छोकी वरसा सीकार काति श्रीवासाहजी 
पृथ्वीको जक्पर धरकर अपनी आधार शक्ति स्थित करते इए ओर पश्चात्‌ ॥ 
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ममीण्यभी््ण प्रततं दुरुकतेःपरच॑डमन्युःप्रहसंस्त बभाषे॥ ° समाग 
कठिन वाक्यो वारंवार म्म॑स्थानमे पीडा देते हिरण्याक्षे वारादजी ईसकर 
वेषि ओर फिर युद्धकर मारडाला यह्‌ युद्ध पूर्वके स्थापित हने उपरान्त परथ्मी- 
प्र हआथा तीसरे स्कंधमे यह कथा विस्तारपूर्वक है भष खामीजीके छर प्रप॑चको 
दखना चाये कि, क्यातो कथा हं आर क्या छ्खदां ह यह्‌ भागवत 
विश्वास उढटानेको स्वामीजीने गपीडा छिखदिया है यह चर्टकी तरका 
ल्पेद्ना शिरफे नीचेसे निका छेनाना इत्यादि स्वामीजीने बनावट ङिसी है 
पौराणिक छोग तौ भूगोरु याक शानु नदी ह किन्ठु सथ सत्य वि्याओकि आप 
हीश्हो॥ ६ 
सण पृ० २६२ १० १७ दिरण्यकशिषएका लडका ग्रहाद्‌ अपने अध्यापकसे 
बोला भेरी पटीमे रामराम छिखदो, उसके पितते इस बातको मना क्रिया उसने 
नं माना तत्र उपै वाथके पहाडपे गिराया करप रा परन्तु उसे कछ न हुजा 
त्तो एकं ठोहेका खंभा अरिमे तपाकं उससे बोठाभ्जौ तेरा इष्ट देव राम साहे 
तौ तु इसे पकडनेसे न जगा प्रहृखाद पकडनेको चला मनमें शका हहे कि, जल 
नेसे वर्चूगा या नहीं नारायणने उस खंभेपर छोदी छोरी चेटिथाकी पक्ति चराई 
उसको निश्चय हया शट खंभेको जापकंडा, वोह फटगया भौर उसमेसे मृरसिहने 
निकर उसके वापको- मारडाङा, प्रहादको प्यारसे चाटने ठगा उससे कहा षर 
मांग उतने पिताकी सद्रति मांगी चृसिष्ने कहा तेरे इक्ीस पुरुष सदहतिको गये 
अव यह देखी भागवततके वांचनेषाठेको कोरं पकड पहाडसे गिरि तो कोई न 
वचि चकनाचूर होकर मर ह नवे प्रहादको उसका पिता पठनेको मेजताथा 
क्या बुरा काम कियाथा.परहादरसा मूस था कि पढना छोड वैरागी होना चाहताया, 
जो संभेकी वात सची माने उसे गरम समके साथ ङ्गा देना चाष्वियि जव बोहन 
जरे तौ जाने भौर पसि भी न जला तीसरे जन्ममे पैकुठके भआनेका वर सनकादि. 
कफा था क्या उसे नारायण भूरूगया, भागवत्की रीतिसे जह्या जापति कड्यप 
दिरण्याक्ष भौर दिरण्यकरिषु चौथी पीदमि होत, इङ्वीस पीढी प्रहादकी हई मी 
नदी इकीस पुरुप सद्रतिको गथे यहं कटना प्रमाद है ओर फिर पे रावण कुंभकर्णं 
शिद्यपार दंतयक्र दए तो श्रसिहका षर कहां उडगया ॥ ३५३ 1 रसे 
समीक्षा-यपद कथा भी स्वाप्री्जीने गपोडेसदित छिखी दै, जव भागवत देखी 





£ भा० प्रकाशे यद्‌ ओर प्रहादकी कया दोनों जवानी लिखीवता् ६ क्या सूव खण्डन 
भागवतका, करो ओर कथा जुवानील्लो स्वामीजीके दस मन घडन्तका कदी ठिकानहि महामिय्या 
भरलप है ओर छोटे खामीका मी घोर प्रप है । 
4 
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नहीं यी त क्यो विनासभन्े छिखयैठे यहां तो वावानीने खुमघुला अहादके 
नास्तिक पताका जो ईश्वर है नहीं मान्ता पश्च छि क्यो नहो यह भी तौ एक 
भृकारके अनीश्वरवादी ठहर जर ्रहाद्को ईश्वरी कृपासे पूण ज्ञान होगयाया 
ततौ उपे क्या आवहयक्ताथी कि, ओं अधिक पै, क्या पठे खामीनीकी 
नीकरी करनीथी, ओर नानी रेते इए कि पाटडाराफे सव विद्याया उनके संगते 
ज्ञानी होगये, पिताने सव मकारके दुःख दिये ओर यह कहताथा कि, मेरे सिवाय 
कोई द्रा ईर नदीं है, ग्रहाद्‌ कहताथा यह वात नहीं बह स्व्यापक ह यह 
सुन हिरण्यकरिपु क्रोध करके बोढा- 
सप्तमस्कंध अ० ८ छो° १३, १५ 
यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः ॥ कासौ यदि 
€ ^ ४ र यते ; दुरुकतयहर ह 

स सुवृत्र कस्मातस्स्तमे न दृश्यते ॥१ ॥ एवं दुरकतेयुहुरदेय- 

वृषा सुतं महाभागवतं महषाघरः॥ खङ्गं र्त्ति बर- 

सनात्स्त॑मं तताडातिषलः स्वघुषटिभिः ॥ २॥ 

जी तु कति कि, तुम दैश्र नरी हो योह सरवन ओर दुमसे प्रथक्‌ टै तौ बोह 
कहां है ओर सैर तौ इस स्तम क्यो नहीं दीखता १ रेमे पुनस 
कटोर पचन कह बोह राक्षस खङ्ग गरहणकर आमनसे उटा ओर्‌ 
एक ध्रसा स्तंभमे मारा कहां ६ इसमे होय तौ बोरे नहीं तो तेक्षे मार 


४ 


डा्टुंगा. इतना कहते दी उपमसे तरसि निके जीर उस ॒राक्षसकों 
पकड अपने नखेसि उसका पेद चीर मारडाला ओर प्रहादके षर मा 
गनेके समय कहा ४५ पिता पूतः पितभिः सह तेनय ) ह पापरहित ! 
पिता पित आदि ओर आगिके इकीस पुरुषाओके सहित्त तेरे पिताकी सद्रति होगी ` 
यह वात्त ऊुखके उपर करी है नौर सद्रति कदनेका मयोजन यह है कि, नीचयोनिमं 
जन्म नदीं होगा किन्तु जहां हीगा बडे रेशवय॑सहित होगा इषी कारण जाह्मणोके 
वचनानुसार तीनों जन्ममें राबण दिशुपालादि वड रेश्वथेवान्‌ इए जिनकी द्गति 
नहीं हृं तीसरे जन्मे उद्धार होगया चौथी पीदी छ्सिी है सो भी असत्य है 
क्यो किं जह्या-प्रजापति मरीचि कश्यप हिरण्याक्षादि, इस कथाम गरम संभके 
उपर चीि्योकषा फिरना प्रह्ादका डरना आदिं यहं वातं स्व मीरजीने गपोडेकी 
किसी ह जिपकी शर रक्षा करनी चाहता उते सव भकार वातार भरक्तोकी 
वडी महिम ह भक्ति करकै कोई देखे ततौ माम होजायगी किं `भक्तोकी स्या 
महिमा है भक्तन ती उसके अश्रित रक्तै खामी्जीके यथोम तौ भक्ति ओर 
विश्वासश्च छदा भी नहीं गरमखम्मेकी वात महा चंड छ्खी हे क्या किपस समाः 


। एकादषसुह्टाससण्डनस्‌ 1 (४१५९) 
जीमिं दम ह जो इसवातको भागवते दिवि छोटे स्रामी छ आपम्‌ हिम्मत . 


होती बोली). 
सण प्रण पु० ३३४ प° १२ 


स्थेन व॒घुवेगेन जगाम गोहं प्रति । 

` कि अङ्करजी कैसे मजनेसे बायुकेगके समान दौडनेवाले धो्ोपर चैः 
सूयोदयते चे ओर चारमीठ गो्करे सू्थास्ततमय पुव मथवा घोडे भागवत 
बनानेवाठेकी परिकमा करते रहे गे वा मागे भूषटठकर भागवत वनानेवाटके घर्म 
घोडे हाकनेवारे ओर भङ्करजी आकर सोगये होगे ॥ 

समीक्षा-यह तीसरा वाक्य भी यदी सूचन करतार कि, स्वामीजीने भागवतं 
नं देखी भगाकी तरय या केकी शड्यडाषटटमे यह बति सूङ्षी होगी भागव 
तमे कहीं यह श्ठोक ही नहीं है स्वामीजी तौ अपनी चाल चरे कि, इस व्र॑थपरसे 
गक विश्वास उठजाय परन्तु ओधे्ुःगिरे यदह घोडे स्वामीजीके सत्यार्थपकाशच 
ओर द्धे धूमते होगे खनिये वहां यों रिता ॥ 

अक्रोपि च तां रात मधुपुर्या महामतिः ॥ उषित्वा र 

मास्थाय प्रययौ नंदमोडुलम्‌ ॥१॥ भा० द्‌०अ०३८ श्को० 

उस राशन अक्रजी मथुदामि रह प्रातःकाल रथम तैर ॒नंदरयके गोडरुकों 
चे इसके सिवाय भर ङु नदीं है बायुवेगमे घटे यह स्वामीजीकी भगका 
गपोडा ६ ओर जब अग्नी करष्णको केकर चके तौ यह टक है ॥ 
` भगवानपि संप्रा रामाय तृप ॥ 

रथेन वायुवेगेन काडिन्दीमघनाशिनीष्‌ ॥ २॥ 
भा० अण ३९ शलो ३८ 

अर्थात्‌ अङ्रसित श्रीकृष्ण बलराम वायुवेगयुक्त रथकी चाछ्मे यष्ुनाजीपरं 
साये वस देखनेकी बात दै कि, उपरे छोकका आशय स्वामीजीके श्छोकपे न्दी 
ठता मव शद्धिमाय्‌ दिचर कितनी बडी जालसाजी की है वेनि एक पद्‌ ३८ 


१ रथेन वायुवेगेन माग० स्वं ° १० अ० ३९ शरो० ३८ 
जगाम गोद प्रति भा० स्क० १० अ० ३८ शलो २४ ( ए० ३५४ । १५) 

२ समाक्षा-धह जगाम "गोड प्रति भी मिथ्या ही सिख कदी "मागवतम शेवा नदौ धन्वं 
सिथ्यावादियो धन्य य सत्यता दै अव तुल्सीराम क्या कैगे  मा० प्र०् यदी पता त्रु° राणे 
पौ उत्तरा कृपया मोक तो छिस कि कष्टा यह पद आयादै निस्मे “लगाम गोकुक अरतिः 
य पाठ ६ अन्यथा जैसे बडे स्वामी तैसे छौटे । 
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. आध्यायके नामसे नया वनाया एक पद्‌ ३९ का इन दो पदोका माघा टक - 
वनाया अथं एक निकाला क्या यह करीकी ईट कदी रोडा भानमती नवा 
जोडा की कात चरिताथे नरी हई, अवक छपे सत्या्थभरकाशमें पद सण्डके 
अध्याय शोक छि दिये £, परन्तु मर्थं वही रक्सदि, तौ क्या कोई अयंसि 
हो सक्तीहै यदि या ही पद्‌ निकाठे जाये तौ सत्याथंमकाशमेते कदीपे दयानंद 
कही महा, करीत मूष, कहीते धोसेवाज पद्‌ निकालकर उनकी बाई करसक्तेरै 
इद्धिमान्‌ विचार ठेगे सामीका कैषा ज्ञान था । ओर अक्कूरनी गोलको चे 
गोकल मथुरे कितनी दूर रै ओर मरेममे मघ होनेके कारण उनको शोड चला. 
नेकी सुरत न रदी इस कारण दसं पर्वे ओर वहाते शीघ्र चलक्षर युनक्त 
किनारे आये, स्पामीजी सडक कचीथी या पक्षी वारह मीलक्ता दिसाव लगाओ ॥ 

स° प° ३३४ पं १८ पूतनाका शरीर छः . कोस चौडा ओर बहुत म्वा 
छिदि मधुरा ओर गो दवकर पोपनीका घर भी द्वगया होमा ॥१९५।३१ 
“ समीक्षा-यह भी कहना असत्य है किं, पूतनाका शरीर छः कोस चौडा ओौर 
उत्तमे अधिक ठम्बा था भागवत तौ यों छिलाहै॥ 

# ६५) 

निशाचरी ्यथितस्तन्‌ व्यसुन्यादाय्‌ कैशा्चरणौ घुजावपि॥ 
प्रार्य गो निजह्पमास्थित वत्रहतो वृत्र इवापतन्तृष ॥ 
पतमानोपि तदेदक्चिगव्ूत्यन्तर्ुमान्‌ ॥ 
चूणेयामाप्ष राजेन्दर महद।सीत्तदद्तम्‌-माग.द.पू.ञ.६श्को.१३।१४ 

जव श्रीकृष्ण उसके प्राण निकारने लगे तव वोह गावे बाहर आ तब 
वोह वडी व्याकुल होक हाथपेर फैलाये हए अपना रूप वढाकर रतै गिरी जसे 
वन्न रगै बरत्रासुर गिराथा ९ उक्षका देह छः कोप्रके भीतरी शक्षोको चूण 
करता हं भिरा यहं अद्भुत वत्‌ हई प्रतनाषििषयमे भी आप इछ नदी सम 

, स श्टोकके अथं लगानेतक नदीं आति इसमे तौ छिखादि कि, रै राजन्‌ ! गिरते 
दए उप देम छःकोक्के वृक्षौको चूण करदिथा इसका तौ यी अथं रै, षह 
भरते समय अपना बडारूप धारणश्चर इतनी तडपी कि, उप्तफे छउटपटनेपे छः 
कोसके वृक्ष चण होगये, आशय यह कि, जेते मतवा हाथी वनका नाश कर 
देतारै दु हाथीका शरीर उतना वडः नहीं होता, इसी प्रकार पूतना देसी तड - 
पती फिरै कि, छःकोसके दृक्ष चूण होगये, मरनेर भी ` शरसे धर्नजय बा 
रहता, अकस्मात्‌ प्राण जाने तडफडापहिःजेप छपकरीका ध तडपती रहती 

` इसी प्रकार प्रूतना नर्म तडपती फिरी उसके आघाते दृक्ष चूण होगे ओर 
यही आश्चयं इभा ॥ 


एकादशसयुलाससण्डनम्‌। (४२७) 


स० पृ० ३३४१० २१ 

अनामिठकौी कथा उटपशंग शिखी है उपने नारदके कहनेते पत्रक नाम नारा- 
-यण खला मरते समय अपने एत्रको कारा नारायण बीचर्म कूदपडे, जिन्देमि 
` उसके मनका भाव न जाना कि, ञे पकारतारै या अपन पुत्रको, ज्योतिर्शसफे 
विरुद सुमरा परिमाण छिखा ६ भियतरत राजाके रथकी रके सुद्र होगे 
उनचास कोटि योजन पृथ्वी ६ अभ कोई नारायणका नाम ठेर कदे 
क्यो च छट जाता, इत्यादि मिथ्यावातोका गपोडा भागवते लिखा ३५३५४१२५ 
समीक्षा-अनामिरकी कथा भी अस्त्य छी ह नारदजी कमी अनजामिकं 
घर नही आये न पुत्रके नाम ठेनेसे नाएयण आये, यह सखामीजीने अनप कोर्गोक्ी 

धोखा दिया है वरह तो एसा खि ॥ 

निशृम्यभ्नियमाणस्यब्बतोहारेकीतेनम्‌ ॥ 

मतुनाममहारजपाषैदाः सदापतम्‌॥२०॥ स्कं ६ अ० 9 
मरते समय नारायणका नाम कीर्तन सुनकर भगवाचके पार्षद्‌ उसके समीप 
अयि नाम तौ नारायणका सुखसे निकला उत्का पुत्र नारायण था तो क्था इभा 
यथापरं नरायणरम्द वाच्य तो भगवान्‌ ही है सवामीनीको विदित नही ८ यस्य- 
नाम महयज्ञः ) जिवकां नाम ही बडा युश है, नामके कारण बनेक तरगयै 
भागवत सखामीनीन देसी नही, नारायण मये नारदके कहनेते नाम रक्खा यहं 
सव ट दै । यदि स्वामीजीके किपी चेरे वाटे स्वामीमें इड दमहो रो 
तपि कहां छिस दै । जो नारायणका नाम लेति दते छूना क्या संसार 
बन्धनमे भी नही पडता, अमृत जाने अनजाने पीमेसे अपना गण करतादी है, 
सुमेरु ओौर पृथ्वीका परिमाण जो भागवतमे शिखि स्त्य दै दूर न जाह्ये अने 
स्वीकार किये योग सूज्रप व्यासभाष्यको देखिये जो इस पुस्तकष्मे बह्माण्डपरकरण 
पर हमने छिखाहै उसमे भाप सव रोक ओर भूमि मण्डलको जानजांयगे भागव- 
तमे चन्द्रष्यादि नक्षत्र पयेनत स्थूल ्रतितिम्ब भूमिका परिमाण शिला दै य 
हमेरी भागवत भूमिकामे अच्छी प्रकार देखिये ज। १९५५४ की छपीदे जेसी 
पृथ्वी अव आप मानते यह कदाचित्‌ अग्रेजोकी बताई मानतेहेगि परन्तु जबतक 
अपेरीका देश बिदित नदी इभा था तवतक पृथी उतनीही समञ्षी थी ओर यदि 
ओर देश नये इषी प्रकार मिरगे तौ क्या उन्दँ जल्प दी मग्रकर दोगे, अह्म- 
ण्डका विस्तार भागकतमे व्यापतनीने अपने भाष्यकरे ही अनुसार किख, प्रिय्रतक्ष 
रथकी रीकसे सुद्र नँ हृए किन्तु उप समय वह आकादगाभी रथपर चैठ 
सागर देखनेगया ओर उसने सव मागर्‌ देललकर रोगोको परगद्कर बताये सयु- 
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द्रो सोनकर उसने सवक प्रगटकर वाये इते इततकौ अलं ~ 
नभिसे गट होना कहा है ओर ऽपी ननि र व 
भर कराला का नसं उमिनेनि अमेरीका पराटकी, सातौ सागरका रप दभ 
भादि सव प्रगट हो है ( 12९0308.) लाल सागरं नाम्ने अयनी द 
ईस प्रकार यहु नाम है ॥ 
सण० प° १९ पं०१स॥ 
यह भागवत बोपदेवका बनाया है निस भाई नयदेवने गीतगोविन्दं बनाया 
उसने यह छोक अपे बनाये हिमाद्रि नाम अन्मे छिस टै कि श्रीमद्धागत 
पुराण र्भेने बनाया है उत ठेसक्े तीनपत्र हमारे पाव ये उसते एकपत्र सोगया 
है उप पनम शछोकोका जो आकय था उत॒ आयक हमने दो श्टोक़ बना नाचि 
ङिग्तैह, जिसको देखना हौ षह दिमाद्वं न्य देखे ॥ 
वमदरेः सचिवस्था्थं सुचना क्रियतेऽधुना ॥ 
स्कधाध्यायकथारनां च यत्माणं समाप्तः ॥ १॥ 
ओ्ीमद्धागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌ ॥ 
विदुषा वोपदेवेन शरीृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥२ ॥ 
इसी प्रकारके नष्ट पत्म श्टोक ये अर्थात्‌ राजाे सचिव हेमाद्विन बोपदेष 
पंडितपे कहा सुने तुम्हारे बनाये सम्पूणं भागवतके सुननेका अपकार नहीं £ इस 
कारण तुम संक्षेपे शोकवद्ध सूचीपत्र वनाबो जिषको देख सं्षपपे श्रीमद्वागवे- 
त्रकी कथा जानूं नीे रिख सुर्वापत् वोपदेवने बनाया. ॥ २९५७ 
` “इसके उपरान्त प्रथम स्कंधे पांच शोक सुचीवत्‌ रिते" 
समीकषा-भागवतको मिथ्या कनको तौ प॑ दयानंदने खूब ह कमर कसीहि 
इतिहास वेत्थो भी दम भतत इस गपोडेकी भी पोर सोटी जाती है, पहर 
तौ यदी देखिये करि बोपदेव जयदेवके भाई नहीं थे जयदेष वंगलेके ब्राहमण 
तिदुबित्व यामे रहते थे उनके पिताका नाम मोजदेव था नैषा उन्होने गीतः 
गोविन्द्की सपराप्िपर शिखा ॥ 
-श्रीभोजदेवप्रभवस्य रापादेवीसुतस्यास्य- सदा कवित्वम्‌ ॥ - 
पराशरादिग्रियवगेकेटे सुपरीतपीताम्बरमेतदस्तु ॥ १ ॥ 
इमे रमादेवी इनकी माता भोनदेव पितता है वोपदैव द्रािडके बाह्मण हेमा" 
द्विके आश्रित ये ॥ 


एकादशसरृष्ासखण्डनम्‌ (४३९) 


विद्रदनेशशिष्येण भिषक्केशवधुयुना 
तेन वेदपदस्थेन बोपदेवद्विनेन यः ॐ 


बोपदेवकं बनाये धातुपाठ प्रसिद्ध मन्यम छित धनेश्वरफे शिष्य वैयराजं 
केदावजीके णुत्र बोपदेव उवनाम बेदशब्दने धातुपाठ बनाया है अव किये कहां 
वंगाटी करां द्रावडी दोनोंके पिताका नाम भिन्न होनेसे यह भाई नहीं दै यह ती 
तिद्ध होगया ॥ 

९२६३ विक्रममें इतवुदीन दि्ठीका राजा था उके समय वखतियार खिल 
जाके उपद्रवसे नदियाशान्तिपुरके राजा लक्ष्मणेन जगन्नाथ पुरीको चठे गये 
उनकी सभाम जयदेव ये ( तारीख फरिस्ता ) यह राजा पंडित भी था गीत- 
गोविन्दमें प्रथम सर्गा चौथा शोक ( वचिः पद्वयति ) इसी राजाका है यह 
वृत्तान्त गीतगोषिन्दकी टीका मानाकी तथा नारायण भद्रे ६ ॥ 

गरीतापर जो विन्ननेश्वरी दीका है पह दक्षिणदेशस्थ ठंदी प्रामवासी ज्ञानेश्वर 
मदात्माकी ₹ १३४७ संवते षह टीका बनी उनसे हेमाद्रि ठेगये है इनके 
पास ४ रहते ये यह समथ बोपदेषका है दोनोमिं रग भग १०० वष॑का 
अन्तर दै ॥ 

अव ईस विवादको इतनेन ही भिरे कि, श्रीखामी शंकराचायको आने 
स्याथ १० २८६ मेँ वाईस सौ वषं छिखे £ उन्दने बासुदेवसदल्ञ नामके भाष्य 
त आश्रयः पजह्मः पचपनकी व्याख्या पर्यत्यदोरूप १३७ नाप्रकी 
व्याख्यामे 'स्व॑रजस्तमः इतिमक्रतेगयंणाः' २१५ नामकी व्याख्यामे “छन्दोमयेन- 
गरुडेन तरथा चतुदंशमताषिवेकमे 'परम्ंसधमों भागवते पराणे कृष्णेन उद्ध- 
बायोपदिष्ट इति यह भागवतका प्रमाण दिया तथा रमावुजीय सारसंगरध्मं 
तथा दंकरस्रामीम' पज्यगौडपादाचायेने प॑चीकरण व्याख्यामें जगहे पौरुषं रूपं 
भगवान्महदादिभिः" यह भागवत्तका प्रमाण प्रण किय ॥ 

जव.कि वहत पदेसे भागवतपर अनेक टीका विद्यमान दै त्व बोपदेवकी 
बनाई कते ओर स्वयं बोपदेवते श्रीमद्धागवत्तपर परमहसम्रिया दीका लिखी 
उनके बनाये गुक्ताफलकी टीका दैमाद्रीने की है उसमे इनके भ॑य की गणना 
भी रिखीटै॥ 


यस्य व्याकरणे व्ररेण्यवटनाः स्फीताः प्रबन्धा दश 


# इख निर्णयपर भा० प्काश्चका पाण्डित्य रोप होगया है, ठढसीरामजी शुकदेवजीका शरीरपात 
भातमे वर्णित नदी ह किन शरीरके सदत बरही मराति दै ओर देवरोकमं भारत भी सुनायदि ! 


(४४०) दयानन्दत्तिमिरमास्करः । 


प्रख्यात्‌ नव वैधकेथ तिथिनिधोरा्थमेकोद्तः 1 
साहित्ये अय एषं मागवततच्रोकौ अस्तस्य भु- 
अङक = ^ ह 
 च्यन्तरवाणिशिरोमणरिहं यणाः के के न लोकोत्तरः ॥ 
, अथात्‌ वोपदेवके व्याकरणम द्श ष्यक तीन तिथिनिणंयमें एक साहित्ये 
तीन भागवृतत्तनिणषमे परमहंसभिया खक्ताफरु हरिरीङा यहं तीन्‌ मन्थ वनाये 
यदि भागवत वनते तौ इस्तं मन्थरे भागवत बनाया रेसा छिखनभे 
क्या क्ट पडता परमरहपप्रिया दीक्षाम्‌ भागवतको आष हिखा है इसमे व्यासर.- 
चित स्पष्ट है उसने हरिखीरामूत्मे छित रै ॥ 


विदुषा बोपदेवन मंमिक्माद्रित्टये ॥ 
श्ीमद्वागवतस्कंषध्याया्थादि निहप्यते ॥ तथा 

„ “, इेमादि्गोपदेवेन शुक्ताफरमचीकरत्‌ ॥ 

. वोपदेषने हैमाद्विकी प्रसन्नतीके निमित्त भगवते स्वध अध्यायोकी असुक्र- 
मणिका निरूपणकरी ह बह हमारे सुरादावादमं छषी भिरुती है जिषकी इच्छा 
हो देखछे तथ। हेमाद्रि खुक्ताफर मेय वनवायाहै भव इपत वाता विचर करना 
चा्यि कि वहुषा टीकाकार्‌ नित प्र॑यपर दीका करते उपवे अध्याय शोक 
ओर्‌ संक्षेप विषय निरूपण करते दै हेमा द्विके कथनसे भागवतका सूचीपत्र वना- 
दिया त्ता क्या भागवत वोपदषकी वन¶ होगहं एकश्कोकी रामायण श्लोक 
किनि बनाया तौ क्या पारमीकि रामायण उक्त पुरषका हो गया यह आपहीके 
मुखे शोभापाती र ॥ 

~ फिर वह पटे छोर दी खोगये, बाह देमद्विम भागवत्की अनुक्रमणिकाका 
क्था प्रग वधं तो धर्मश्ञाक्वक्ा निव॑ष दानखण्ड व्रतण्ड वणित दहै, विदित 
होति कि स्वामीने देमादि दा मी नं मागवतके प्रमाण प्रप पर मिगे हरि 
टी अन्थमे भागवत ही अनुक्रमणिक्षा छिखी है, जिसका मयम शोक ठिलञके 
है धन्य पटे श्ट क खोगय भका आश्य याद्‌ रहा, शेष आ छेक स्यो न यादं 
रहे इस महा अनर्थका क्या ठिकाना है । # 

जो बह शोक खोगये भीर नये ष्छोक बनाकर धौखादनके चयि छिखा कि, यह्‌ 
श्रीमद्धागवत मेने बनाय रेषा वक्षं नही है व्च तौ अरुक्रमणिका छिलीरै हरिली- 
लाकी टीका हिमाद्रिनेवनाई हे इस कारण आपका यह कथन है कि उसको अवकार 
नकीं या सर्वया अश्ुद् है दीकाकारोकी शटी होती रै कि अध्ययक्त प्रथम कोर 
छक उक विषयका छिस चथा उसके पष स्कन्ध या भागवते अध्यार्योका 


एकादश्पमुद्टास खण्डनम्‌ । ( ४४१) 


सवी भी छिखा फर देखो श्रीमद्धागवतके ठीके पर श्रीधने भी पेष ही किया 
है, श्पसे इष शषिपम स्वामीनीने जो इछ छिखहि वह सम प्रध्या धोखदिनेके 
कारण छिखंषै इह किप प्रकार प्रमाण नही है ॥ - 
पुराणम इतका माहाद्य भी टिल है निस भागवतफे सव चरित्र वणेन 
होगये श सो माहात्म्य भागवते साय रगा हया रहताहै जो ओर पराणेसि 
सयह कियागयांे यदि यह वोपदेवकी बनाई होती तो घौर पुराणेमि इसका 
वणन केय। होता यह भागवत भी न्थासजीका बनाया हं इसम्‌ प्रम्राण यह्‌ है ॥ 
मत्स्यपुराणे खा है ॥ 
यनाधिङ्तय्‌ गायती वण्यते घमेविप्तरः ॥ 
वृबासुरवधोपेतं तद्ागवतमिष्यते ॥ १ ॥ 
रिखितवा तच यो द्यद्दिमसिंहसमन्वितम्‌ ॥ 
्रषठपा पौणमास्यां स याति परम्‌ पदम्‌ ॥ २ ॥ 
अष्टादश सह्ाणि पुराणं ततछकतितम्‌ ॥ 
महस्यपएुराणे । पुराणान्तरे च~ . 
भंथोशदशसाहसो दवादशस्कधसंमितः॥ 
टय्रीय्ह्मिया यत वृनृषधस्तथा ॥१ ॥ 
गायत्य्‌[ च समारम्स्द भागवतं विदुः ॥ 
पदषुराण अम्बरं प्रति गौतमोक्तिः। 
अम्बरीष शको नित्यं भागवतं शृणु ॥ 
पठस्व स्वमुसेनापि यदीच्छसि मवक्षयम्‌ १ परभ्ि. 
- भषिथः। 
जिसमे गायत्रीको आग ठेकर्‌ धमं वर्णन किंयाजातहै ओर इत्रापुर का वध्‌ 
है उक्तीका नामं भागवत है ९ जो कौर इते छिखाकर पुवणेके सिहाप्तनसहित 
भादोंकी पूरणेमापीको दान करता योह परमगतिको नाता है २ इष अयम अट 
द्रा सह छोक रै, ओौर पराणेमि लिख निस अन्यम अटारहसदख श्छोक बारह 
स्क॑ध हयग्रीव बरह्मविया इृवाुर षध १ मायनीसे प्रारम्भ ३ रपीको भागवते 
कहते दै पदमएराणमे छिला दै गौतमजी कहते र-हे अम्बरीष ! जो संसारते पार 
होनेकी इच्छा करा है ती शुकदेवनीकथित भागवतकौ सदा सुन ओर पाठकर ॥ ` 


(४४२) दयानन्दतिमिरभारकरः 1 


इन छोकंसि यह भटीमांति मगट हौता है कि, श्रीमद्रागवत अष्टदरापुराणा- 
न्तगंत व्यासङृत यही है ओर इसमे माखन ठीटा आदि समाधी भाषा ह इसे 
स्य है ओर रासडीलामे जो गौपिर्यौ थीं वोह सव वरदान पयि हए भौर 
श्रीकृष्णे भिन्न न धीं देखो हमारा टीका किया रास प॑ाध्यायी ओर शुकरेवजी 
योगदारीर धारण फिये जीवन्मुक्त ययेच्छाचारीये ॥ ` 

माकंण्डयपुराणप्रकरणम्‌ । 

स० पृण ३३१ प० २३ ई 

माकंडेयएराणमे रक्तबीज ॐ शरीरसे एक विन्दु भूमिम पडते उसके सष्छच 
रक्तवीजके उत्पश्न होने सव जगतुमें रक्तवीन मरजाना रुधिरकी नदीका बह 
चना आदि गपोडे बहस टिल द जव रक्तवीजसे सव जगत्‌ मरगया तौ दी 
भीर देवीका पिह ओर उसक्षीःसेना कहां रही, जो कहो कि देवीसे दूर थे तौ सव 
भगत्‌ रक्तवीजत नहीं मरा था, भराता तौ पुपक्षी मष्यादि प्राणी इृकषादि 
कहां रहे ये यहां यदी निशित जानना कि दुगौपट भनानेवलेके धरे भागक 
चरेगये होगे ॥ ३९१1 २२ [ 

समीक्षा-स्कवीजसे जगतरका भरजाना छोकका आशय नहीं है किन्तु यही 
आय द कि स्तबीन बहृतसे उत्पन्न होजनेसे उप संग्राममे मिध्र तिथर रक्त- 

बीज ही दृष्टि अनि रगे ये जैमे जव नदीम जल अधिक्‌ आ नाता तौ जर्के 

किन॑रि खड होनेवार्छोको जल ही जर दिखा देता है तव बोह यह कहने रुगते 
है कि भान यह जगत्‌ जलमय हरहा है सिषाय जल्के ओर ऊ दृष्टि नीं 
आता यद्यपि सब जगत्‌ जल्मघ्र नहीं है परन्तु कहनेमे यही आता १ रसे ही 
रक्तवीजकी जगत भरजानेकी वातां कहकर उपकी अधिकता दिवा है आतिश- 
योक्ति अकार है ॥ तुम इस वात्तको क्था जानो व्याह न वरात गये । 


ज्योतिश्शाघ्चप्रकरणम्‌ । 

स० ० प° ३३६ १० २४ देखो होक कैसा चक्र चाया है निसने विया- 
हीन भवुरष्योको थस ङिथा है ( ३९७ । ४ ) पुनः ध” ३३७ पं ७ यनमानों 
तुम्हरे आन आं चन्द्रमा है सूर्यादि क्रूर षम आये है ढाई वैको शनैशवर 
वमे आया है बडा विघ्न होगा प्रूना पाठ करोगे तो बचोगे (यह पोपलीटा है) 
प° ३३८ १० ९ सच तौ यह कनि षूयौदिकोक जड हँ न वे किपीको सुख ओर 
न्‌ षै किसीको दुःख देनेको चेष्टा करसकते द ३९८ । २२ 5 
- प° ३३९ पै १ जो धनाय दद्द मजा राजा रक होते है अपने कमते होते 
ह अहोसे नशं ओर गणित करके विवाहं करनेते फर विषा क्यों होनाती है इस 


एकादशसयुखासखण्डनम्‌ 1 ( ५४३ 9. - 


लिये कर्मकी गति सची अरहौकी गति दुःख घुल भोगम कारण नहीं मह आकाशम 
ओर प्रथ्वी मी आकारासे बहुत दूर है इनका संध कतां ओर कमो साय साक्षा- 
कार नहीं भौर जो सने हो तो एकं चक्रवती समान दूसरा क्या नहीं राना हो 
. यह्‌ उद्रभरनेके दास्ते ई ॥ २५९।१७। 

समीक्षा-सामीजी अरहोका फर नहीं मानते कि, जड पदाथं किसको दुःख 
देते नदीं षेद इस बातको कता है कि, रह दुःख देते ह यदि प्रह दुः्व नशं देते 
सौ वरथो उनकी शान्ति बेद्मे की रै निश्चय यह ऽपायसे क्षान्ति करते रँ नैते छतरसे 
` सूयैताप निवारण होताहै रेसेही सान्तिसे पददश निवारण होती रै अहंका पृरथ्वीते 
सम्बन्ध है इससे उनके निवापिर्योका भी सम्बन्ध्‌ ह ॥ 


` शनोमिबरुः शंवर्णुः शंविवस्वांछमरनतकः 
` उ्याताः पारथिवान्त्रक्षाः शत्ोदिविवरामहः ॥ १९। ९७ 
नकनुल्काभिहतेकष्मस्ठुनः ॥ १९। ९।९ 
श ¶ 
शसोगृहशान्दरमसाःशमांदित्यश्वराडणां 
शेनोगयुधरमेत: शं्ुस्तिमतेभसः ॥ १९।९।१० 
अगतींचाश्वुयनौमगेम्‌ अरमुरयि सरण्या चा्वहन्त्‌।१९।५५ 
अषट्िशानिंशिवानिशुगमानिसुहयोगंर्भजन्पुमे 
योगमय पेममपेयोगेचनमेऽहेरात्रभ्यामस्तु १९१५२ 
सखिते सपातःाय सवं षग पशुं भे असतु ३ 
अथ्ैवेदे १९। ९। ७ से 
मित्र वरुण विवान्‌ अन्तक अथात्‌ कार पृथ्वी अन्तरिक्षके उत्पात 
ओर आकारा्मे फिरोहारे अह हमारा कल्याण क्र ९ नक्षत्र उत्कापातसे 
हमको कर्याण रै २ प्रह चन्द्रमा आदित्य राह चृद्यु ( पूपकेह )- 
(केतु ) ओर रद्र हमारा कल्याण के ९ रती अभिनी भरणी आदि 


हमको देश्यं जीर धन द * अटाई॑स नकष योग॒ रात दिन हमको सुखकारकै 
हों ९ प्रातःसायं दिनमे अच्छे शुन युद्चको हो ६ 


न्‌ ४८) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


शृदृवीः शंदृहस्पतिः १९।९। ११ 
देवी ओर बृहस्पति कल्याण कर ॥ । 
देखिये यदि अह दुःख नही देते तो उनकी शान्तिके अर्थं प्राथैना करनी क्यो 
है क्या यह अनं प्रप है कमी नहीं । वेदमे प्राना कसी कारण है कि शन्त 


[+ 


मी होजाते हे, ओर जते भरुष्योके कम हते दै तदधुसार ही ग्रह होते है, मह 
ओर कं एकत ही होत है प्रहस मनुष्ये कै जाने जाते है, जिनके अह स्पष्ट 
ई शद है उसके कर्मं प्रत्यक्ष हो जाते है उनक्षी जन्मपन्रकी वात कमी श्रुधी नरी 
होती, राियोमं अ्रहोके अनिति मवुष्याके नामोसे सम्बन्धं हाता है, कथो किं 
{गृह्यते ते ग्रहाः ) महण करते हँ इसीसे उनका नाम प्रह दै यह अ्योतिदशाख 
ही रकि, जिसके द्वारा भूत भविष्य वर्ेमान दशा ममुप्य नानसक्त दि, उयोतिरशा- 
खक्षा अपे सिद्धान्त है इति इ देश॒की उन्नति हुई, नवमे इसका कोप होता 
चला त्थसे नास्तिकता पेखने र्गी, जिस समय एक चक्रवत्तीं राजा होगा उप्त 
समय कोई दहरा नहीं होसकता क्यो कि, उसके कर्म ओर अहरेते ही हिते - 
है द्या उसन्न ही नदीं होसकता पतिका षियोग भी प्रप अवुपार होत। है 
यदि पृयिवीका मरहम सम्बन्धन दहो तो दीरा माणिक उत्पन्न नदीं होसक्तं भूमि 
स्थिरन रहै राप श्ीतन हो पदाथं दिवा तो आप कोरे दै ॥ 
स० पण ३३८ प॑ २६ 
॥ छादयत्यकमिन्दुविधुभूमिमाः % 
यह सिद्टान्तरिरोमणिका वचन ओर इसी प्रकार सू्यसिद्धन्तादिमे भी है जव 
सूरं भूमिके मध्यमे चन्द्रमा आतता तव सुग्रहण ओर जव सूयं ओर चन्द्रके 
वीचमे भूमि आती है तव चन्दर्हण होतार अर्थात्‌ चन्द्रमाक्षी छाया भूमिपर 
भूमिकी छायो चन्दर पापर पडती है सथं प्रकाररूप होमे उसफे सन्णुख छाया 
किपीकी न पडती किन्तु जेषे प्रकाशमान पूयं वा दीपे देहादिकी छाया 
उर्टी जाती है पैसे ही म्रहणमें भी समञ्ञो ॥ ३५९।१० 
समीक्षा-बाह स्वामीजी धन्य है गरहलाघषका वाक्य छिखकर नाम सिद्धान्त 
शिरोमणिश्ना रेते ओर एसा ही सयं सिद्धान्ता रेख वतातेह क्था ही अदत 
बात है कि, जव सूर्यं ओर चन्द्रमाके वीचमें भूमि अविगी तौ र्चद्रहण होगा 
चत इतनी बात अगरेनोके सिद्धान्तकी ठेकर पद्‌ शाखपर ङुछ भी विचार न करके 
आपने सनातन सिद्धान्तपर हरताल फरदी, साभीजी या उनके रिष्य वत 
% १८९७ वामे अदेखाषवक भ० ४ शछे(० ४ क्खिहि । पर चेनि अप्रमाणीकमन्थका वचन 
"रहने क्यो दिया निकाल्डाल्ना चहिये । 


4, 


एकादशसश््धास्खण्डनम्‌ । (४४९ ) 


कि, जव्तक जपीनकी छयाकी वात नहीं चरीथी तषतक राके सिद्धान्तसे 
अहण सिद्ध होताथा या नरी ओर इस समय भी ज्योतिषी उपी सिद्धान्ते मरण 
रगत ओर जब इष॒ समय भी उसका समय अत्रेजीहिसावके अदुसारही 
लगता तो अपने पिद्धान्तमे छिस बातकी कीरै जो वातत २ अनोक सिद्धा 
न्तके रिष्य बनरहे ई इसी कारण अपने अपने वेद्भाप्यको भौ अपरजी छिव 
परायै जिससे अरजी ष्टे श्रद्धा करै, राहकेत ही छायाग्रह दै यही भूमिक 
छायाम भविषट हतर ओर उप्त छायाका भयंकर अपर होतार गभेवती या उसका 
पति यहणफे समय छ काम करै तो गमंस्य संततिमे विकृति होजातीदै राका 
वणन वेदम है साधारणकछायासे इरा अक्षर नहीं होता यह खामीर्जीने अपना 
रान्न छोड अमेनोका अतुक्रण सियादै अयोतिषका मतत है जव केतु सुय 
एक रामे हो तौ उनकी छाया पडनेसे तीसरे स्थानके पृथ्वीषासिरयोको 
ग्रहण दीखताहै ओर एते दी राह चंद्रमा एक राक्षिपर हेनेसे चन्द्र्हण सवको 
दीखता ॥ 
[*५ र श. छ 
पूणिमाप्रतिपत्सपौ राहुः सप्णेमण्डलम्‌ । . 
ग्रसते चन्द्रम च पर्वप्रतिपदन्तरे ॥ 

यदि प्ृ्णी चलती होती तौ इको राकषियोमे आना जाना पूरं आचाय 
नते ओर यदि दमारे यके सिद्धान्त अयुद्ध होते म्रहणादिकौकी यह दीक 
विधि केसे मिरी ओर किमी र ने राहको दी पथ्वी कार ओौर पद्‌ बाह्य- 
णोमे ही यह राहुका ही आच्छाद्नकसना रिख ॥ । 

देखिये जिस ॒ग्रहलाधवका यह वाक्य दै उसका प्रसंग यो दै प्रहणाधि- 
कारस्य ॥  , _ ४ 

श्लोके २ “एवपवान्ते विराहकेबहोरिदराल्यांशाःसेभवेद्रदस्य। 

तेशानिघ्र शकरेः शेरुभक्ताव्यग्वकौशः स्यातृषत्कोयलादिः ॥ 

अर्थं इसी भकार -परवान्त अर्थात तिथ्यन्तमे सय॑ राह कमं कर फिर घुजा 
वनाय देखना १४ अंशसे न्यून हो तौ यरहणका होना समचा जाताहै अश्च म्यार- 
हके संग गुण सातका माग देकर जो प्राप्त हो राहु चडये इए सूर्॑क्ी दिशाकी 
तरफ शषर होता आगे यह ही छक चतुथं है जो कि, खामीजी सिद्धान्त किर. 
मणिका ङिखतेहे(छादयत्यकमिडुविधुभूमिमादछादकच्छायमनिक्येडंङुर इति ५) 
इसका अथं सूर्यंको राहु चन्द्रमाके साय होकर छादन करतार ओर चन्द्रमाको 
राह भूमिके साथ मिङ्कर छादन करत पूवे जो दूरा शोक ( एवंपवौ” ) ह 
इसका अथं पूवं र्खे राह पूयसे हीन क्यो किया जाताहि यदि 


(४४६) | दथानन्दतिमिरभास्करः। 


राह छादक नही तो राके स्थानम चन्द्रमा हीन कथो नही किया जाता प्रत्यक्ष 
ङ्ख राह ओर सूयक अंश १४ के वीच अन्तर दो्नोका होगा तौ रहण होगा 
नहीं तौ कयोकर राका अन्तर १५ अंशग्रहणमे छादक चन्द्र॒ होता तौ चन्द्रक 
अन्तर १४ न्यून होगा तौ सुग्रहण होगा यह मन्थकारने क्यों नही छित गीर 
जौ चन्द्रमाको ही मानो तौ मरत्येक अमावस्या सुर्यं चन्दका अन्तर ९४ से उन 
होताहै कप्त कारण म्रत्येक अमावस्याको सूयं रहण नद होता इस कारण याव. 
-त्काल राहु वा केतु अन्तर अंश १४ का सूर्यं चन्द्रसेन होगा तौ अरहणक्षाभी न 
होगा ( रश्च ) फिर छादयत्यकमिन्दुः-यह कयोकर छिखा ८ उत्तर ) राह तौ पूव 
शोकम कह चुके चन्द्रमा इस शोकम कहा ससे जाना नाहि कि, दोन भिर 
ती रहण होतहि यदि राहु न छया जाय प्रत्येक अमावस्याको सूयं चन्द्रतुटय 
होने महण होना चाद्ये पुनरुक्तिदोष कारण चन्द्रमाके साय राहु शिरिदौ 
"वार नदीं हिखा खामीनीको सिद्धान्तशचिरोमणिका भ्रमाण देना था य्रहलाधवका 
अप्रमाण था इस कारण यहलाधवके श्योकखण्डको पिद्धान्तरिरौमणिके नामे 
ङिखि दिथा शोक है इस शे नार ओर सैन्यासपर पणतु इम सिद्धान्तशिरोमः- 
णिके छोक छिखते है महणाध्याय श्यो° ८-१० | 
दिग्देशकालावरणादिभेदात्नच्छादको राहरिति छवन्ति। 
यन्मानिनः केवरूगोरूकिास्तत्पंहितावेदपएराणकाह्यम्‌ 1 १ ॥ 
राहुः इमामिंडरगः शर्शाकं शशांकगश्छदयतीनषिम्बम्‌ । 
तमोमयः शंधुवरप्रदानात्सवीगमानामविशुदमेतत्‌ ॥ २॥ # 
अथं-दिक्ा देश का आरण मेदे राहको छाद्क जो नही मानते षो पुरुषं 
केवल गोलविद्या संहिता षेद परार्भोसि बाह्य है राहु पृथ्वीको छायामे होकर चन्द्र 
माको छदि रै चन्द्रम होकर सूय॑को छादन करता है राह अधिरारूप रिवजीका 
बर हने अदृश्य है सम्पूणं वेद संमत यह वाक्य ‰ै, यईइ सिद्धन्तशिरोमणिका 
वचन है अव गणिताध्यायमे यहणाध्यायका प्रथम छोक- । 
बहफटं जपदानहतादिके स्पृतिएराणविदः प्रवदति हि। 
7 


४ क्या चमत्कार ह जो प्रमाणसिद्धान्तिरोमाणे गहणप्रकरणमे यह किसे उन्दै छेटेस्वामीं 
अप्त वतते कि इन बलोकोमि पुराणका नाम आयार इस्ते यहं पीके दै जर अपने प्रमाण 
अठली विद्धान्तयिरोमणिके मतत जव पुराण न्द आजानेते यह शलोक परश दै तव ऋग्ेदम 
सराण शौर रा्ख्म्द होनिपर उसे प्राचीन मानियमः या जाधुनिक समर्मकरं कहना | 


एकाद्षपश्टाससण्डनम्‌ । (५४७७) _ 


अथं-्रहणके समयमे जप दीन इवनका महाफरु है यह स्थति पुराण पेदव्ता 
कह शके योग्य यह॒ चमत्कर्यरूप पूवचन्रहण स्फुट कृताद. इस 
ए स्ति पराण वचन भास्कराचार्थन खरवत भाष्यमं छिस द सो 
स्नानं स्यादुपरगादौ मध्ये होमसुरार्चने । 
संस्वेनापि कतैवयं श्रां षै राहृदशेने ॥ १ ॥ 
अष्धवौणस्तु नास्तिक्यास्पके गौशि सीदति । ` 
स्नानं दानं तपः आद्धमनेतं डरने ॥२॥ 
संभ्यारत्रयोनं कतैष्य श्राद्धं खु विचक्षणः । 
दरयोरपि च कतेव्यं यदि स्याद्राहुदशैनम्‌ ॥ २ ॥ 
उषस्युषसि यत्स्नानं संध्यायाञ्दिते खो । 


चद्रसुयोपरागे च प्राजापत्येन तत्फलम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ-स्नान महणादिमं करे होम देषगूजन मध्यमे करे सवेखमे भी राह 
श्रादर करे १ जो नास्तिकतासे जपादि न षरे रौ कीचडमें फ॑ती इं गायकौ नाह 
भत्यन्त दुःखित होता दै । स्नान दान जप श्राद्ध राके ग्रासे अनन्त हेते है २ 
श्रा सेष्या राजरिमे न कै ग्रहण समयमे सदा फेरे ३ प्ात्तःकाठ जो सानका 
करु दै संध्याका जो फल दै गोह फल प्राजापत्यरूम अहणरमे मिख्वा ३ ४ 
इत्यादि यह सत्यञुगका वना ग्रन्थ है भीर पुराण उस समय भी ये इससे पुराण 
मराचीन दै प्रमाण- 
अष्टर्विंशाधुगादस्माबातमेतत्छृतं युगमिति । 
अर्थात्‌ इह अद्ाइसमां सत्ययुग व्यतीत होता है ॥ जव कि छाया ही पडती है 
तो चन्दरसुरयका एक ओरका प्रकाश्च तो वना ही रहता है तो तारागण न दीखने 
चाहिये इसे छादन अर्थं भासका है ॥ 
गरडपुराणप्रकरणम्‌ । 
स° पृ ३३९ प॑ं० १४ क्या गरुडपुराण शरूडा है ( उत्तर ) हां असत्य दे(श्न) 
जो यम्राना चित्र मभ उनके भयंकर गण पहाडते शरीरवाठे पकड ठेनाते दै 
पापुण्यके अनुसार खगं नरके डारते द उसके हये दान पुण्य श्राद्ध तपण पैत- 
रणी आदि नदी वलेके स्मि केह क्या यं वात शठी है (उत्तर ) यह सवं 
पोपलीला है जो यभरोकके जीव पाप कर तौ दूसरा यमरोक मानना 


9, द्यानन्दतिभिरमास्करः ।, 


चाधि बहे न्यायाधीश न्यायकरं पवैतक्ी समान यमके गणहोषी 
दीसते क्यो नहीं ओर जि घरमे अ वोह दूरता क्यो नहीं इत्यादि जर पिड- 
दानादि छ नदीं पहुचता ॥ ३६०।१ ॥ 
समीक्षा-स्वामीजीने गरुडपुराणकी श्रेया निन्दा करी ` वेरक यमराजफै गण्‌ 
पापियोके प्राण निकारुते है उनका अत्यन्त सुक्ष्म शरीर है ओर ेषी शक्ति ह 
क्रि, वे अपने शरीरको घटा बढासक्तै स्वममे अन्तःकरणे हाथी घोडे किधरसे 
` घुस पडे । वे दूत है प्राण निकालते ओर यमलोके क्या अपराध कगे वहां 
तौ पराधीन होकर क्ट भोगते दै ओर यदि अपराध मी करं तो दूसरे यमलोक 
की वया ओवृश्यकता है) यही यमराज दृण्ड दै सक्ते नैते जेरलानेमे कदी कोर 
अपराध करते उप्तकी कैद ओर बढादी जाती §ै, षेद गोदान यमराजा आदि 
सबका वणेन है ॥ 


प्रथिवा स्रवतो सीरिति बहुभ्यः पर्थामदुपस्पशुनम्‌ । 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सप्त ॥ ४९ ॥ 
पदाथः-( परोयिवांसम्‌ ) अत्यन्तदूर गये ( ग्रवत्तः ) प्रकरषवती ( मही.) भूमिके 
रति अथौतू समस्तमूमियोको अतिक्रमण करके वतमान ( वहुम्थ; ) बहुतते पिदु- 
रोकको गये हए जीवों फे ( पन्थाम्‌ ) मागेको ( अदुपस्पश्षानम्‌ ) जाननेवारे 
“ (जनानाम्‌ ) सृतकटुएननेकि ( संगमनम्‌ ) प्रापतिस्थानमूत ( यमम्‌ ) यप्र 
{ राजानम्‌ ) राजाको ८ हष्िषा ) हषिसे ( सप्येत ) परूजनकरो, इसपर यमकों हि 
‡ दोनकीं विधान है1` ि । ५, 
मृु्मस्यासीदहूतः प्रचेता अत पिरभ्योगमूर्याचकार 
अथव ३८।२। २७ 
पदाथेः-( स्युः ) मारकदेव (यपस्य ) यमका (दूतः ) कर्मकरनेवालादूत 
(आसीत्‌) है (प्रचेता ) विशेषकञानवाला यह म्रियमाण परषके ( असुतर ) प्रा 
णको (पितभ्यः ) पितरम भनुप्रयेश के निमित्त (गमयांचकार) प्रा्करतारि इषम 
मूत्युका दूत दयेन ओर प्राणेन स्ष्ट ै । 


। , यतितुं निपुणामि यग तेक्षीरंदनम्‌। 
`` तेनाजन॑स्यासोभुतोयोतरंपुदजीवनः १८।२।३० 


ह भेत.८ याम्‌ ) जिस (येवम्‌ ) गायको (ते ) हेरे रदयते ( निपृणामि ) 
देता (उ ) तथा (यम्‌ ) जो ( क्षीरे ) दूधमें प्काहृञा ८ भदनम्‌ › भात (ते) 


एकाद्शसम्ासखण्डनम्‌ | ( ४८९) 


तेरे निमित्त देतां ८ तेन ) उपर धेनु ओर क्षीरोदनके साथ ( जनस्य ) इस जनका 
वा जन्म ठेनवारेका (भर्त ) धारक षा पोषक (-अमः) हौ (यः) जो (भत्र } 
हस चितास्थल्मे ( अजीवनः ) सतक ८ असत्‌ ) है इस मत्रमे स्प गोदान ओर 

्रीर ओदनका मतके निमित्त षगीन है 1 - 


एतत्ते देवः स॑वितावरसेोददातिवासेददातिभतिषि । 


तच्छयमस्यराज्येवसानस्तार्प्य चर-अथ० १८1 ९ । ३१ 


है प्रेत ( सविता ) सवका प्रेरक ( देवः ) देष ८ एतत ) यह (वासः ) वख 
( मतैवे ) भरण वा आच्छादनक्े. निमित्त. (ते) तेरे निमित्त ( देदातति ) देति 
( त्र्‌ ) उप्त (ततार््यम्‌ ) प्रीतिकारक पञ्चको (-वसानः >) धारण किपेहुए (यमस्य) 
्रताधिपतिके ( राञ्ये ) राज्यम ( चर ) गरिचरणकर इसमे प्रेतके निमित्त स्पे 
व्र दान ओर पररोकमे उसकी प्रापि है 


धानाघेतुर॑भवत्‌ षत्सोंस्यास्तिकोभवत्‌ । 


तवियमस्यराज्ये अक्षितिशपजीषति ३२. ` -- 

( धाना ) सुनेजौ-( ग्रीतिकारक गो (अभवत) है ( ति; ) ` तिङ 
( अस्याः ) इस ५ ( वत्सः ) बछडा. ( अभवत्‌ ) ह (तै ) निश्चय 
( ताम्‌ ) उक्ष (अक्षिताम्‌ ) क्षयरहित वर्सरूप तिर्षारी धानरूषा गायको टेक 
( यमस्य ) य॒मे ( राज्ये ) राज्यमें ( उपजीवति ) यहं प्रेत जीषित्त होतार, इस 
मंत्र तिङ जै परतके ल्यि दितकर करे ह 


एतास्ते असौधेनवः कामदुधा मन्दु । 


एनीः शयेनीःसहष्पाविहपासितिलवत्सा उपतिष्ठन्तु ३३ 
-( असौ ) हे अघुकनाम परेतः ( ते ) तेरे निमित्त ( एता) यह ८ पेन; › गर्थै 
( कामदुधाः) इष्ट एक देनेबाली ( भवृन्तु ) हौ ८ एनीः) चितकबरी ( श्येनीः 
शवेतव्णवारी ( सरूपाः ) सपान रूपवाली ( विरूपाः ) -अनेकरूपबाली ( तिष्ट 
वसा; ) तिरुरूप बछडेवाली धानरूप गौ (अत्र ) इस स्थर षा यपरास्यमे 
(त्वा) है प्रेत तेरे निमित्त ( उपतिष्ठन्तु ) अभिमतपल देके स्थि स्थित हे । 
एनींधानाहरिणीः श्येनीरस्यङ्कष्णाधानारोदिणीरधेनव॑स्ते । 


तिख्वत्साररभगस्येदुदानाविशवादसिन्तनपरफरन्तीः ३४ 
( एनीः ) षिदवित्ररगवाटी ( धानाः ) धानसम्बन्धी ( हरिणी; ) हरे जबाी 


{ ४५० ) द्यानन्दतिमिरभास्करः1 


{ व्येनीः ) शवेतर्‌गकी ( कृष्णा; ) कूरेरगकी (धानाः ) धानसम्बन्धी ( रोहिणीः 
खाङछरेगवाङी ( षेनवः) जो पेदु है तथा व ५५ 
( अस्मै ) इस (ते) तस पतक निमित्त ( उम्‌ ) रको ( दुहानाः ) क्षरण- 
करती ^ अनपस्ुरन्तीः) नाशरहित (विश्वाहा) सवदिन वा निरन्तर हौ इस मरे 
भी तिल जो गो आदिक विधान है। 

देखिये तप दान भाद्र थमरान गोदान आदि सव विधान अथै वेदम 
यहां द्यानन्दने एक करिपत नाटकरा इतिहा लिखा जितम स्पष्ट है कि वावाजी 
उवटपोप ₹ै। 

स° प° २४२ प° ७ यमेन वायुना सुस्पूराज्‌' इत्यादि वेद वचनो निश्चय 

ननि. यमनाम बायका है शरीर छोडकै वायुके साथ अन्तरिक्षम जी 
रहते है जो सत्यकता पक्षपातरहिति परमात्मा धर्मराज दै बो सवका न्याय 
करता है ३६३ ¦ १ 

समीक्षा-धन्य स्वापीजी प्शवयन्न महाशिधिमे ० ५८ पं १८ मे सानुगाय्‌ 
यमायनमः का अथं छिखाहि जो सत्य न्याय करनेवाङा इष्वर आरे उसकी सधि 
सत्य न्याय करनेवाठे सभासद्‌ वे ( स।दुगाय › शब्दाथसे ग्रहण हेते है यहां ती 
ईश्वर ओर हाकिमोको यम र्िखिा है पुनः सत्यार्थ० पृ० ३० पं” २४ मूत प्रेते 
निपेधमें डिल देखो जव कौर प्राणी भरता तव उसका जीव पापपुण्ये व्रा 
होकर परमेश्वरी भ्यवस्थासे सुखट्ुःखके फ भोगनेके अथ॑ जन्मान्तर धारण 
करता ६ यह्ंतक कि दूसरी देदमे हकर जन्मान्तरे भोग लिखा ओर यहां उपर 
आकाशे वायुम रहना छिखते है, यहां शरीररहित आतमाकी स्थिति वायुर्मे 
मानी दै,अव विचारिये-कदीं ईर ओर कदी हाकिमोको यम िखाहै कीं तत्कार 
देह धारण माना, कीं विना देह जीवकी स्थिति नदीं होती यह माना, कदी विना 
देह जीवको वायुर कुटकाया दै, यह सव देसी विरुद्ध वाते ह निते थोडी भी बुद्धि 
होगी वोह स्वामीजीका बुद्धिभ्रम जानरेगा २९ नरक -मनु्ने अधतामिसादि 
अध्याय ° मै (नरकानेकषिश्चतिम्‌ ८७) श्लोक ८७ से ९० तक छलं दै सते गरुड 
पुराण वेदपिरुदध नँ ओर ( यमेन वायुना ) इसको स्वामीजीने यहं नदी ङ्ख 
कि, यहं कोने पेदका मंत्र है इसका अथं तो यह है कि, “ है राजन्‌ यम भायुक- 
रके सत्य है " यह क्या वात हुई अव चितरयु्की फटासफी संक्ेपते कसते रँ 
अह्याण्डकी समप रचनाक संस्कार आकारा सेवित रहते ३ य अति सूष्म 
रोनेते हम नह देख सकते परन्हु योगीजन इसको एसे देखते. र जेते हम स्थूरु 
पदां देतते है, आकाशके वित्र कमी नष्टनही होते यह त युरलपसे आका- 
शम स्थित रहते ट शती कारण इन चिर्नोका नाम शच्च एराणोमें चित्रगुप्त कहा 
£ यही धभैराजके केलकोंका वही खाता है, धर्मराजके हेखक सव प्राणिरयोके 


एकादशसञुछातखण्डन्‌ । ( ४५१) 


ऋमोको आकारारूपी वीम चित्राय लिखते द दिव्य चबा दी इसको पठ 
सक्ते ई जसे म्यूमिकलानयेनका चि कपडे प्र उतरा द इसी मकार्‌ इसके 
अथिष्ठान्री देवतराके ध वटबीजकी ५ अंकित व शुर 4 नष्ट 
नहीं होती सदा सवेष्ट रहतेहे इद्धिमान्‌ इका विस्तार करटगे वा ००५ 6 
परमे सव शब्दके चित्र चित्रित होते, इसी प्रकार इसके कम घाकाशमे चित 
सतते, नैके हनागे गारयोमे बछडा अपनी मको पहचान्तह पेते ही चरते समय 


सव कम इसको चिप ॥ _ 


-व्रेतप्करणम्‌। ` 

स० पृ० ३४४ १०४ ये गरुडएुणणादि ओर त्र पेदे उक्टे चरते ई तन्त्र 
मी पैसे ही दै नेसे कोई मयुष्य एका मित्र सब संसारका श वैसाही पुराण 
ओर चन्त्रका माननेबारा पुरुष होतादै, क्यो कि एक दसरेके विरुद्ध करानेवाङे 
यह ग्रन्थ दै, इनका मानना किसी विद्ाच्का काम नदीं किन्तु इनका मानना 
अबिद्रतारै, देखो रिवएराणमे त्रयोदक्षीसोमवार आदित्यपुराणे रषि चन्दरसण्डर 
सोम अहवाछे मंगर इष बृहस्पति शकर शनैश्चर राह केतुक वैष्णव एकाद 
दादी त्रीसह शा अनन्तकी चतुर्दशी चनदरमाकी पौणमासी दिक्पार्छोकी दशभी 
दुगांकी नवमी बसुर्ओकी अष्टमी ुनिथोकी सप्तमी फातिकरवामीकी ष्ठी नागकी 
पचमी गणेशकी चतुथी, गौरीकी ठतीया, अशिनीङपारकी द्वितीया आयदिषीकी 
प्रतिपदा पितरोकी अमावास्या पुराण रीति यह दिन उपवास करमेके दै सर्वत्र 
यही ङ्ख है जो मतुष्य इन षार ओर तिथियोमे अन ग्रहण क्रगा 
बोह नरकगामी होगा निणेयसिघु ब्रतकीदि अन्थ प्रमादी रोगोने बनाये ई 
} ३६४1 २७ प॑क्तिसे- । 
. १०२२ एकाद्श्यामन्ने पापानि वसंति ॥ ३६५।१६ 
` लिक्ते पापै एकादरीके दिन अन्नम वसतेह इन पोपजीसे पृष्ठा जाय कि, 
कि्षके पाप उनमें वसते दै जो सवके सव पाप एकादसीमे जा षसं तौ सिसीको 
दुःख न होना चाये, रेसा नदीं होता किन्तु उक्ढा क्षपा आदि दुख होता है 
दुःख पापका फर रै इससे भूखा मरना पाप दै ० २४५ पं० १३ एफ पानकी 
बीडी जो खमे नदीं एकादक्षीके फते भननो चाहते कोर दे तौ १० २१ ष्ये. 
श निस ८ जकन पर्व व्याङ्करु हो नात्रा 
है त्रत करनेवारको महादुःख हो विक्षेषकर वैगाके देशम सव विधवा सिर्योकी 
्रतके दिन बडी दुदैशा होती इस निदेयी कसाहको छिखते समय छ भी दया 
न अ नदी तौ निजंखाका नाम सजका ओर पौष महीनिकी शुञ पक्षकी एकाद्‌- 
इीका नाम्‌ निजा रख देता, गवती वा सदोषिवाहिता घी रुडके वा युवा 
ुरुषोकौ तौ कमी उपदा न केना चाहिये, किंसीको करना हो तौ जिस दिनि 


(४९२ ) दयानन्दततिभिरभास्करः । 


अनीणं हो श्चथा न ग उस दिन शकरा (र्त ) पीकर रहना चाये सूम 
नहीं [ ३६६ । १५.] प° २४४ १० ३ ब्रह्मरोककी वेद्या एकादशीके पुण्यते 
खगंको चरीगहं इत्यादि ॥ ३६९ 1 २२ - ४ 
समीक्षा-अव सामीली ्रतहीको उडानेकै निमित्त बा्नाठ पिसतरषलरेययपि 
तकी प्रथा सव ही मर्ते परचठित दै ईताईं यवनादि भी व्रत करते परन्तु खा- 
मीनीको तो जपना पंथ दी पथक्‌ करनारै वोह क्यों व्रत परिधान किते, पेद पुरा- 
णादि सवमें व्रत केकी आत्ना है प्रैयकते तौ यह स्पष्ट है कि, व्रत कलेवाठेको 
रोग नहीं रहता जो एक मासमे दो भी ब्रत कर ठते पे चिरकारतक सुखी रहत, 
ओर व्रतकरनेकी जो पुराणेमिं परत्यक तिथि छिस है वे इस. कारण कि, नो 
निस देताकी भक्ति उपास्नाकर बोह उपकी परपन्नताके निमित्त उसीक्षी तिथि 
त्रत कर छु षे चत यह नहीं कहते कि, इस दिनकरो इसदिन्‌ मत करो, परतिप- 
दाते प्रणमातक जिस दिन व्रत करना हो कर इमे यह तीहो ही नहीं सक्ता 
कि, सव दी देवताओोंका उपासक हो,सवदीका प्रत फर केवर जिसका उपासक ही 
उसीको वरत करे, निश्वय पुण्य होगा विष्णुभगवावकी ूनामें एकादरशीवत न -कर- 
नेसे पाप है, उनक्री प्रीतिके अथं एकादशीव्त दै, व्रत रखनेसे ब्रह्मप्राप्ति होती 8 
जैसे एक मुका रोक पूवं छख आेदै(स्वाध्यायेन व्रतहोभैः+) बह्मरोक् पेया थी 
यह सखामीजीका कथन शचुठदि बरह्मलोककी वेश्याकी.कोरै कथा नहीं किन्तु हदलोककषी 
गन्धुदीं तौ एकादशषीके पण्यफटसे इन्द्रकोकको गरं थीयदि रेमे दी कोई देषांगना 
आजाय तौ अष भी जासक्ती है'ोग तौ शरीर त्याग वै्कव्को जति है परन्तु विदित 
हता है स्वामीजी जीवित ही खवर ठे आये फं वहां पान नहीं होता, वहां चाब- 
नेको पान न मिहाहेगा यह क्या संन्यासी होकर अहा ? पानद छथि रट 
जयि ओर यद-तौ किसी ग्र॑यमे नदीं ठि कि, साओ ही मृत किन्तु एक समय 
फलाहार वा दुग्धाहार करना छिखा है दो तीन त्रत निजैक भी है भाषे धममसिन्धु 
 अथोको परमाद्‌ ठिखा रै, परन्तु यत्नोपीतसंस्कासमे तीन दिनका त्रत अफे ही 
कथन "कर दिया £ धन्य है इस इद्धिपर ज्येष्ठके महीनेकी निजैकासे कड घवडाये 
क्या कमी करनी पडी थी वेदक अव ती कुरी ही माम होती होगी क्यो किं 
अब तौ तोक तक्िये मणमली बिषोरनोपर शयन, दूध सीर हभ भोजन, चरण 
दाबनको नौकर, भला तमसे त्रत कैसे होसकै इसी कारण ब्रत करना बुरा शिला, 
ओरं जो एकदिनकी निजेलामें राई है त यह तपस्या संयम नियम सब कुछ बुरे 
न्न प्छ पनज स्वि हेनप्र मी मससकाफ कर्ली ना नो चिते ई 
को भी प्रमाण न दिया मनु अ० १९ इो° २१३ से २६१ तक ब्रत देखो २१६ भे प्राक १२ 
देन मोजनन करना छिलिा है अर काईवराटी वप्त इनम हेग क्या १ 


एकाद्शसमुष्टासखण्डनम्‌ ! (४९३) 


ठह, विद्या पटना आदि भी क्यो कि इन्‌ सव ही करयोमे. चित्त ओर्‌ शरीरको 
कष्ट हता है, जामि जरमे, गरमीमि प॑चश्षिम, चोमासेम्‌ मैदानमे गेठ तपस्वी 
तप के है, तौ क्या यह सव मिथ्या दै ! नरी की नहीं ओर देखिये ( यह व्रत 
मेबारे कपाईको द्या न आई ) यह पुराणकं भगवानव्यासको गारिमदूर्े 
की है, मयुजञीने बहत पापियोकौ पाप दुर कणेको. अतिङच्छ्‌ आदि महाकठिन 
मत्क विधान्‌ किया है यथा हि- । = 
एतान्येनांसि सवीणि यथोक्तानि पृथक्‌ प्रथक्‌ । येरथनैत 
रपोधयते तानि सम्यड्‌ निगोषत-अ० ११ छी ७१ . - 
यह सव बुह्हत्यादि पाप नै अलग २ कंहे गये वे जिन २ तरतो की नाश- 
को पराप होतेह उनको अच्छीतरहसे सुनो ॥ 
रहा द्वादशसमाः कुटीङृत्वा वने वपेत्‌ । 
मेक्याश्यात्मविश्चुद्धयरथं ृत्वाशवरिरोध्वजम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जो जह्मणको मारि बोह वनम टको करफै अर सुर्देकं दिरका विद्र शिर 
चर ध भीसमांगके खाता हा अपनी श्द्धिके अथे बारह वरस वरन 
वास कर ७ 


कणान्वा भक्षयेदब्दं पिण्याकं वासक्ुत्निशि । 
सुरापानापवच्यर्थ षारवासा जरी ध्वजी ॥ ९३॥ 
चरकी खुद षा खरी एक समय रातको वर्षदिनतक क्षणक इरा 
क ॥ सिरर वाक रक्तै सुरापात्र चिह्वारा हवै षौ षरा पानका पाप 
दुर हय । 
चतु्थकालमश्नीयादक्षारलवणं मितम्‌ । 
गोभूमरेणचरेत्स्नानं द्यौ मासो नियतेन्द्रियः ॥ ११० ॥ 


इन्दिोको वश करता इभा गोमूत्रे लान परै भोर्‌ त्रम लबणवजित हविष्य 
अन्तको चौथि कारमे भोजनकंरे दो मासपर्यन्त देसा कैर ॥ 


तभ्यो ब्धेन भेहयेण त्रतयत्रैककारिकम्‌। 
उपस्पृशृश्चिषवणं त्वब्देन स॒ विशुध्यति ॥ १२७॥ 
उस प्रप्र हृए भिक्षासे एक काल भोजन करता हमा त्रिक्ाटलानके आचरणं 
करनेवाला एक वर्मे शद्ध होता ( इच्छसे शुक्ररत्सगं करनेपै ) ट 
अतोऽन्यतमया प्या जीवस्तु स्नातको द्विनः। - 
स्वग्यायुष्ययशस्यानि व्रतानीमानि धारयेत्‌ 1 १३। अ ०. 


( ४९९ ) दयानन्द्ततिभिरभास्करः 1. 
किंसी मकारसे निबोहं करता इभा सातकद्टिन स्वग आयु यराके देनवाठे इन्‌ 


्रतोफो धारण केरे, इत्यादि व्रत करने बहृतं ममाण हँ एकाद्षीके दिन अक्षम 
पाप वतते ह यह वाक्य भी पुरार्णोका नदीं आदित्यष्ाण चंदरलंड सवामीनीक् 
तत्यार्थमकाशमे ही दीसते दै, भूवो मरना यह सखामीजीने वंके अर्थं पिये दै 
वेदम देखो ^षय सोम ब्रतेतव अ० ३ मेर ५६ यज्चु°” तथा “अपन व्रतपते तरतं 
चरिष्यामि वञ्चु० १९०१ हे व्रतपते अमि भ त्रत धारणं करतां इत्यादि इन मंम 
अत्तका पिधान किया है धन्यै त्रत्मे ही जव पापै हौ पुण्यक्या चोरी 
करना होगा. ॥ “ व्रतषुपेष्यन्‌ "” श॒० १। १। १। १ 1 शतपथ पे ही ब्रह 
केरमा छिखा है । 


ब्रह्माण्डप्रकरणम्‌ । 

, सण पृ ३४६ पं० २८ देखो नैमिनिने मीमांसा सव कर्मकाण्ड पतञञकि 
निने योगशा सव उपासनाकाण्ड ओर भ्यास युनिने शारीरक सूत्रम सव 
्ानकाण्ड वेदाबुङल छिस है ॥ ३६७ । २९ 

समीक्षा-ईस कथने तिद होताहै कि भ्यासजीने वेदान्त सव यथाथ ठिखदि 
फिर “अनाद्ृत्तिः शब्दात्‌" इस व्यासषुजको यई ठीक नीं देषा लिसते खामी 
नीको कजा न आह अव बो ही पतंनिका ग्यासभाष्यतदित एक सूत्र छख 
रहं जिसमें ९० कौटि योजन पृथी ओर स्वगौदिका सविस्तर वणेन ६ ॥ 
थुवनज्ञानं स्य संयमात्‌-यो° प्र इमू० २९, _ _ 
ततः भरस्तारः सप्तरोकास्तवावीचैःप्भृतिमेरपृ्यवदि्ये 
वं भरूलोको मेरपृषठादारभ्याधरुवात्‌ अहनकषमताराविचित्रोऽ- 
न्तरिक्षरोकस्ततः परः स्वर्छीक्षः पंचविधो माहेन्रस्तृती 
योकशतुरथःप्राजापत्यो महर्टोकिविधो ब्राह्मः तघथाजः 
नरोकस्तपोटोकः सत्यलोक इति । बराह्मसिभूमिकोः रोकः 
प्राजापत्यस्ततो महान्‌ महेन्द्रश्च सखवरि्यक्तो दिवितारधु 
विप्रजा इति ॥ 
अथै-सूयमं सुधुस्नानाडीमे संयम अथात्‌ ध्यनि धारणासमाधिरूप्‌ त्रितयते 
बोगीको थुवनका ज्ञान होतादै, तिस. सुबनका विस्तार सप्तरोक दै अबाची नाम 
सवकाराते छेक सुमेरुपव॑तकी पीटतक भूलोक ६ै॑तिससे प्रारभक्षर शवपयन्त 
नक्षत्रादि करक विचित्र अन्त्रिप््‌ लोक्‌ है शीर तिततते पर स्वगं चतुथं पचपरका- 
रका माहेनदरलोकनामक दतीयलोक ह ओर मरनापतिका मोक रै ओर तीन 
भरकारका ह्मरोक है जनलोकं ठपकोक सत्योक्‌ ॥ 


एकादक्षसरुटासंसण्डनस्‌ । ( ४९९} 


माष्यम्‌-तत्रावीचेरुपय्यपरिनिविष्टाः ष्महानरकभूषयोघनस- 
लिलानखनिखकाशतमःप्रति्ठाः महाकालम्बरीषरोरवमः- 
हारौरवकाटपूत्ान्धतामिसाः यत्रस्वकर्मोपा्मितदडुःखवेदनाः 
प्राणिनः कष्टमायुदीषिमाक्षिप्यजायन्ते ॥ । 
माषार्थ-तिन सप्रलौकोमिं अवकाशसे उपर २ रचित षटूमहानरकस्यान रै पृथ्वी 
नर आप्र षाय आकाश भन्धुकारमे परतिषित रै तात्पर्य्यं यह है इन षट्‌ महानरक 
स्थाने प्रवी आदि पार दै कोटवत्‌ निस नरकस्थानका फोई॑ परिवार नही 
तिसका आकाश ही परिवारत्‌ परिवार दै इन नरककि महाकारं अम्बरीष री 
महारौरव काठसुत्र अन्धतामिम्‌ ६ नाम ट जिन स्थानम अपने कमेजन्य दुः 
` वेद्नायुक्त प्राणी कषटरूप प को प्रा्होकर जन्धरुते ई इससे यह बिदित दै 
कि नरक एक कोर पथ स्थान हे ॥ 
भाष्यमर्‌-ततो महातररसातलतलसुतरूवितरूतखातल्पाताला 
ख्यानि सप्त प्ताखानि भूमिरिथमष्टमी सप्तद्वीपा वषठुमती 
यस्याः सुमेसमेष्ये पैतराजः काशचनः ॥ 
तित नरक स्थाने उपर २ महातरु रसातरु अतल सुतर वितर तरातर 
पाताल नामवारे सप पाताठ है ओर भूमि यद अष्टमी सप्दीपवाल धनवती है निस 
भूमिके मध्यमे भुमेरनाम पर्व॑ततराज घुवर्णका प्रकाशमान - उज्ञ्यर दीिवारा 
यथ्वीरूप पुष्पके मध्यमे क्णिकावत्‌ शोभायमान अनन्त निवासस्थान युक्त ह ॥ 
भष्यम्‌ । 
तस्य राजतवेड्यस्फविकदेममणिमयानि गानि तत दुय 
परमायरागान्वितोत्यर्पनश्यामो नभसो दक्षिणभागः शतः पूर्वः 
स्वच्छः पश्चिमः कुरण्डकाम उन्तरःदक्षिणप्च चास्य जम्बूयतो 
ऽयं जमधद्रीप्तस्य ु्यम्रचाराद्राभि दिवं र्ममिव विवौति तस्य 
नीरश्वतमृगवन्त्‌ उदीचीनाघ्यः परवाद्विदस्रायामास्तद्‌- 
न्तरेषु अरीणि वषौणि नवनवयोजनसादस्राणि रमणकं दिरण्म- 
युथुत्तराः कुख इति ॥ । 
तिस सुमेर पवेतके पूं दक्षिण पश्चिम उत्तरकी तरफ क्रमसे रानतप्रणिप्रयष् 
शग वैद्व्येमणिमय स्फटिकमणिमय ओर देममणिमय शङ्क है तिन चार श्गो- 
मेस दक्षिणकी मोर वैदू्यंमणिमय शरेग है तिसकी प्रभा भनुरागयुक्त नीट 


( ४९६ ) द्थानन्दतिमिरमास्करः ! 


कमल्वत्‌ दाम आकाशका दक्षिणमाग है भौर रे ही राजतमणिपरय शरगकी 
अभादुराग प्रभाक्ते पषेका आकाशच भाग केत है ओर पश्चिमा छच्छ 
भौर उत्तरुरुण्डकाभ नाम ॒इरेषनसे युक्त है क्यो कि सुवरणकी छाया 
हरेपनको षये होती है, इपसे उत्तरमाग आकाशका घुवर्णमणिम्‌य श्रुगकी 
छायायुक्तं होनेते इरा, ओर भेरुके दक्षिणकी तरफ जग्धूक वृक्ष है 
ईप्से मथम्‌ “ सुमेके चारों ओर नक्खण्डयुक्त. जम्बरद्धीप है तिस पवैत 
सुमरुके ८ चारों र ओर सूर्यपरचारसे रात्निदिन छ्परवच्‌ भ्रमण करते ३, 
ओर तिस सुमेरुकी उत्तर दिशे दोदौ हजार योजन दवि नीटम्धेत शमो तीन्‌ 
पेत हँ तिन पषैतरूप अन्तरायफे होते मौनी हजार योजन तीन खण्ड टै, रमणक 
हिरण्यमय उत्तरङ्रु नामषे सुेस्के समीप जो प्रथम पर्वत ह, नीर शयंगयुक्त 
होनेते नीक, ओर भेत ङक प्तक मध्यमे रणकलण्ड है, वै खण्ड दोनो शब्द 
एकाथेक ह भोर शेतश्ेग परवतकि मध्यम हिरण्यमय खण्ड है, ओर शरेतशरंण पत 
तथा रवणोदधि उत्तर सशुद्रके वीच उत्तर इरुनामक खण्ड है ॥ 
निषधेमश्टदिमशेलादक्षिणतो द्विषादस्ायामास्तदन्तरषु 
, ओणि वषोणि नधनवयोजनसाहख्ाणि इरिवर्ष किंपुरषं 
मूरतमिति सुमेरोः प्राचीनामद्रशरमाद्यवरसी मानः प्रती 
चीनाः केठुमालगन्धमादनसीमानो मध्ये वषमिलृतम्‌॥ _ 
अथं-सुमेरुक्े दक्भिण दिश्चामे निषध हेमकूट हिमशैर नामवले तीन पवेत हँ 
दोदयो हजार योनन विप्तारषाठे तिनके अन्तरायके हते तीन खण्ड है मीनौ हनार 
योजन हरिषे किपुष भारतनामवारे दै तिनमे सुमेके निकट जो निषध पवत 
तथा हेमङ्ट पर्वत है तिन दोनो मध्यवती हसिषं खण्ड है ओर हैम तथा 
हिमरौरुके मध्यवसिं रकिषुरुष खण्ड है ओर हिमरैर तथा दक्षिण क्वण 
समुदरके वीच भारतखण्ड है ओर सुमेर पृषे मद्राश्चसंड है मारयत 
परमत जिसकी सीमा है आशय यह र कि, नैते उत्तर दक्षिणम तीनि 
पवेत ह रेते सुमेरके पूष पश्चिमे एकएक पवत ९, पूरवे माल्यवान्‌ दृक्िणें गन्ध 
मादन तो यई सिदध इभा कि, पूष सुद्र ओर मास्यदान्‌ परवतके वीचमे भद्रा्व- 
खण्ड है भौर पधिपकी तरफ़ पश्चिम र्वणपसुद्र तथा गन्धमादन पवेतके बीच 
केप्तुमालखण्ड है, उत्तरका नीरपवैत ओरं दक्षिणका निषधपवेत पूरका मार्यवान 
यपत पथचिमक। गन्धभाद्नपवत यह चार परैत चा तरफ रहनेवारे एक ओर 
ओर एक ओर समेरपषत कटी समान स्थानापन्न ओ९ मध्यमे वषै इलावृत ई 
अरथा ुमेरपवतके चौगिदं चार पवक वीचमें इलावृत सण्ड है ॥ 


# 


७ 


एकादशससुलासखण्डनस्‌ । ( ४५७) 


भष्यम्‌ । | 
तदेतब्योजनशतसहसं समेरोदिशिदिशि तदर्धेन ्युटं स खल्वयं 
शतसाहस्यामो जभ्बहीपरततो द्विरणेन लबणोदयिना वल्या- 
कृतिन्‌ वेटि ततश्च द्विखणाःशाक्डुशकौचशास्मरगोमेषपु- 
ष्फष्वीपाः सप्त समुदराश्चसर्षपराशिकरपाः सपिषित्रशेरावतंसा 
रवगेश्ुरससरासपिदधिमृण्डक्षीरसवाद्दकपपसुद्रेशितावरया- 
ङृतयो रोकारोकंपवैतपरिवाराःपंचाशदयोजनकोटिपरिसंख्याताः 
अर्-अव सक नम्बुदरीपका परिमाण कहते ई सो यह सौहनार योजन सुमे 
सकी सव दिश्ञाओमं रंबेषनमे दै ओर तिसते भे भागकर चौडा है सो यदं 
जार योजन विस्ताखाला जम्बर्ीप है तिस दण लवणसशुदर ककणाकारसे 
किष है ओर तिस उत्तर उत्तर द्वण, शक, इश, द्रौ, शारप्रल, गोमिष्‌, 
युष्कर इन नामवरे द्वीप द सप्तसमुद्र ततो समैपकी रादितुल्य ह ओर दवष संपूण 
विवि पवतरूप रिररोबाे टै ओर र्षण, इशषुरस, सुरा, सपि, दथिमण्ड, शरीरः 
सवद इन नामव सात समुद्रि चारो ओर वेरं ईएदै रकणाकार रोका 
रोकं परत पिदृ ६ यह सव पचास करोड योजन परिमाणवारे है भूमण्डले दौ 
विमाग दै एकं स्थूर एक सुषम सुषपविभाग यह पृथ्वीका गोर भिसकी सस्या 
७९२६ मीलकरीजातीहि स्थूल भूमण्डलका बह आवरण ई निषमें अग्नि वायु आ- 
दिके पह सवे आरण द जहातक एथिवीका सम्बन्ध ६ ओर उस अभि षायु अदि 
स्वपम्बन्ध आवरणको कयि हए विराट भूमिका परिमाण ९० कोटि योजन है । 
भष्यम्‌ | 
तदेतत्सर्वं सुप्रतिषटितसंस्थानमण्डलमध्ये्यूटम्‌ । 
अथं-सो य्‌ संपूर्णं बरुधामेडर सुप्रतिष्ठित स्थानेषारा ब्रह्माण्डे मध्यमे 
व्यूढ अर्यात्‌ संक्षिप्त हो रहा है ॥ 
माष्यम्‌ । 


अण्डशैप्रपानप्याणोखयवो यथाकाशे खद्योत इति तव 
पातारे जरधौ पृक्ते देवनिकायाऽसुरगंधवेकिश्नरकिु 
रेषयक्षराकषसभूतपरेतपिशाचापस्मारकाऽप्परोत्रहरकषमष्मा- - 
ण्डविनायकाः प्रतिवसंति स्वषद्धीपेषु पण्यात्मानो देवमय 
ष्याः सुमेरच्िदशानाषु्यानभूमिस्तत मिश्रवनं नंदनं चे्रथं 


(४4८) ` दयानन्दतिमिरभास्करः । 


सुमानमिल्छद्यानानि सधमा देवसमा सद॑नं एुरं वैन- ` 
यतः प्रसदः गहनक्षजतारकास्तु धुषे निबद्ध वायुक्कषिपनि- 
युमेनोपरुकषितपरचागः समेरोरुपयुपरिसंनिविष्ट विपखि- 
तन्ते माहैन्द्निवासिनः पड्देवनिकायाधिदशा अगिष्वा- 
ततायाम्यास्तुषिताः ॥ 
` . अर्य-जहयण्ड अत्यन्त सुम मथानकना एकं अवयव है लैसे आकादमे सोत 
हेता हततत परधानममे अण्ड है ({ अव पोह शुषन वृत्तान्त है निके हतु यह सव 
किस है देवजाति सव मचुष्योति मित्न है सो दिखाते ई जिस स्थानम नो जो 
रहते दती सो दिखाति है ) पताक, समुद्र, पर्वत, जो पठे निय कर चुके दै 
तिनर्मे देवनिकाय नाम देवजाति असुरः गन्धर्व, किन्नर, किम्पुरुष इतने नामबह 
निवास के है ओर सवे दीर्पोमं पएण्यात्मा देवता तथा मचुष्य निषाप्त करते है 
सुमेर तरिदशूनामक देवताओंकी उद्यानभूमिं है दिप्तमे भिश्रवन, नन्दनवन, 
चेधरयबन, सुमानसवन यह वगचे र सुधमा देवसमा है सदशेन पुर ३ वैजयन्त 
मदिर है इतने स्थान सुमेरुपर है अर अह, नक्षत्र तारागण, धवम व॑पे हए है 
वायुके व्यापार नियमरसे उनका प्रचार देठा जातत है सुमेके उप्र उपर संबद्ध 
ही विचरत है महिनद्रलोकमे षद्देवजाति है तिद, अभिष्वात्त, याम्य ओर तुषित 
यह छःजाति देपरतोकी है मदिन्द्रहोकमे । ट 
व्यासमष्यम्‌ । । _ _. 
अपरिनिमितवशृवतिन्‌ः परिनिमितवशवतिनशेति सवे संकल्प 
सिद्धाः अणिमयेश्व्योपपत्राः कल्पायुषो ब्रन्दारकाः कामभो 
गिन ओपपादिकदेड उत्तमादशूलामिरप्सरोभिःकृत परिवाराः 
५ भाषार्थः । 
ओर अपरिनिर्भितवरावतीं परिनिभितवश्चदतीं संपूण सत्यसंकल्प अणिमादिः 
देमप्युक्त दै, कल्यपयंन्त आयुबारे रै वदारक नाम सवसे प्रूजनयोग्य विषय 
भोग प्रधानततावहे है ओर ओीपपादिकदेह नाम माता पिताके सुयोगके पिना ही 
ससंकरपते दिम्यदेदी पुक्षमभूतेसि उतपन्न कर व्यवहार करते ह॑ (इससे यह भी 
स्वामीजीका कयुन्‌ अपिद्ध होगा कि, सुष्टकमके विरुद्ध विना मतता पताकं 
कौ उत्पन्न नदीं होता › वैरोपिकमे छिखाहै कि- 
सन्त्ययोनिजाः-वै° अ० ४ आ०२ स १० 
अयोनिज भी जहयादिकके शरीर हेते ई ओर बोह देवता स्वै सीणपनन 


एकादरसमुह्ासखण्डनम्‌ । (४५९ ) 


अप्तराभंसि युक्त ई सत्यकंकरप अयोनिज शूरीर अणिमा सिद्धिकं प्रभावरे - 
सम्पन्न होकर यथेष्ट विचरते ई ॥ । 
व्यासमाप्यम्‌ । 
महति कोके प्राजापत्ये पंचविधो देवनिकायः कुसुदा ऋभवः 
प्तदैना अज्ननामाः प्रचितामा इत्येते महाप्रतवरिनो ध्यान्‌- 
हाराकट्पसहसायुषः प्रथमे बरह्मणो जनलोके चतुर्विधो देवनि- 
कायो तरह्परोदिताः ्रहकायिकाः ्र्महाकायिका अमरा इति 
ते भूतेन्दियवशिनो द्विणद्वियणोत्तरयुषो द्वितीये तपसि रोके 
भिविधो देवनिकायः। अभ।स्वरा महामास्वराः सत्यमहामस्व्‌ 
राइतिते ृतेनदयपकृतिवरिनः ्वियणद्वियणोत्तरायषः सवे 
ध्यानाहाराः उद्धरेतस उद्ंमपरतिरतज्ञाना अधरभमिष्वनादर- 
तज्ञानविषयाः ठतीये ब्रह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिकाया 
अच्युताः शुद्धनिवासाः सत्याम; संज्ञासंक्िनश्चेति । 
मजापतिके महत्‌ रोके पाच देवनाति ई $घद, ऋषभ, प्रन, अननाभ, 
परचिताभ यह संभरणं देवता महाभूत वही है ध्यानमात्र आहाराठे दै सहसकल्पक- 
उनकी आयु हती दै अह्मे प्रथम जनरोकर्मे चार प्रकारकी देवेनापी दै ्ह्म- 
पुरोहित, अह्यकायिक, अहममहाकायिक ओर अमर यह सम्पूणं देवता भूत इन्दः 
यदी ई आश्य यह दै कि, प्रथिन्यादि प॑चमूत ओर श्रो्ादि इन्दरियगण उन्‌ 
देवतारभोकी शच्छाते ख स्र कार्यम मदृत्त हेते ई ओर उनसे दूनी आयुषारे दै 
र दूसरे तपोकमें तीन प्रकारकी देवजाती है आभास्वर, महाभाखर ओर्‌ 
1 भास्वर यह्‌ देवतता सम्पूणं भूत इन्द्रि परकृतिवङ्ी है प्रक्रतिनाम तन्मा- 
राका ह तन्मारा तिन देवतार्ओकी इच्छते श्रीराक्ार शा विषयाकार परिणा- 
मकौ पराप होते, ओर उत्तर २ द्वण आयुवारु ई ओर ध्यानसे तप्र रहते है 
उदेता अह्मचर्यसम्पन्न ह ऊर्वं रोकमें अमतिषद ज्नानवाछे दै, पृथ्वी मूरसे 
रेकर तयोोकपयन्त स पदाथा सु्मन्यवाहितम्यवहारको जानते ई वतीय सत्य 
ोकमें देवतार्भोकी चार जाति ई अच्युत, श्॒द्धनिषास, सत्याभ, संत्ासंन्ी ॥ 
सादाव, 
अकुतयुवनन्यासाः स्वपातडा उपच्युपरिस्थिताः भरषानवारा 
नो यावत्‌स्वगायुषः तत्राच्युताः सवितकंष्यानसुखाः शुदधनिः 


८५६०) दयानन्द्तिमिरभास्करः। 


त सविचारध्यानसुखाः सत्यमा आनंदमरष्यानघुखाः 
संज्ञापक्ञिनश्वासिमितामा्ध्यानसुषास्तेऽपि वेलोकष्यध्े प्रति 
तिष्ठन्ति त एते सत्यलोकः सएव बऋह्मरोकाः विदेषति 
रयात्तु मोक्षद वतन्ते न रोकमष्ये न्यस्त] इतयेतयोगिना 
सक्षाकतेम्य सुधारे संयमं कृवा ततोन्य्रापि एवं तावद्भ्य- 
सेधाबदिदं सर्व दष्मिति ॥ 


। भाषाथैः। 

यह चार प्रकारके अच्युतादि संत्नादठे देवता अङ़ृतथुषनन्पास नाम निवास 
स्थानसे वनित सप्रतिष्ठानाम आधारान्तररहित द ओर सवके उपर स्यि हैः 
ओर प्रधान पदी है भयत इनके संकल्पमे सखादिषण परिणामो प्राप्त हेते रै 
ओर बरह्जोककी,स्यिति परथन्त आयुषारे रै, इस स्थानम बरह्रेकका नाम दी 
स्वगं है तीन देोभ अस्युत देवता तौ सवित ध्याने तृप रहर ओर श्रनि 
बास सविचार ध्यानते कृप संतनापक्नि भस्मिताध्यनसे तृष है दे अस्मिता ध्यान- 
वाले भी देवता विलोके मध्यमे ही स्थित है यह संपूणे बह्मरोक दहै जनरोकादि 
ओर विदेह तथा गकृतिरय योगिजन मोक्षपदमे वतमान है, इस कारण लोकमि 
तिना परेश नक्ष करा, भाद य है किं, इदिदृ्तिपरिणामवछे ही लोकयात्रा 
कमान है ओर इ्धिवृततिपरिणाम रहित परकृतिम रीन रहते दै, विदेह 
ओर प्रकृतिलय योगीजनेमं भद्‌ इतना है कि, विदेह तौ स्थूरदारीररहित 
केवर टिङ्कशरीरफे सावरणव्रजञण्डके अन्तेत पर्तिमं ीनहोषर भगोको 
भोगे है परन्तु रकृतिकयोकी अपित्ाते महिन दै पोह भोग ओर ्कृतिरय 
योगीजन केवर संसप्रथान निरावरणप्रङृतिम वमान निमेर प्रकृतिकायं पिषथ- 
भोग भोगते है ओर महाशय संप्र होत, ओर विदेहे नियन्ता होकर 
वतैमान रै पे ही भक्तिर योगीजन महान्‌ कोटिं के जतेहै, य पैपूरण ए 
वणित बह्मण्ड यगौको -साक्षात्‌ कतव्य दै, इपसे यह वात सिद्ध होगहं कि, 
देवता महुष्य असुरभादि सव प्रथक्‌ स्थानें रहते है, देवता विद्रानूमदु्योका 
नाम नक्ष ३ पृथ्वीका विस्तार भो ऊढ पुराणों ठ्स है सो सीकै 
अनुसार ठीक है ॥ * 

॥ रक छयस्वामी यड व्यमा देखकर बहुत व्याल हण जन्तमै शुकी उमान य 
कहकर छा छृयया क्रि यह किसने मिलादियदि प्र जगत सूर्यम सयम करनेवाले कि यवनका 
अतुमव करके इते भचिद्ध न करै तवतक़ व्यासजीका यह जादू गुरुप सवार रहैग । 


एकाद्रसयुटासखण्डनम्‌ । ( ०६१). 


सी प्रकार मोहनादि सव प्रयोग सत्य दै म॑ गुप्त हई उनका विधान गोप्य 
है म कारण प्रयोगविधि नदीं छिस है भो पविवरदेशमे मंन आराधन करे निश्चय 
सिद्धि हती है भौर योगसे भी अष्टसिद्धि पप्र होत्री ई ॥ 
भस्मासुरके पीछे भागनेसे जो शिवजी भागे ये इस कारण रोग उमरू वजात 
वैवं शब्द कसते यह २५२ पृष्ठका आक्षेप असत्य है ॥ 
स° प्र” प° २९० पं” ८ एकमनुम्य वृक्षके नीचे सोता था सोता सोता ही 
मर्गा काकने विष्ठा करदी र्लारपर तिकाकार हेगई ८ पं० १४ ) विष्णुके 
दुत उसे सुखसे वेढे छे गय इत्यादि ३७३ । ९८ 
समीक्षा-सवामीजीका यदहं कथन सम्पूणं ही अमत्य है करीं भक्तमाठमें रेसीं 
कथा नहीं है यह श्रंटी कथा लिखी है ॥ नाभाजीकी १ मारी भक्तमार. पदी 1 
ओर .३७४ पृ प० २० पर ग्यारहवीं बारमे जो ङेख छप उसमे तो सखामीकीं 
असियत ही खुुती हे ॥ 
इसके आगे स्वामीजीने कवीर नानक दादुप॑यी आदिकोका खेडन किंषरि जो 
जो वतिं इन्दोनि छिखी दै ययपि वोद संसरते वहुत इछ मिरी है परन्तु भाषां 
है वेदारुकरुर जो उपरमे है इस वेदिकधममी पुषटिसे इनकै [५१ मंडनं होगया 
हमारा आय्‌ वैदिकधोके दिखनिका ६ बेद्मे जो इछ छ्लिा द सो सत्यै जो- 
इक विशुद्र है षोद असत्य है, सिद्धान्त यह है कि, जो पेद्वाक्य टै उनका मानना 
सव वर्णोका परम धमे है उफ र सार जौ इछ भाषामे जिसमे ङिखिा है वोह 
माननीय है हसके अतिरिक्त अममाण है इस कारण कवीरादिके र्थोफे खडन भेड- 
नसे हमारा छ भयोजन नही ॥ ङ 
स० प° प° ३७९ पं० २३ जो बििवाका चिद यज्ञोपीत ओर दिखा 
इसको छोड मुसरुभान ईसाईइयोक सदश वनवैटना यह भी व्यथं है ॥ ८०२।२२ 
समीक्षा-धन्य है स्वामीजी यई संसार विदयाका चिद तो ओर संस्कार 
कटिके चिद है मढा गभाधान कदे पास्ते रै ओर इका चिद्र श्या दै सून 
विद्याकी षृद्धि करी, यादि यह विद्याके चिद होते तौ विया पढनेके-उपरान्त चोटी 
सौर यक्नोपवीतत धारण कराया नाता फिर तीनही वर्णको शिखासूत्रकी कदी 
अल्ञाक्यो, ओरजो वियान ष्ठे हते उनकं दिखा सूत्रन होते, नोतीनं 
वणाम द उनके भी कंथा यज्ञोपवीत तगमां है, जी पठने उपरान्त पहाराया जां 
खुश रखाई जाती फिर आह्मणको ( गमीमेब्दे इर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌-) 
मभक आघ्वे वर्षम यद्ञोपयीत करना क्यों छिखा, स्या जवत्तक विया ने होती 
तवत धोटमधोट री रहते,इक्षसे शिखा सूत्रको षियाका विद्र बताना भूक ट शिखा 
ता मुण्डन संस्कारे ही आरंभ होतीर जव तीसरावष॑ होता उपर समय बालक क्या 
पढा दत्ता फिर पाछ तो गरमदेक्षकी दुहाई देकर चुठयि। करवाई यहां कैसै रखातिहो । 


< ४६२) दुयानन्दतिभिरमास्करः । 


स० भण पृ० ३८६ पं° १८ कङिदुग नाम॒ कालका है कारनिष्करय हेन 
इछ धमोधमेके करम साधक वाधक नदीं ॥ ४०९।५ १ 

समीक्षा-स्वामीजी कहते है कि, काट धर्मम साधक वाधक नही कार तो 
सव ही इछ है समयाडपार मघरष्य उलन होता बता पुनः नष्ट होता $ 
समयमे ही धाम्य्‌ वोयेजाति उततर होत कते है, कारे ही सष्टिकी उत्पत्ति पारन 
भ्य, होती ह जेता समथ वैता ही उषतका फक होता है नसा युग 
डता द वैते दी उपक धमं होते हँ हसी रकार ककिुगमे पापादि अधिकं होति 
ह ओर्‌ भूपती ४२००० वृषैतक्‌ अभि भोगेगा, तवतक अनेक अधम पाप 
सामे रही यह अहाश्सयां कठिदुग ६ यदि युगोकी अवस्या न मानी जायगी 
तो यह खष्िके उत्फ्च हानिके वष जो आपने रिति है कति महम होगये, इससे 
जैसा समय होगा पैसा हौ धमं होगा, कषियग खो समय 2 इससे इसमे सदी 
ही बातें होगी इससे उपर शिखी वात किं, समय धमौधमके करनेमे साधक वा- 
धक तरीं हं कहना ठीक नदीं ॥ 
„ स० ० परण ३८६ पं १० (परश्र) गिरी धुरी 1 गाई तो अच्छे 
है पं० १३ ( उत्तर ) यह दश नाम पीरेते कल्पित किये है सनातन नदीं किन्तु 
उनकी मंडखियां केषर भोजनाथ ह ॥ ४१० १ 

समीक्षा-एव महात्मा छोग इस वातको नानतह्‌ कि, द नाम जी संन्यासि- 
यो है उपे अन्तरत ““सरस्पती ” भी है यदि यहं नवीन कल्पित नाम मिथ्या 
हे तौ आपने अफे नामके अन्तम ( सरस्वती ) कथो ख्गाया जो सेन्पा्ियोके 


५०१५४ 


नामनं पीडे रगा रहताहै, कोई माचीन नाम धरा होता ओर सखामीजीके रिष्य 
भी ती इष उपदशकफो नदीं मानते ओर इत सरस्वती शब्दकी कठंगी रगे 
ही किसे रै जसे अक्षयानंद्‌ सरस्वती जह्यानंद पणीनेद ईश्वरानंदादिस० नो देसी 
नन्द सरखती ही बना फिरतै “बाह जो युक वो ही सदमे अवि" अगेसे साव- 
- धान रहना कि, कोर दयानंदी संन्यासी आनेदसरस्वती पर नाम न रखने पपै. 

स° प्र० पृ० ३९० प॑ं० ७ स्वार्यभू मनुते ठेकर महाराज युधिष्ठिरषयेन्तका 
्तिहास महाभारतादिभे छिसा हौ ई. ४१४।६ ह 

स्माक्षा-नहां सपना मतलब आया वहीं महाभारत भी मानलिया ओर यदि 
सौर को महामारतका छ परमाण दे तो क्षर कह दँ क्र, ममाण नही फिर या 
स्वा्यभू मुपे महाराज रामचन्द्रतक ५६ पीरढीके रगमग होता ई यदि एक्‌ पटी 
१०० की भी मान ठे तौ ५६०० वपे रामचदरनकि समयतक्‌ आते है राम- 
चन्द्री ञेताके अन्तर्मे इए दै जिम १७२८०००पतयुगके बीति गौर १२८६००० 
श्ेतायगके वीतगये ततौ १०० वैकी आयु माननेसे यह व्यवस्था कैसे ठीक होगी 
इष कारण उस समय बहुच डी आयु होती थी. 


एकादरासमुासखरण्डनम्‌ । (४६३) 


यथारामायणे. 


षृटिवषैसदस्षाणि जातस्य मम ॒कोशिक-वाद्मीकिं षा 
विश्वामित्रजी शुसते ६०००० वषैकी अवस्थामं रामचंद्र माप हष द यह विषवा- 

मिनामि दशरथजीने जव वे बुखनेकनो आयेये तौ कहाथा इससे षिदित दै कि, 
आयु वडी होती थी मतके समयसे रामचन्द्रे समयतक तथा अव भी शह्मलो- 
कमे दसिषठजी विद्यमान दै इत्यादि यदि आयु अधिक न मानी जायगी तौ युगोकी 
च्यवस्या विगडजायगी ॥ * 

इफ उपरान्त पृष्ठ ३९ ४से ९८४ तक जैनी ईसाई ुसरमार्नोका संडन 
सखामीजीनि किया है जिसके विषयम्‌ भला बुश छिखनेसे हमारा कोई भी प्रयोजन 
नरी £ क्यो फि वोह पेदमतक्षे अघुक्ूक न होने मको इटं नहीं है यदि वे अपनी 
हानि समच तो इसका स्वाभीफो उत्तर दे छे हम ऊछ प्रयोजन नरी ॥ 

स० प्र पुण ९८९ पे ११ मेरा कोई नदीन करुपन! वा म्रतान्तर चलानेका 
सेदामात्र भी अभिप्राय नहीं ६ ६२३ । १२ 

समीक्षा-धन्य है नया मतत भी खडा करिया प्राचीनरीति छोड नई ही 
चराई, शाखोको जडते खोदडाठा भूरतिपूजन, श्राद्ध, तपण, मंत्र, जप, तप, सव 
धं वताया, नियोगादि इकमं करना चलाया, आस्य्तमाज जह तहँ स्थापित 
कर बह्र्णोको पोप वताया, जाति वर्णं सव मिया) शूद्रको षेद पडनेका ठंग 
निकारा, अलग वेदभाष्य रचा, प्राचीनरीतिके उडानेको ऊछ कपर न रक्ती, 
इसी हेत सत्या्थपरकाश वेदभाष्यभूमिकादि मन्थ रवे, वेदम रर ततार निकाला, 
हेर पाप दूर नही करता, नाम जपनते ङछ नदी होता, युक्तिसे रीटना इत्यादि 
सने अपना ही मत स्थापित किया है ओर कहते ह मेने छ नया नहीं 
किया इस श्ुंठका क्य ठिकाना ओर मतत क्या जदात वोते ॥ इसी प्रकार 
आनक राधास्वामी सन्तमति ये धटरामायणीमत चष सो सर्वथा मिभ्या दीरहै॥ 

इसीके आगे स्वामीजीने खमन्तम्य क्सि दै वोद सत्याथमकाशके 
अन्तग॑त ही आगये इक्षसे उनका भी खंडन होगया ओर स्वमन्तव्य ती 
स्वयं ही संडनीय ह क्यों किं पोह षेद ओर विदानेकि तौ मन्तन्य नहीं धरम 
वेदेका नाम राजा धरक्ा त्ती उससे क्या, पसे ही यहं स्वमन्त्य र सो इनसे क्या 
लाभ दै केवर बुद्धिको भरभनारमे डारनेको हिति ॥ 


® मेरठके स्वामीको ख वश्चावचीमे कुर थेणडी लगानी चादियि लिखते उनकी खक चप तो 
रे होजांथ नदीं तो यह मामला धरा ही रदैगा । 


( ५६४) दयानन्दतिमिरभास्करः । 


स० म पृ० ५८९ प० २३ आ्यावतेदे इष भूमिका नाम इत हिथे हकि 
इसे आदि सृषटिसे आर््यङोग निवास कसते ई ॥ ६२८ । ३ ४ 

समीक्षा-स्वामीजीकी इद्धा चमत्कार देखिये पहले रिसा था कि आय 
बिविष्टप अथां तन्वते आये ह अव सामीजीने कौनसी भगकी तामं ठि 
दिया कि आर्थं सदासे यहां रते है धन्य है ॥ 

इष प्रकार यह ९८९ पृषठप्न्त सन्‌ १८८८ का छापा हुभा सत्या्थपकार 
खण्डन हमा नवीन छपे होमं कदाचित्‌ पृष्ट पेक्तिका भेद दोजाय तौ पाठकगण 
उ्तका विषय आग पीछे देख रंगे इस मन्थमे तमीक्षा कर सनातन ैदिकमतका 
स्थापन ओर दयानन्दुकर्पित आधुनिकमतका खण्डन किया इमे सम्पूणं 
मन्तण्य वेदे निणीत कर रिस ई, ओर जहां करीं दूरे प्रन्थोका वणेन कियद 
वो उन्हीका है जिनको सखामीजोनि अपने मन्थ सत्याथेपरकारामे माना है, भरने यह 
अन्थ द्रोह वा हष्यति किंसीका मन हुखानेको नदीं वनाथा है, किन्तु सत्यासत्यके 
निणेयके वास्ते रचना की है, जो पुरुष स्पाभीजीके निस्तार युक्तियोते अपना 
सनातन मत श्ट छोड वैते दँ वे पठे पक्षपातरदिते होकर इते विचारं पीछे जो 
मनम आपि सो केर जो जिन्न है प्रे निश्चय इससे काम उर्व, इसकी भाषा 
भी यथाशक्ति सररु करी है, ईस प्न्यके अवङोकनसे आयैगण सब प्रकारे 
धर्मका निर्णय कर चार पदाथके अधिकारी हग, ओर महाशय शासका गूहत 
जनमे, यदि इसमें कदीं भ्रमवद्च कोई वात अदुचित किलग हो उसे षमा 
कगे ओर हसोकी समान श॒णग्राही हेग, आप महाश्योके द्य आद्रसे यः मन्य 
मरकाक्ित हौगा परमेश्वर सच्चिदानन्द रोता व्ताका कल्याण करे ! शम्भवतु ॥ 


इति शरीमहयानन्दतिमिरभास्करे मिश्रष्वालाप्रसादविरविति सत्यार्थप्रकाान्तर्मतस्य- 
` प्कादश्चसमरछासस्य खंडन समाप्तम्‌ । १० सि० १८९० 


पं ज्वाखाप्रसाद मिश्र. 
दूरी पृष्ठ पंक्ति ग्थारह्ीवारके छे सत्यार्थपकारेकी है । 


विज्ञापन । 


दसी भकार बेदभाष्य भूमिका खण्डन भी त्यार होतहि । यजुर्ेद भाषाभाष्य- 
सहित ८ ) सतपुरु्षोको यह मन्थ देखने योग्य है 1 


पुस्तक मिलनेका व्किना-देमराज श्रीकृष्णदास) शरविद्टेशवर' ष्टीम्‌ परे-र्वरं. 


पाठक महाशोक अवरोकनाथं दयाननदङत वेदभाष्य सषि 
नपना तुथा मांसभक्षी दयानन्दीयमहात्माओोंका वें दिलाया 
जाता जसे एफ चावस सब सिधड़ी जान रौजाती है 


इसी प्रकार थोडे सब सम्षिये- 
"०96०० , 
भावाथे। 

१ अध्यायं १३ श के भाष्यय 4# जो जद्भलमें रहनेवाठे नील गाय 
आदि प्रजातो हानिकरं वे पारन योग्यहे ॥ 

२अ० १३ मं० ४८ के भाषार्थे जौ हानिकारक प्य हो उनको मरि ॥ 

३ अ० १९ प्र॑० ९ के पदाथेमे वैश्यनिदा अर्थात्‌ पीटपर वीक्ष उठानेवरेवैश्यं 
उट आदिके सदश है ॥ 

४ अ० १५९ मन्त्र ५२ कं मापार्थम कन्पाओकी पुरुष ओर परषोञी, कन्या 
परीक्षाकर अत्यन्त प्रीतिके साथ चित्तसे परस्पर आकर्षित होकर विवाह करे ॥ 

९अ० १९ म० २० इस सप्ासें बहुत पृ्युबाडा होम्‌ करक हतरोषका भोक्ता 
सत्य क्रियाका कतत मवुष्य हमै सो प्ररं्ाको पराप्त सेतहि ॥ 

९ अ० १७ म०४४ का भावार्थं सभापत्तिको चाये कि, श्रुखीरा सिर्योकी 
सेना भी स्वीकार करै ॥ 
७अ ० ६मन््रपरके पदाय राजाकी निन्दा भातु सुअरकी समान सोनेवाठे राजम्‌॥ 

८ अ० २१० ५२ का पद्‌।यं शरीरम स्तनोकी जो ग्रहण कसे योग्य श्रिया 
ह उनको धारण करौ ॥ ॥ 

९ भ०२१म०६०का पदाथं परश विपे चरते भोगकर सुन्दर प्ुमोके परति 
` पचाने यौम्य वस्तुभका गहण करेरी आदिक दूध आदि प्राणापानकी रशा कौ) 

१०.अ० २४ मूत्र २३के पदाथ सुगो तथा उल ओर निकटा पकष्योकी 
पातति ओर भावार्थे उनके वटानिकौ अच्छा माना है ॥ 

११ ० २४म० २४ के पदाथेम ह मद्यो जेते पक्षियोके काम जाननेवाला 
9 दरी द्वानोकी षियोके छिव जोगिओको मारी हँ उन पले 
रि्भोको प्राप्न हीत भसे तुम भी प्राप्त हेमो ॥ 

१२अ० २६ २४ भाव्म खी एरुष उत्कंटापू्वक संयोग करै जिन 
सन्तानेक्षो उत्पन्न क्षरते है प उत्तम गणवारे होते रै ॥ 

१२३ अ० २७ मतर २४ के पदा्थमें ेजमाईके तस्य विद्राच्‌ ॥ 

१४ अ० २८० ३२ का भवायं हे मनुष्यो जैसे वेल गारथोको गाभिन 
कर पदयु्ओको बढाता है पपे ही यृहस्यरोग सिर्योको गभवत्रीकर प्रनाको बहे 
„ १५ म० २९० ८० के भाव्म माताके तस्य सुख दैनेबाही पली घौर 
मिजय सुखको प्रप्र ह ॥ 

2३० 


( ४६६ ) पं० दयानन्दुकृत-ऋरवदेभाष्यका नमूना । 
१६ अ०३०म-\ ६ पदारथ है जगदीश्वर] मच्छियोपि जीनेषार्छोको उत्पतन कीजिये॥ 
१७ ०.३० म° २१ केषाम है परमेश्वर ! सांप आदिकौ उत्पन्न कीनिये॥ 
१८ अ०१९०७६के पदाथं भौर भावाथमें अत्ति अनुचित अकथनीय अशीर हेखहै॥ 
१९ अ०१९ मंत्र८८ का भावाथ सी पुरुष गमोधानके समय परस्पर भिरकर 
ममे परित ह युके साथ मुख मांसके साथ आंख मनके साथ मन शारीरके साय 
हरीरका अनुस्थान करके गभेको धारण करं जिससे §रूप ओर वक्राङ्ग सन्तान न हौ॥ 
२० अ० २० म्र० ९ के पदाथमे अदुचित्त भकथनीय अष्टीर दे ॥ 
२१ अ० २९ म्र० ९ के पदार्थं अकथनीय अ्छीर है ओर अण्डबण्ड अथस 
विद्याधिरयोकी दुदेशा की है ॥ 
२२ अ०२५०७ सर्वथा अष्टीर रै अथौत्‌ स्थूल पायु इनद्रीसे सपे पकडमेको कहारै॥ 
२३ अ०रेऽंत्रपदाथं है मनुष्य यत स्थरमें घोडेकी छीदसे ठस्तको एृथिभ्यादि 
ज्ञानक लिये त्छवोधके उत्तम अवयवे हिय य्तसिद्धिके लिये सम्यक पकाताहं ॥ 
,  २४अ० ६ मं० १८ म शुरु शिष्यकी गयेन पवित्र करे ( (अ दथानंदी 
दं देखना तो ) इत्यादि इद्धिमान्‌ इतने ही समसु रगे कि, द्‌ वेदे 
केकी २ वाते र्ती र ॥. 


पं° दयानन्दकृत ऋग्बेदमाष्यका नूना । 


१ ऋ म० २अ० ३ त° २८ विर्याधियोको घोडेकी उपमादी ई ॥ 

म्‌ ० अ०२अ०४ च १३० १ विदनोकी चाठ्‌ पक्षियोती छिसी ६॥ 

३ ऋ० मै” ३ अ० १ सू ९ मंत्र १० विदाधिंको भैक सीगसा कहाहै॥ 

इत्यादि देसी थोथी बातोभति दयानदके वेदभाष्य पूणे ई जिनकी समालोचना 
पथक्‌ फी नायगौ एठक महारायौ को उत दै कि, इनके वाग्नारते बच ॥ . . 

आ्यसमानमे दो दर है एक धापा एक मापा दोना एक दूषका 
परिरोधी फते है एक वेदम॑धास॒ पात साना कहते ह एकं वकर आदि जीवको 
भूनकर खाना अच्छा वताति द इसपर पुस्तके छष की ई जोधुपुरकषे पडतो । 
ञ्य सराही इई मापिमोजनविचार नामक पुस्तक वडी विचित्र है उसमें माप 
खनिका दम्बा न्दौडा व्याख्यान मंत्रि परमाण देकर छापा है जोधषएर राजधानी 
मेषाडसे थायो आर्थ लिथि भरकारित कीरै ॥ हन । 

मां° मो° वि° प° ८६ अजमनन्मिप्यसाधूतेन दिव्य 

पयसुबहन्तम्‌ । तेनगेष्पसुकृतस्यलोकलरारोहन्तोभमिनाकं 

यत्तम्‌ प° ८९ भावार्थं । 81 १९1 ६ अथ° 

जल अर घीसि पकाया हा कषरा सोरम खानाहे इसते उत्तम यु मकारा 
ओर कनानादियुक्त धम॑लोक म्रा हेते ह इस मंनमे जान. तथा भरमादिका साधन 
अभषाक भोजन है । अथे ९1 १९। ६ | 


३. स्वाह, नियमसण्डन । ( ४६७) 
मां० भोग वि° प° ९४ 1 
प्तीच्यादिरिभसदमस्यधेष््तस्यां दिश्युत्तरं पेदिपा्म्‌ 
उध्वराय्‌[दिश्यजस्यानूकंधेडिदिशिुवायपिदिपाजस्यमन्तरि 
ेपध्यतोमध्यमस्य-अथवै । ४। ३४। ८ 
१०. ९७ म इसका पदार्थं देलिये (अस्य ) इस बकरेके ८ मेसदम्‌ ) 
जयनर्मासि सिद्ध भातको ( प्रतीच्याम्‌) पिम (दिशि) दिश्चामे ( धृष्टि) 
धरो .( उत्तरस्याम्‌ ) उत्तर .( पि ) दिक्ामे ( उत्तरम्‌ ) दक्षिणे दपर 
भागके मांससे पकाये भातो ( पाशवम्‌ ) पाश्च अथीत्‌ इष्य 
मांससे पकाये भात्तको ( धेहि ) धरो ( उर्ध्वायाम्‌ ) उध्वं ( दिशि) 
दिश्ामें ( अनस्य ) वकरेके ( अर्कम्‌ ) पक्रीवाठे स्यानसे सिद्धभातको ( धेहि ) - 
धरे ( वायाम्‌ ) धवयूमि नो. पादतछस्या है भात्‌ अपने पादके इधर उधर 
-स्थित द्वा नीच स्थान जो उत्तमंकि तैरनेशी अपेक्षासे है उस तफ ( पाजस्यम्‌ ) 
वृठकै रिय जो अंग उनके मसते पकाय भातको (वेडि). धरो , ( मध्यात्‌ ) 
वीच ( मध्यम्‌ ) मध्यभागके मांससे पकाये भातको ८ अन्तरिक्षे) अव- 
कामे ( घेहि ) धरो ॥ ध ४ 
भव गालव मये. होगे .दयानन्दी कपी बिचि, रीका है 
हम बहूतसी पठकरोका चित्त धृृणित करना नदी चाहते 
परु इतना कते है २२० पष्ठी य्ह स्तक मासिके पकाने बांटे ठि 
नकीहि ओर अगे मोम विदरानोको मास ्वोटनेकी आक्गा सुना है ॥ 
इतनेदीसे हम आपको सुचित करते है कि, इन रोगोकी वारी नियर्मोकी 
तडक प्र्‌ न जाकर तनक भीतरी भेद तौ देखिये सब पोर शुर जायगी करीं 


(+ 1 


धाप्त खनका दृढ कही मांस प्र विचार इस दयानन्द छीराको पाठकोके 
विचार ही पर छोडते है ॥ प° ज्वाछाप्रसादमिश्र. 


सामी दयानंदजीङत दरा नियममोका सण्डन 
जो फं समाजके मूलकारण है. 
{सव सूच विचा ओरजो पदार्थ विदाम नागैजतिर उन सवका आदिमृर पसेश्वरह। 
समीक्षा-जव सवका आदिमूर परमेश्वरं हे तो स्वमन्तम्य ६ १०९८७ म ५१ ति 
परमाण ओर जीवको नित्य मानना इ नियमकै विरुद है दोन कौन वात सच्ची ६ ॥ 
२ इश्वर जौ  सखिदानंदसरूप निर्विकार सवे शक्तिमान्‌ न्थायकारी दया 
अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सगोधार स्वैहेवर सवेव्यापफ अन्तीमी 
अजर अमर अभय नित्यपवित्र नौर खटिका कत रै उसकी उपासना करनी योग्यरै॥ 
सर्मीक्षा-यदं कम स्वेथा अशुद्ध है भव ह्र निषिकारहै तौ उसमे 
दृष्टि रचनाक विकार कैसे है भौर रोह सृष्टि कयो करता दै भीर जो सरवरक्तिमान्‌ 


(४६८ ) ` दयानन्द्तिभिरभास्करः। 
दती जो चासो कथो नदीं करसक्ता न्याय कला दया करनी यह निविकारमे संभव 
कहां अथवा यह्‌ ज्ञान इश्वरका परोक्ष है वा अपरोक्ष है ओर संश्यकी निवृत्ति परोक्ष 
श अपरोक्ष जानते होती ३ परोक्ष (जो भक्ष न्‌ हो ) ज्ानसे तौ सशचयकौ निदत्त 
हो नदी सक्ती क्योँकिनो देखा नूह उपतका होना तथा गण्‌ क्का निश्चय नहीं 
हो सक्ता इस्‌ कारण अवततकृ इ्वरके खरूपका यथाथ ज्ञानन होगा तवश उपरोक्त 
गुण उसमे कैसे सम्भष्‌ हो सक्ते द ओर उपासक उपा ना किसकी क जव 
ध साक्षात्कार ही नीं तौ यह नाम कैते कल्पना कर च्य निराकारके 
भौ ओरनाम कि्ठीके उपर दया करते देखा जो द्या नाम रखिया यह - 


भ 


तो नाम जमी सिद होसकेगी जव रका साकार अवतारथायी निश्चयं करटौगे 


१५ 


निराकारमें यह नाम कटपनामत्र है ॥ 
३ वेद्‌ सत्यषिचाओंका पुस्तक रै वेदा पटना ओर सुनना सव आयोका परम धू्मह॥ - 
स॒मीक्षा-जव वेदका पडाना पहना ही परम धमं है तौ आपने सत्याथंप्रकडादि 
ममं महाभारत मदुसफृति शतपथुव्रालणवाक्य वेदरुदूल मानकर क्ये! हण 
किये यदि संत्रमागहीमें सव धमकी मवृत्ति निदपति सव पदार्थाकी उत्पतन स्थिति ˆ 
ल्य ओंरजो छ सृष्टि ओर कल्याणके लिये होना चाहिये डिखा हे तौ एथकू्‌ 
पृथक्‌ स्थानपर भ्रभाणके लिय केषर मंत्रभागकी ही शति पूर्णं थी मयुस्मति 
महाभार ओर २ पुस्तकके शछोकके ओर ब्राह्मणमागके प्रमाण दनक 
कोहं आवश्यकता नदीं थी क्यो क्षि. मन्त्रभागको आप॒ सतः मृमाण मानते ह 
तौ मंजके ही प्रमाणसे खष्करिम युगोकी व्यवस्था ब्रहम दिन वर्षकल्पकी संख्या 
मरतिभापूलनका निेध्‌ अवतारोका न होना दायमाग्‌ _बाञ्लणादिलक्षण से इछ 
उसी सावित कसते परन्तु आपने सत्याथंभकरादिम जो ओर यक्षि भमाण 
च्वि है इनकी क्या जवद्य कता थी यदि वे बेदवुक्नट लिति हती मंत्रही क्यं 
न ङि दिये,यह ती आपने दसा किया जसा कोई आम्‌ छोड वत्ररपर गिरचाहिये , 
था कि केवर मंत्र ही तौ अपने बमं छिते रहने देते शेष. सष निकाठ डारते । 
४ स्थका ग्रहण ओर _असतूके छोडनेमं सदा उत्‌ रहना चाहिये ॥ 
समीक्षा-यह नियम्‌ विवेकान्तगेत, टै .जयतक्‌ विवेक न होगा -तवतक 
तत्‌ अपत्की परीक्षा केते होगी यदि, कोई कह ईश्वर सत्य है या जग 
जगत तो नारवान होनुसे असत्‌ आर -ईश्वर नित्य होने सत्‌ र, ज 
- जगद मिथ्या हशर सत्य है, तो किसका महण किसका त्याग कर अहण आर 
त्याग दूसरे पदाथेका होत जव दूस पदाथ अपतत ही हैततात्माग्‌ कितका 
इस नियमका धमते मी सम्बध नहीं दै यहं नियम ॒निश्वयरहित' ह भिधया 
पदायौका क्या महण क्या त्याग हो पक्ता है ॥ ओर सत्यार्थपरकाशफे अपत्य अप्र- - 
माण ओर वचनेका आजतक त्याग न हृभा। वि 
५ सव काम धमौनुसार अथात्‌ सत्‌ ओ अमुदकञा विचार कर कना चाहिय । 
समीक्षा-सखामनिनि इसाइयोके दश्च नियमोके अदुसार अपन नियम वनाथ - 


द्‌, खा. छ, निमसंडन । (४६९). 


द इपमे भी बही शतां है लो" नियमे ह प्रे तो यह देखना चाय किशर. 
का कया.धमे है ओर आत्माका क्या धूमं है शर मड ओर दुःसरूप है उसकी 
उत्पत्ति टना वढना नष्ट होना मरयक्च हैआतमा दृश्य है नित्येकरस चैतन्य जन्म- 
मरणसे रहित दै जो जन्म मरणसे रहित है सोई आनद ह फिर आमामे अनात्मा 
भिमान ओर अनात्ममे आत्मामिमान केषा किर कैसे धमौडुसार सत्‌ अपद्का 
विचार करवै नियम किया ओर यही आश्चयं है कि, निखयम्‌ चैतन्य आत्माको 
मानाजीर प्रम॑नन माना,निखभव आकार जड तो सवव्यापक ओर निखयषंचत्तन्थ 
आत्मा प्रभंजन तो वताभो यह धमं अनुसार सत्यका महण ह. या असत्य्‌ का 
त्याग है,नब निरवयव है तो दौ या तीनकी गाथा एकी सरमे कैसे हा सक्त ६॥ 

8 संपारका उपकार कएना इस समाजका सख्य प्रयोजन है अथौत शारीरिक 
आत्मिक ओर समानिक उन्नति करना ॥ 

समीक्षा-इसमे यह-वात विवासे योग्य है कि प्रमेशवरको सवोधार सर्वेश्वर 
जानकर उपासना कीरै है फिर सपतारकी उन्नति ओर उपकारे भी आपका 
हतक्षप करना भे उपास्यकी बरावरी ३ इमे तो अपनी ओर सं्ारकी उचतिमे 
परेश्वरो अविष्ठाता यर प्रतिनिधे समन्तना च्विये यरी परमधमे ३ ओरं 
जव कमं तुप्ार है तो आपसे उन्नति केसी ॥ . 

७ सबसे प्रीतिपूवेक धमोलुपार यथायोग्य वततैना चा्धिये ॥ 

समीक्षा-प्रीति अचु पुर्पोमि ह्री है यदी धपरौयुसार पर दृष्टि है तो धम॑- 
विरोधी हृठकणेवाले श्नमिमानको श्र समस्ना चाहिये, कषिर सवते परीतिपूयक 
पतेना कपा यदि चोर चोरी करे तो उसके साथ प्रीतिपूषैक धमौदुप्ार कैसे 
वतंजो प्रीति करेतो धमं कहां ओर धमं करे तो परीतिम यथायोग्य वरतीष कते 
केरा सकता ह शेके साथ यथायोग्य होने प्रीति कर ॥ 

८ अविदयाका नाश ओंग विग्राी बृद्धि करनी चाहिय ॥ 

सरमाकषा-विया यथाये्तानको रहतेदै "विचयासरतपश्मुते िचयाते असूत 
अथात्‌ युक्ति होती है जिसमे संसारम जन्म्‌ नही होता ओर आपने य॒क्तिते भी 
ठोटना माना है तो सारी तम्हाे मंयोमे. अवियाक्ष आषिया है २ परमेश्वर सजाति 
विजाति भेद्रहित है जगत्‌ नाशवान होनेते खपरषत्रै नगते सत्यडुद्धि पसेश्वमे भेद 
मानना आशये सो आपने समपणं यमे यां निन्द द्रोह यह सव अग्रिचाही 
लिखी है वेदान्तरूप ब्रह्मवियाका नाश किया है फिर मविवाका नाश-केषा ॥ 

९ हरेकको अपनी उन्नते सन्तुष्ट न रहना चाहिय किन्तु सवकी उ्रतित 
अपनी उन्नति समश्षनी चाये ॥ । 

समीक्षा-जवत् भद्ुद्धि है तवत यह नियमभा र नि्बाह नदी होसक्ता यह 
वात आपकी कथ॒नमत्र ह क्यों किं आप भेद्वादी ई ओर भेद्वादियोमे यह 
वात नही फि ओंरोकी उन्नतिते संतुष्ट ह रेशव्यंकी तो वात ही रहने दीनि फिर 


( ४७० ) दयानन्दतिभिरभास्करः १ 
जष स्वा्मजीने अपना नान मृत्‌ ही कटपना करश्या तौ अपेते भौर धीव. 
ठंवियोकि उन्नाति आप कम्‌ चर्हिगे भापे तैकड वाक्य कहे ओर साहनी 
अषनतिमं सत्यार्थप्रकाश ही बनाया दै यह नियम कथनमात्र ह यथ हि- 

परउपदेशङ्राल्वहुतरे, जेआचरहितिनरनवनेरे । 
१० सव. मनु्योको सर्वदा द्रोह छोडकर सामानिक सवेहितक्नारी नियम 

पालनं परतंत्र रहना चाहिये ओर -परयक्‌ से हितकारी नियमि सव स्पतेत्र दँ ॥ 

समक्षा-जो सर्वहित्कारी नियम ह सो मति २ ेकर सपं कदकाते ई फिर यह 
बडे अचेमेकी बात है कि पृथक्‌ हितकारी नियममे सत्ता ओर सवं हितकारीमे 
परतमता कया वातत यह इनके नियम १० अश्च है सवादितकारी जौ पृथक्‌ 
स्वहितकारीमे अन्तर ह क्याहै सो तो रिता होता क्या सामाजिक सदे हित- 
कारी अ पृक सव हितकारीमं , केवर समाजको छोडकर ओर सव मतुभ्य 
नी आशये, फिर परतंत्र स्वतन्त्र केसा सवके छथि एकता ही करनाथा ॥ 

† इति शरीस्वामिदयानेदङ्वनियमलडनं सम्पूर्णम्‌ । 


वैदिक पियन्त । . 

जिनका वणन इस पुस्तकमें भाया ६ बह मक्षा करतेहं ॥ ` ८ 

१ इश्वर, जिते अनन्त नाम है बोह निर्विकार स्वैशक्तिमान्‌ 1 
साकार है अनेकविध अवतार धारण करता ३ सचिदानंदरूप तकैरहित उसकी 
महिमा बेदादिशाश्चेसि जानी जाती है इसका मेद मदुष्य नही जान सक्ते ॥ 

२ वेद, मंत्र ओर ब्राह्मण दोनों मा्गोका नाम वेद्‌ दै दोनों अंग अंगी हंनेते 
निश्रान्तममाण हैक्यो कि इन अन्यम एक अरग करे तो यह भाग के नात, सेते 
मंनमाग जह्मणमाग इत कारण दोनोका नाम वेद्‌ ह दोनो ही स्वतः प्रमाण ॥ 

३ धे, जिसकी वेदादिकशाखोमि विधि ह वोह धूमं ओर जिसका निषेथ ह वोह 
अधमं है जो मदुष्योने अपनी ओरते कल्पना कर छिया र बोह धमं नही ॥ 

४ जीव, जो कमवन्धनते युक्त ३ वोह जीव कमं बंधन छटनेसे अत्माकी 
जीवसंत्ना नहीं रहती ॥ न 

५ जव यथायं ज्ञान होता है तव जीव हश्वरका मेद मिट जाताहै ॥ 

६ अनादि एक हैर उसकी अनन्दसामथ्य॑मै सब जगत्‌ मकृतिसहित उत्पस होत ६॥ 

७ सषि, जो ईशरर अपनी अनन्तसामथ्य॑ते रवताहै बो ही सिह उपकी । 
भौर बह सष्टि विषिष मक्षारके द्रद्योका मेक कोका मेर ईश्वरी रचनाका 
चमत्कार दै इन सुवकरा कतां वर है हत कारण यई खट क्तेक की नाती द॥ 

८ बन्धन, करमोके विद्यमान रहनेते होता चाहे अच्छे हो या इरे क्यों कि 
दोनोका फर पराधीन हो भोगना पडताहे ॥ - "ऋः 

९ युक्ति, संपूरणं क्रं ओर वासना क्षय हेनेते एुक्ति होती जिसको माप 
हकर पुनजन्म नहीं होता ॥ ध 


यैदिकसिद्धान्त । (४७१ 9 
१०-युक्तिफे साधून वेदातिविचार, उपासनाः ध्यान, योगाभ्यासारे ॥ 


११ अथ.जो धमवुषठानसे उपाजन क्षिया जाय सो अरं शतके विपरीत अनं ६ ॥ - 

१२ काम, अर्थं जौर धमते जो पराप्त किया जाय सो काम रै ॥ 

१३ वण, जन्मसे होति कमेसे नही ॥ 8 

१४ देवता, म॒युष्यमिनन देवरोकादिमे रहनेहशरे रै मीर अषुर राक्षस पिश्षाच 
भी पथक्‌ जाति है ॥ 

१९ पूजा, देवता, अतिथि, माता, पिता ओर हवरकी की योग्य ह इश्वर 
ओर देवताओकी पूजा ४ योग्य है ॥ 

१६ पराण, बोह अन्थ ह जो एेतरेय शत्तपथ इतिहास करप गाथा आदिते 
भिन्न गीः माचीने निन्द व्थासजीने संयहकर भागवतादि नामे प्रसिद्ध कियर॥ 
` १७ तीर्थ, गंग्‌दिनदी पुष्करराजादि सरोवर तथा काशीस्यानादि जिनके दशं 
नपे एप दर होते है ॥ 

१८ प्रार्य ओर पुरुषार्थे प्राख्प्‌ सख्य है पाख पुरुषाथेसे सिद्ध होति ॥ 

१९ संस्कार, जन्मसे रेके मरण पर्यन्त १६ दै यह कत्य सतकोंके 
कथि दानश्राद्धादि करना भवर ैदिकसिद्धान्त है ॥ 

२० यत्त, अश्वमेधादि राजोको कव्य ३ ब्रहमपिचारशीर ब्राह्मणो जहतत 
पर्ष्यह ५ ङ्स ४९६ । 

२१ आये, अयापके रहनेवल़् तथा 4: परर्षोको कहते दै जो सदापे इस 
देशम रहते £ इनपे षिपरीतोकों दस्यु कहते ६॥ । १ 

२२ आय्यावते, इस विष्याचछ सीर दिमाठ्यके वीमे है इसमे माये जापति 
ब्राह्मण क्त्री वैश्य शरद सदासे रहते हे ॥ 

२३ शिष्टाचार वा सदाचार जो बद्धोसि चरा आता षह बेदार ही ३४ 

- २४ प्रत्यक्षादि षि १ । न त ४ 

२९ आप्त उप्तको के वाक्यमे कभी संदेहनद सदा 
यथाथ बो, 1 पे ॥ 

२६ पच प्रकारके व परीक्षा मरतिक्ना, श्वि, उदाहरण, निगम, 
उपनयन इन्दीसे सच छु निश्चय होजाता ओर वोह व (तानावय 
विद्याचुसार शखगुक्त हे ॥ 

२७ सतम, ईर सद सथ कूठ सत्र ह विपरीतज्ानरहित सर्वसाभथ्यंुक्त 
है नीव सदा सव फार परतंत्र है ॥ 

२८ स्वगे, पृथ्वीके उपर लोकविरोष ६ ॥ 
२९नरकस्थानविशेष जिसमे केवर दुःख ही होति यमराजकी यातना भोगनी पडतीरै। 
३० बिवाह आऽ मकारे दते गान्ध विवाहको छोडकर भौर सब विगाहं कन्या 
पिके अधीन रहती हेगास्थवेमिमाह नैम पकारे हेता था ओर जातिमे नही 


(५७२) दयानन्द्तिमिरभास्करः ! 
३१ नियोग करना वेदाज्ञा नहीं शियोको एकपतिके विना दसरा पति कमी कतव्य न॥ 
३२ स्तुति, परमेश्वरके यणप्रमावका कीतेन करना स्तुति हे ॥ 
३३ दृरसे कल्याणकी इच्छा करना प्राथेना है ॥ 
६४ उपासना, मतिम हशवरका अर्चन, षंदन्‌ करना यदी उपासना कहती टै ॥ 
२९ सुण निगुण पाथना स्तुति आदि निराकार परमेश्वरका वणेन निग्ं 
सतति, साकारादि अवततार युक्त परमेश्वरका शुणकयन करना पूजन करना सुण 
उपासना स्तुति पाथना कहदातीरे ॥ । 
३९ भूभादि सप्तरोक उवै मौर पात्ताङादि सप्तलोक नीचेके है, इनमे देवता 
राक्षस पिशाच मवुष्यादि रहते सात समुद्र ओर इनके सिवाय अनन्तरोक है ॥ 
रेहान रिद देवता परण व्यक्त ओर गणेरजीदेवी आदि सव उपास्यै। 
३८ श्रा, जो स्तक पितरोके उदेशसे किया जाता ३ ॥ । 
३९ दान, जौ देश (४ पात्र विचारकर्‌ धमे पूषेक दियाजाय ॥ 
४० तप्‌, वन पदैतोमे दी बनाकर परमेश्वरकी परस्नताके हैत जितेनद्री होकर 
जो अनुष्ठान किया जाता है सो तपस्या कहाती है ॥ 
विशेष सृचन्‌। । 
` षिदित्‌ हक, जो इछ निर्णय इस अन्धे क्या मया है सव पराचानीतिके 
अदुार है इस करण धमामिकाषी सृजन एषं इते, देखकर धमेका यथाथ 
नि्णेय करसकते है । इस प्रन्थके वनानेकषा कारण धह दहै कि, जव इस देशम 
द्यानंदियोने अधिक उपद्रव मचाना प्रारम्भ किया घर्‌ सीधे साधे मदुष्य वह- 
षने रगो, 6२ मने “ सत्याथेमकाश ” अन्धको विचारा ती सम्पूणं दी वेदमरतिककूट 
दृष्टि आया, जिससे मप्य दोन रोके हाथ धौव, इती कारण उतत सत्यायंम- 
कारके उत्तरम यह म्रन्य बनाना पडा, इमं स्वाभीजीके वेदविरुद् आशर्योका 
विवरण पूर्णरीविसे कर दिय है, अव यः प्य प्रत्रह्म परमेश्वर आनन्द्छद्‌ तर 
चन्द्र श्रकष्णजीके अपण ₹ै वोद अंगीकार करगे ॥ 
परमेश्वर पठने शुनमेवारोकी बृद्धि कर आनन्द्मंगर कर, हे जगतुपारकं पर- 
भेश्वर ! भप इसके पाठकोको सुमति दीजिये ॥ 


ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्टु सह वीय्यं करवावहै ॥ 
¢ 4 ॥ १॥ 
ॐशान्तिः शान्तिः शान्तिः-अ्तत्‌ ॥ 
। न्दतिमिरभास्करे पडितज्वालाप्रसादमिश्रङृततत्यार्थप्रकास्य खडनम्‌ | 
। समाप्तोऽयं ंयः। , ` 
ए व्तिना-तेमरान श्रीकृष्णदास, "शीकर (ी)यनराकय- 


